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मुद) विराजमानामनङ्प भगां ॥ सखीसहस्च परिसेवितांसदा स्प 
देवासकखष्टकामदां ८ सत्षर्डरीकनयनमेवाभवधुताम्ब्र ॥ दिभुजज्ञा 
नमुद्रल्यम्‌ बनमाहिनमीश्वरम्‌ € गोपीगोपगवबीतसुरदुमरता । 
दिन्ारंकरणोपेतंरत्पंकजमभ्यगं ॥ कारिन्दीजरुकछीङ संभिमार्‌ 
वितं ॥ चिन्तरथरचेतसाकृष्यं मुक्तो भवतिसंसृतः १० ॥ इ तिश्नीमेगखाचे 
गान्वनररोका.शमंभयासः ¦ जयताश्रीराधाकृष्णा ॥ 
भराराधाबद्वभोजयत्‌ ॥ श्रीराधाकात रन्दाबेन विहारे चरया 
रोको कोटान कोट दवतं जिनकी. अपार महिमा) शेष च श 
्रहमाशिवे बेदपरागा देवता ब देय बणंननहाकरलत १ वहपजिनय्‌ ` 
मन बहिओदि ड न्द्रियनक बिचार व समञ्सं बह ^€ तरहसे ॥ 


तिपरहे प्त रसो 
कृरुया ब दथाखता इस" जब 


व्क 9 { त्‌ ॥ ^ 0 | ५ ते १, ] ६। (च). , > ५१ 
ध । 0 < ~+. | {९ रिच 
४, ५१ (4 प, (6 | न ह 91 । भगत्‌ । 
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नरक माढ | 


२ | 
। मे फलाये कि जिनको कीततनकरके केसादी्रधम व पातकीहोवं वद | 


+. संसार समद्रसे उतरनाताहं आर.यह विशेषता उनके नहीं 


उत्तम वं विद्याकला करके यक्तहांय किन्त एेसे असाधकर तर ; 
| 


रक्षस देत्यादि जौ सर्व्॑रकार सोकवंद कौ रीतिसे बाहर व सब 
कलाओआदिसशन्य व अन धिकारीथे उनचरिनोको गायकर ठेसेसथः 


 पहचे फि नहां योगिथोका मनभी न जायसके पश्चुपक्षी जं सेकरहच्छं नं 


` गनयाह गीधश्रादिको बह उत्तमगति घ्रातं जिसका कहुषिमू 
पहुचते भगवतनाम जन्ममरगकेदःखदूरकरनैकोपरमच्र षधौीहं 


| ता 
कहानाताहे कर नाम््रकावडा कि देश्वरवड़ाहं परत भ्यानकर क्सो । 


, (दिवे कि यद्चपिक्रिसीके स्वूयकाल्ञानहं ओर नागयावनहीं ता (~ ना 
भकार बिनानाम निदश्च उसका ज्ञान" ॥ केरसक्ता आर यद्यपि रकि से 
` ` बस्तकेरूपका जानन व नामनानताहे तो नामसे मिरसक्तीहं = त 
= कि किसीकोनुखानाह्‌ त! दपि वहसमीपभीहे तथापि बेनार्मन द्‌ 
वखासक्ता व नासकल्ञानह तो दूस्भीहं तो पुकारनेसे तरन्त आसि 
भ 0 [रिदिनाचाहिये कि बडाई किसकोहे व सिवायङसके ब्रह्य करि 
स्वरूपे एकसगुय दूसरा निगुण सो यहनाम दौनासे बड़ा 
ब्रह्मएकश्रविनागी ओर व्यापक सतचित्‌ अआनन्दयनहं सोययपि 
इश्वर निगंश निर्विकार सवके शरीरम प्राप्चहे तथापि संपशैनीवदी 


` भ्व ग्र जवरसीनीव ने नामकोजपा वे नामका ध्यानकिया त 
निर्गग्ह्य आपसेश्राप साक्षातकार होजाताहे किन्तु अपने स्वरू र 
लीवजानरुताह अब विचार करनचाहिये कि व्रह्मबड़ाहं कि नाम व, 
 सगुगत्रह्मसेइसकारशवड़हे फिजव भक्तो कोदुःखहु आ तव द्र" कव | 

अधने ऊपर पूरिश्रम अंगीकारकरके अनेकप्रकारं अवतारधारय॥ व| 


( (५५ दुभ्खाकादूरकिंया व नामकसाह कि जवभक्तीनेजपा विना र 
के दलदरहोभये अर्थात्‌ यहनाम अर्थधर्म कानमंक्ष चरौ 
कविग मापसमथंहं ओर फिसीसाधनकफा भरयोनन बह्म आर | 
ह. ४. ` ` ० = क्त व बी ( 8 
श्रद्‌ सब भथ {त 
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भक्तमाङ । ह. 
` इरतहं साधोखेसेभी भगववत्‌ का नामख्तेहं तीषीष्‌ हीडःखोसेदटजा- ` 
तह स्कद पुराणमं वणंनहं कि गो विन्दनाम रेसाएककोड धरतीपरहकिं 
जिसका जपना पापोके हजारट्कडे करदेताहे नारदषरामें कहा कि ` 
नाराय नामको नित्यनवीन नानकरकहते ओर सनतेह वेशरखृतजान करं 

गंपतहं वे जीवं नीवन्मक्तरे तारपथ्यं यह्‌ फि.दजारोरखोक व वेद शतिं 

नामका महिमातें है सो उसीनाम को जपकर व दसडवत्‌ करकं घ्रारम्भ्‌ 

छिखना भाषांतर भक्तमाङ भ्रदीपनं जे तङुसीराम ने उद में किय्‌ है 
सूक्ष्मकरकं केरताटूं ॥ ‹ 

च्रोगुरूकोमहिमा ॥ 
प्रथम श्रीगरूकं चरण कमरोंको दयडवतहं कि जनकीकुपा हदयङ्ते 

धकारे दूरकरनेक नि मितत सस्यसे अधिक भ्रकाशकरतीइ व्‌ बेद्श्चुति 

केटतीहे किचन्ञान अंधकारकरकं ने्र॑षेहे तिनको गुरूकावचन ञ्ञ 

जनकी सखाईङे वड भगवत्‌ किजिसक्ी महिमानदह्या अ।र शिव = 
कहसक्तं सोगरूकै उपदेशसे धरास्षहोताहे वेद व्‌ सवबशख्र ने विनामे 

उपदेश दूसराकोङडपायजन्नमरणके दुःखसेद्टनेकं न मि्तनहींडिखा ॥ 

गवतभक्तिफोमहिना॥ 
पश्चात्‌ श्रीमभवतभक्तिको करोड़ों दण्डवत्‌ड यथपि गगववमव्‌ ` 

भक्तिमे कु अन्तरनहीं परन्तु एकबिशेष बिचार स्मर्य हो्राया जिस ` 
केरकभगवततभक्तिको बडदत्रासहुदे कितुभगवतत कनक अनुसारसबको = 
सुखदुख दोनोदेताहै व भक्तिनहारानी दःखोक! &२९९ॐ सखी 
व्‌ इखको समीपनटीं अनेरेती भक्तिंकीम हिम वेद व शश्चोनेडहसघं ४ 
खिखी हे जेसी भगवत्‌ की बरं अधिक भगवत्‌ सौ पन्यणम्‌ छिस ` 

कि जेसे घरज्वछित अग्नि सव भकारकी उड १ "1 स्मकररेतो डे 

नकार भगवेततधक्ति हसजन्म व जच्मात्‌९ र ५१ तै दे 
उसीवराणमे छिचाहं किदेवता भगवते चा = क ७ 


जन्म॑ स सः ६ (सभन 
1 कहि उसस्‌ भरतखसद कितुग्हासा च 
६।य्‌ प ए पर टि 1 म त्स शः ध ५ । ताहे 
{ चुर्‌ता भ्रा ५२ प ५१ ॥ ध । ५ र । २ [ता ॥\. 
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1 ~, कमार) = 
नवनपुराणमं काहे किजिनकी अनन्यमक्ति शंखचक्र धारीनाराययम्‌ 
<) ५ निश्चय कृरिके नारायगाको पद्वते ह महाभारतम छख 
र 0 रो जन्नोमे जीत व ध्यानकरके पापदूरहुयं ह उसीका भ ४ 
, . ग भकतिहोतीह बेशाख माहात्म्ये बशंनहै कित्रथमती भरतखंडम जत 
हाना इष्टे तिसपर मनष्य किरमनष्यमेमी स्वधमं करनेवाखा तिसन ौ 
भकेहोना बहुतदुंमहे पदयपुराणनें छिखादेकिजिसक द्दयमं प्रम क 
का निवासहे तिसक्ो यमराज स्वभमें भी नहीदेखता ओरजिसकः। = त | 
व पिशाच व राक्षस व देवत।मी बिघ्ननहीं करसक्तं नारदपुराणम्‌ डि 'र 
कि अथं धम्‌ काम मोक्त इनचारोकेनिमित्त खोगपरिश्चम करतें स १. 
सव "भृवतभक्तिसे अनायास प्राघ्चहानातह फिर पद्यपुराणंमं कह 1₹ ५ 
भनगवतभक्तो को मक्तिकाद्यार खर!हं ओर यह निस्सन्दंह निश्चय किच | 
. गथा किभक्तिसे अधिकञ्नन्य कुड्‌ साधन नहीहे बरह्मदपुरागमं कडा | 
रि ५ भगवतके भक्तनहींहे उनक निमित्त करोड कल्पतकमुक्ति व ज्ञ? 
त्ा्तनहोगा भागवतमं खिखाह किं नायकी भक्तिवास्ते बराह्यणकु | 
जन्म अथवा देवताहोनेक। भ्रयोजननहां व नकऋषीश्वरहोनेका न । | 
गतम उद्वसे श्रीकृष्या 
आर वैराग्य हमको वश्चनहा क ध 
अ हमको व 
मं सिखाहे फि गगवतभ क्ति कर 


रसक्तं एकम क्तिवश्च करती स्कंद 
अ 9 = © ९ , थ  @५७ 

नस ओरको उत्तम पथनहीहे भ 

से गोपी ओर गऊ आरक्ष अ९ कर 


का. वाक्यह्‌ .किंभक्तिकी अवखम्बरा ग ् टः 
हमको घा्तहये भागवतमे काट ~ | 


१ 


ओर साप आदिक पित्र हकर मका नात्दुव 
रयोग वं ज्ञान बेराग्य ओर दानादिक स 


नाकमीसे ओर तपसे श्र ४ क) 
वर भक्तिसे होजाताह न(रदपुराणम लिखा न" 


शल होता सो कं स ह नाताह गमे छिः 
परण मुकिकीाति वरते सोवह जञानम ीर रीर 
वमि फिरकटादे किविना भगनतमक्तिके नोसहस्र्स्वनध य. 
वता कमय सव १०१८२ स्कदपरायाम्‌ ॐ 
` ` व््न 
 उसीम दिखा 
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दान न यन्न केव भक्तिसे नारायय व्रसन्नहे तेहं ग्र सव स्वांगहं भाः | 
कहते हे योग ओर सांख्य ग्र वेदक पना | 
गत्‌ 


¢. „41 
६" 

कदा (ता =) र 51 0. 
12. इश्‌ श्र पय | / ॥# ॥ | 


"व्क कि अ~ ~ + क ` ` ` ` कुह आ त ` 





क. ह.  भक्तमाक। 9 
भगवतसे पृ जज्ञान आरभक्तिडनमें अधिक कोनह भगवतने आज्ञाकी.. 
कि मरभक्त ग्यतमडं नाम ससे अति अधिकहे यद्र पि ज्ञानसभीनेरी 
भासिहे परंतु उसमेक्रण अ्रधिकहे इसी भ्रकारके दजारां श्छोक पराणोक्े ` 


न = = = ७ | केर ष 
र वद्की श्च॒तिहं बिस्तारफे भयसे नहीखिखा फिरि जबकि गास्रोका 


रार वेदोका प्रत्यक्ष यह अर्थे करिभगवत्‌के भातहानेके निमित्त व 
फरक हेतु एक भगवतभक्तिही समर्थ॑हे तो बड्ीडभीग्यताहे किरेसीभ्‌ करि 
 कीत्याग करिके इधर उधर दोडताररे॥ ` ` 
|  भगवद्धक्तिका स्वरूप कि भक्ति किसकोकहतेहे ॥ , ` 
अव यहबशंन उचितहु्रा कि जिसभक्तिकी यह महिमाहे सो धः 
` बस्तुहे ओर कथाउसकाटतान्तहै सोडैवयांनहोताहे क वेद ओर सजो 
सिदांतके्नुसार यहवात स्थिर व ददहु्दहे कि भग्वतमे परमज्र्‌र ° 
काहोना यदभक्तिहे सो शागिडिल्यतऋषश्वरने अपनेसूजनेङिखार ग 
सू्रडसकोकडतेहे' कि कदनगहकेवेदको आज्ञा का ऋषीर्वरोने ५ र 
करिके थोड़े अक्षरोमें एकज गदहरविदिया ( सापरानुरक्ती ईश्वरे , > < 
सबै अर्थइसका यहकि दश्वरमे ददस्नेहदहोनाभकतिहे ओर विशेम 
वर्णन इससत्रका प्रेमनिष्ठामेहोगा इससूत्रम यह शकराभकट्हूई कि ग्‌ 
 जीमें भगवतने भक्तिउसकोकहा कि जो्रनन्यभजन ओर ्यानकरर ता 
दूसरीनगहसेवाको मक्तिवणेनक्रिया तीसरीनगह छखाहे कि मन प. 
प्राणकारगाना ओ मगवतहीको समञ्चना वो भगवतहीको बशेनं आर्‌ 
उसकानामभक्तिहे ओर रामानुज ओर माध्व अर (नम्बाके ओर न ना 
स्वामीहइत्यादि आचाय्यींने यह निणेय व निश्चय किया हे कि दिन «` 
 निष्वल जिसघ्रकारगङ्कश्रवाह अनश्वरे गोर एकजगहभगवेते 
वाक्यहे कि जो कोई निसघ्रकारके भावकरिके मर शरश होते हे ©` 
भकार उनकोमिरताहै ओर एकज गह भगवतकेतरसन्नताक भक्ति ७ 
ओर लिङ्गषरासमेणिलाहे मन बच क्से भगवतसेवानोहे उस 
नार सिषे तन्तरशा् काबचनहे कि भक्तिक त < भमला 
श 0 = "मार तिस द मंते) 
द 0५ 


= , > ए 
ना प्जोसार ` `, + मत्वा 1१ नरक 

7. ~ 

| (शी (4  ,4 भर च> 49 ` ४) । , , ३, 

।  ' ^ « «40 १५. ध, १: । 9 ॥ स । ११, रक 9 , फेगनाय | 

[र वि |, । + । ॥ ४९ ७ > | ` } । < प 
| अत्यन्त | स 1 भ { /,) ज 1 ५ ई ॥# छ, ती | ६, ६6 शः उसको | 
1 १ 1, त 1 1 । चे [) ॥ 14 ॐ ९. |<11॥.516118. 0101126 0४ 2681001 | १ ॥ 
। # 1 ॥ । । \ 4 । \ ४१ | 
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` भक्तेकहतेहै ओर एकज गहं 


जानना चाहिये बिष्यापराय 


. कं बन्धनम रहना इसका 
 कृपादोगी ओर सादित्यशा 
इत्यादि कोबणेनकियाहं उस 


 भगवतकोपाप्तहूये उसके भक्ति 
नहीति ब(स्तवकरिके कृं बिर। 
` कोयहहे कि जिसर्पासकके सपण ० 
`  इःखसे अख्ग होकर वेद्‌ व 
 शाछ्राकौ आज्ञाकं अनसार श्च 


कर व स्वगोद्कि के सम्पण सुख 
` कोशोभाव सन्दरताका सर जै भगवतका रूप्‌ तिसम 
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क्तमारु। “(द 
सिखा किं भगवत्‌ को स्वामी ओर अपने | | 
(नाम भक्तिहे भगवतका कवचनहं कं भक्तो 
अनेक भांतिके भावकेटेत्‌ भक्ति अनेक भांतिकीहे सो भावहीको भक्ति ` 
= तं टिखादै कि श्राख्की आज्ञाके अनुसार 

क्मकरना ओर जोकमं त्यागने < तिनकाद्धोडदेना वो मगवतज्रान्ञ। ` 
नाम भक्ति कि उसीकं कारया सं भगवत का 

खर कि जिस शास्र म स्नेह ब काल्य व रस. 
तडि खाहै फि सालिकमभावसे नो ज्ञान शठ त । 
होय तिसा भक्ति कहते अथात्‌ इनस वचनींसे भक्तिस्वरूपकं न~ . 
विदत एकबात क्याहं तहा कह त६ . कि. 





को दास भृत्य नानना इसीक 
कं अर 












 शंयमें बहुत बिरोध पाया ग ॑ 
 सिद्धात डली अनराग ताव्प्थं भगवतमे टद स्नेह हेनि के भक्तेक्त< 





यह सव बिरोध ऊपर कहनेनाल्कोहे बिचार करनम उन सबका द 
ति भांति चे मनका रोकना भगवत्‌ ` 


राम भगवत्‌ कां य्रीविदहे जिस रा त 
छगाना शाखे नं छिखाह अथवा जिसभांति भातिकीरीति से भक्ताः ` 

लिखा इसहेतसबिसेध दिखखाहर देने । . 
धर नहीं ओर विशेष निगय उस अनुर। ४. 
हितकी दति मिश्र धर 
स्मरति व पराश वं नारदं पच्चरत्र इत्था | द ५ 
वण कीर्तन पजादिकनें बिना चाहनी न ॑ 
छती शाश्च व नरक। दिक के भयक। ४ क 
भोगसे उदासीन हकर समपंत्हत ॑ 





वस्तुकं ख गीहृदे रेपे उपासंकका 






चपसे आप्‌ श्रखगड निषट्व अनुष खगीरहं इसका नाम ४ ह 
नकारक हे एक विदित दसः अविहितं से निहितं उसके : £ र 
ति व आल्ञाहे उसीके अनसार हय से( ध व | 


हे ख लकार शास्रं री 
इत्यादि 1, करकट एक काम अर्थात्‌ चाहनासे नेसे 
भय अन सेशव 7 1 लि 
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भक्तमाक।॥ - ` 
नकार की एक शनचुता एक भयसेउपासनाकी रीतिसे द्याज्यहे ओ 
अविहित उसको कहते कि जा स्वभाव करिके आपसे आपव 
रसे जिना शाखकी आज्ञाकी भगवत्‌ में भीतिहे ओर 

. ` रूप्‌ अन्तकाहे ययपि इसमें भिन्न 
नह । तथापि कें कोड इसमे दो भेद बं ज्ञानांगा : 

` नानक जल्पन्न करके मुक्ति देतीडे दूसरी स्वतंत्राजोाकि आप मुक्तेदेतीहे 
` . शन उसक्रा एक अंगहं इसमें भगवद्रीताका बचनहे किं मेरे भक्त नी... 
नायका तरतेहे फिर दवितीयवार ब्णनकिया कि मेरे सक्त म॒ञ्काघाक्त 
तिह ततीयार गीताजीके अंतमे कडा कि जे संसार से करटाबाहे तो 
कवरमेराहीसेवनकरे सेाइसमें वेदश्ुति रौर सब स्ति व पुराण 


9 | ~ 
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त सेपघ्रथमपद्वी कानाम 
वतको सब नगह व्यापक ओर बतंमान देखतादेओरः 
जानताहे जख व तरंगकेसदश से उत्तमहे आर्‌ जि 
ह परतु भगवतरभक्ति को अपना मिजन जानता हं ओरषघा 


्) त्‌ अनयह्‌ करत >षीननोसि अनमिल ३ 




























५१ र्‌ भ्‌ | । तो त। । मे । प्री ति ॥ नहा सों 


ग नस नामके विबरणसे भागवतके जचनके घरम।से तीन) 
कन्तु ् । निष्कामहे सो सास्विकहे जसे घ्रह्ादं आदि 


हे क; 








केटेतु करकेहे से ता 
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ट 1. ~ 
। लिखते एकवह जाआपकरे दृसरावहकि ओरखोगासं समञ्चायकं करावं | 
तीसरे वह किर रोगो कौ भक्तिकरते हुये देखकर श्रसन्नहेाय फिर , 
उसीभक्तिके नवघकार भागवतमें छि खेह श्रवस ५ कीत्तन २ स्मरथ ३ । 
सेवा ¢ अचा ४ बन्दन £ दास्य ७ सख्य < आर्मनिवेदन € व इन 
।  नवप्रकारने से क एक इसभक्तमालमें नि्ठानाम धरके खिखाइं फिर 
 वहीभक्ति भमिकाक्ते निश्चयसे ग्यारहश्रकारकी डे ध्रथमभूनिका सत्संग | 
दसरी भक्तीकीदया व ध्रसन्ताके योग्यहेोजाना तीसरी भक्तोके आचरण ` 
जो श्रांत व दया इत्यादिहै सो उसमेश्रद्धा व बिनश्वासक्ररना चौथी भ्रशुज 

ना पांचवीं श्रवणकियां जा भगवतस्वरूप तिसमे 
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1 "वृहि ' ॐ १६ 
क चे. 
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॥ ॥ 
ट 
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वृत्चरित्रको श्रवणकर धू ~, 
ˆ ,  भ्रेसकी उत्पत्तिहोना खटी यह कि भगवत्कस्वरूप चार अपनेस्वरूपको ` | 
`  यथार्थजानख्ेना कौ अद्वतवादी ज्ञानकहतह सातं । 


यथाथंजानखेना जैसाहं व इस अवस्था | 
वीं उसभगवतके स्वरूपम प्रेम अधिकहोना आटवी उसभगवत्का च्र- । 
काश्च दिन दिन द्दयमेंहोना नवींदया ओर सब ओरसे निम॑ङ इत्यादि 
जा भगवतनेधर्महे उनधमीकाज्नाना श्रारम्भह्ोना दशवीं ईश्वरता ओर 
| ` . दयालुता ओर सवेज्ञता इत्यादि इन्वरके धम॑सेपृे इसपुरुषमे आजाना । 
ग्यारहवीं यह कि इसपरुषफो जितनीप्रीतिश्रपनेशरीरमेहे तेसीहीभरीति 
भगवते निश्चर्‌ कि कोदक्षण उसष्यामसुंदर रूप वितवनसे चरनं 
हं जाने किरवही भक्तिदान इत्यादिकं बिभाग से क्रम क्रम अधिकता 
` इडं तीसघ्रकारकी डे सो यह सवभेदभक्तिमे केवर इसहेतुहे किं जिस 
जिस भांतिसे भक्तौकंमनलगे वह एकथकारकी होगईं जेसं भगवत स 
उद्धवनेपृच्छ फ हे महाराज तत्वको कोई॑बोवीस कोदईसतरह कोई सौ कह 
कोड तीन कोपाच को्राठ कसात केदतेहेः सो विरोधका छेतुः, 
हे भगवत्‌नेकषा कि वस्तवम्‌ कृदविरोधनहीं कारण यहश्रातहे निर 
कतत्वको दु सरेतत्वमें मिकासमन्ना तो उसंकी गणनातें तो कमं गति 
जसकिसीने अखगसनन्ना उसकोगणनातें अधिके जैसे जिसकि (ज 
ते तीन अण! 11 


ष्‌ क्र कोठ ञ्ज 
८५. -ोर्माया ओर जीवको ्ररगनान। उसगणनामें ती> 


= का वाक 
हीः = "मकाः = ` = च ~ = ` ` ऋ 
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_ "चाद ५/८ उछ ल 1 
किसी वत ज्य नाना उसकी गनती 
, "वा वकि व ह ` 











कर थम्‌ङ एकमगवतहे दूखर 6 
गि 1 कहा कि दोघाखावाखाह किसीने चारशाखाकादेखाथा उसने ` 
वा रखावाङाबतदाया बास्तवकरके व  इसीन्रकारयः 
भक्तोकेमनको खगनके ब्रनुसारकदे परकारकी दिखाईपरती 
पपय्यं सबकायहह्‌ किकोरहो कसीघ्रकार त 
नसेकरो परंतु भ्रनुरागकाहोना अ्रतिही षरयोजन हं नवतक ` 
।सद्धपदको नहंपडूबती तवतक साधनरूपहे ओरनन स्थायी 
पहचगई वहीफरस्ूयहं ्ोरवहट्दभाव जो किसीओर पदार्थका ` ` 
८ हा जीवन्मुक्त उसीकोकहतेहे ओर मुक्तिका स्पष्टवशेनयंथकेञ 
भगवत्‌भक्तो को महिमा ॥ 154. 
न उन भगवतभक्ताको. किं उसभक्िकंजो ऊप 
नास व साधना करनेव!खहूये रार ्रागेहीगे श्रा गवत्‌ 
कर दण्डवत्‌ करता दं स्यपि साधुसवा निष्ठा मे कुद्धवर्यन = 
[हागा तथापि यहाभी इसपोधीकं मंगखाचर कंदेतु उनका प्रताप ४: 
 -थोड़ासा छिखताहूं मागवतमेकिखाहे कि जिनके स्मरयकरनेसेखेग . ` 
अपने परिवार सहित पवित्रहोजनाते हँ उनके दशन मरौर स्वश वसवा ` 
भागवतके एकादशस्कन्धमं खिखाङ्ङ्ि 
है तिनको भगवत्‌भक्ति नोकाके सरशङे _ 
प्रिर भागवत भगवते आपकहहे किमे भक्त।कं प्राधीनद 
व म मगवत्का बचनहे कि जो मेरभक्तां के भक्ते ` ` 
सो मरहीभक्ते इ मीस वुखसीदासजी ने जो यह चपाद्न सिखी ङे अ. 
बिदवानी । कहतसधुमहिमासकुच।नी) उसकेश्रशु ` 
भीहि कि मनुष्यको भक्तोके सतसंगरे 
तीह इसत उनकावःयौी सक्कच्तं 
क्तांके संवरिहुयहं हम उनकी क्य 
रने से अवीकन करीनात्‌ः 
भगवतभ क्तौक सत्संग च 


१६ क प्चजी 


 रष्टात ओरह कि फि 


र १ सथाहीकहना इं किर 
“ वतारसमृदरने जो इवते उद्धछ 


६ पर्वते पद्यपराय 


(चिधिररिहरविको विदन 
` बहू तनकारफे हैः विस्मेसे एक यह 
ए महेशकी पदवी भातडाती 

र हमारे स्वामी भगवत्‌ 


[तऋषीश्वर से ब! 
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कजा सबसेबड़ाहो उसकामहलव बयोनकरूं धरतीको सवसेवड्ाजान। 


 बह्माजाक्ना ज्रार ब्रह्यसेवडाभगवतकोा फिर जब च्डीप्रफारश्चोचा ६ | 
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7०.11.1८८: गथ नं भा्षतर होन का दर्श ॥ 


५0 92 ४ | + 
91 इसबिवाढकं तोडनेफे सनयकहा कि एकमत तुमदोनोसे कोशथरती 
तु को अपने शिरपर रखछेव विश्वामित्रनीने कैखाखवर्षका बरु चर 

, . जन्मभरके तपकाफरुलगाया धरती न ठहरी पवतक्रषीन्वरने एकमूद्रच | 


(क ++ >. 4 ¦ ५ १९ 1 च + अ + भ), 874 
+. ४ (4 1." "४ "१ ^ २१८६४. 4. शी ८ 
#' | १ | ः ५ 1 {4 (म १.१ त 
॥ १४ | ) | शै , क [विः १ + ह * ॥ ॥ 9 कन # 
‰# १। +, 191. 
कि, # त ^) # १.११ त ह 7 ष । ~, 
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` यह क भगवत्‌धकरोकी जो कृदपदवी व बडदहे सो छिखने व ब ॥ 





भृक्छषड । 





सस्सगकाषङ कुगादिया कि घरतीठहरिगङई ओर इसीनेन्यायहोगय 


 (सत्सगतिमुदमंगखमला । सोाइफखसिदसबसाधनफ़डखा ) अथंदसक। 
0 


हं कि सत्संगश्रानद व सखकामर अर्थातजदहे ओर वह सिद्ध , 





इ आर सव साधनफुरुहे अन मनने बिचारकरना चाहिये कि भगवत्‌ 
~ भक्ताको कितनी बड़ोगी कि जिनके सस्संगकी यह महिमादे ऋ , 


। 





“नानकरक ठखनाचाहिये फि भगवत्‌को सबको देहधारी अपनास्वा 
जानकर पजन करते ओर भक्तकैसह कि वहीमगवत्‌ उनके हो । 
आप उनकी सेवाकरताहं कौर एकदूसश ध्रसंगहे क एककविनेचाई। । 


 उससबड़ा शषनीकेा ओर हेष गीसेबडा शिवजीकेो मीर शिवय नड! 


भगवित अधुक भगवत्तभक्तकोजनाना पि जिन्होने भगवतकोभीबर 
अन बरकराङ्याह्‌ अरर अपने हृदयसे बाहुरनहीं जानेदेषै ताप 


करनॐ प्रभासे बाहरहे ओर उनमें शौर गगवतमे कदमिन्ततानरद 
व यहेपोथ भतम कल्पद्रुम जिसघ्रकार देवनागरीमे मारा , 


ई स) छिखाजाताहै इसका ठत्तन्त यहहे फि भरथम रेरे चत्तका ८ । 
हद क भक्तिमार्गं के सिद्धन्तु फे वचन भागवत व गीताबन नरी 


/ पचरा नरव गीपाङतापिनी इत्यादि यन्थोका संथरहफरि क पथं वनाव 0 





, दरे) = जौ वामह तहा भ्रीयधार नक्र 


1. अः से श्छोक भागवत इत्यादि के व भक्तिके प्षास्सों की सा 
1 | षव त्‌ विभाव वं अन्‌भाव व सात्विकं व्‌ व्यभिचा व स्थायीभार्व ् 1 
उन्नीररेदकरिके एकथक्रिये व इसपरिश्रमनें परवर्तरहे तव्रवक २. {| 


स्‌ न्द्र 41.11 
्यामधामं , ¶ € 4१५७ श्राविगा कर २८ कपक्ष प्र पदर ॥ | 
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क्रक रि क = ¢ 
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| . "क्तमाङ । | 
ज्वाखामुखी फे ञे। कोट्कागड क पास ह भक्तमाछ महोपनना ८९ 
जो पंनाबदेन्च में अस्वाङशदहर ऊ रहनेवारे खला तव ३; 
परसीनं तज्जुमा करकं भक्तन पहीपननाम स्यातक्गिय। ति 
खियेहुयश्राये उनक्रं सत्कार व 1 पोथीडम ्रीघतापरायको 
नि जबसवः अवलोकन ऊ ९११ तदिसइषं वं आनन्द्दितको र 
हु कि बन नहीदोसक्ता सक्लित्‌ भगवत्‌ प्रर्याकरके = 
पदाथा नाक्तकरटिया व {< इलसीरानरे ष्रेम व्‌ परिशमकीबडा 
सलाम्‌ ससे नदहीहीसक्ती कुक खडसङ श्चैव व्‌ अवरोकनक। स ५ 
छिया तब मनसे यह अभिखाषहुई क्रि इसपोथीको देवनागसंते व ६ 


तर अथाच्‌ तज्जनाकरें कि ना प।रसी नदीपदं उनसच भगं 


सो भानन्ददायफ़ होय सी थोड़ा गोड छिखते सते तीसरे 
संव्वत्‌ उन्नीससोससं १६२३.अधिक ज्येष्ठ शुक्त पिना फो १ 
स्वामी व भगवत्‌ भक्तौ कृपसि यह भक्तमाख नान यन्थ सम्प वरू 
समाक्षरा ब सौनीसर्चिष्ठा = सनड।नछातक ती ज्योकात्या रप्‌ (9 
खिखागधा प्रत अहारहवीनिश्ा से भक्तिरसके तारतम्यसचे व 
कैर इस्न्ये दिखा 1 वार .वबाद न्य पदनेवाठे हमारी म 
पृफनसमन्ै हमने िचारसे यकम इसधकारसे खगाय कि भम ~ 
निष्ठा जिसे सातं उपासका लान अर्‌ दूसरे मागत घस नस्‌ 
निष्ठ तिससें कौसथक्कोका बेन तीसरीसाधुसेवानिष्ठा व सः 
पन्द्रह भक्तो्ी कथा छट भेषनिषठा तिसमं आठभक्तों की कथा श 8 
 गुरूनिष्टा तिस ग्यारहभक्ले की कथा आट्तिमाव अञीनिाति 3 
पन्द्रहभक्तो की कथा -वहरसीखा अनुकर जसं रासलीखा रा & 
इत्यादि तिसते छवो पक्तौ कीकथा कसवादिया व्‌ अहिंसातिसने छवो; तो 
की कथा ग्यारह वतति्ठा विसम दो भक्तोकी कथा वारहवीं जर" 
निष्ठा तिमे चारभक्तकी कथा कद्ह। धामनिा तित्तमे अठ ट्‌ 
† नं पावधक्तोकीकथा पन््रहवीजञान २। २ 


कया चौदवीनामनिश्ठा विस णित 
निका 5 म क्थासोलहवीं बेराण्य ब शतन भाने 
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पि ८८१५ ५५५ च त क ६९ 
^; शुभम म वरहभक्ाका + =, ति 
मकम १३, ५ स तरह बीसंवा = ८। तिसन सी २२५ कथा समे 
धा ९" इ न. 
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1 भक्तनारः 

 “  तिसमे नवभक्तोकीकथा बीसवीं सौहाद्रनिष्टा त्सम्‌ दत्‌( » 
 उकीसवीधस्यामती व जास्मनिदेदननिष्ा विस्म दशभकत 
सधीसस्यभावनिष्ठः विधते पाचक्तोशीकथा तेसवीशचङ्गार व मधु 
निष्ठा तिसमबीसभक्तोकीकथाचौयीसवीतेमनिछठा तिसन सीखह म तक्षी 
कृथाकाबणंनङखिखागया मब भगववभक्तोसेमरयडइ नाथन कियह भक्ते 
।  . माङनामथ्न्य परमानन्दका देनेवाखा प्नं व सुननपर तु €^ बिचार 
में सल्यकरिके यहमेरा परिश्रम तुम्हारे ध्रसन्नताके सौग होायती इस 
अपने किंकरको यह श्रसन्नता दानदेव किंजायन्यक मङ्ग खावर्‌यत ध्यान 
खिखिभ्राया्नं ससद अनक्चण निष््वख मर हदय म बर कदाचित 
इसने को$ दाबातकी शंका व प्रश्नकरे एक यह्‌ कि ज। 
कियाहे सो सवचरित्र भगवत्‌ व मगवतभक्तौ क किये हवहं सो स्न 
प्रसि नईकोई नदद व दसय यह कि पारसी म॑ ज रह्‌ ति सका 
` तमने देवनागरीम भार्वातर श्रथात्‌ तुना कर दियाह्‌ ती इनदोनाबता 

, तन्हारीकोन नवीनडक्िव बिज्ेषपरिश्रम सूचित हे जिसफकरिकं तध 

` को भगवतभक्त खोग श्रसन्नतादान अथात्‌ इनज्रामदगे सा पुष्टि 


तोका था 
कृथा बद्ध 





चरित्र तमनवगान 


| 
| 





का उत्तरतो यह ङि नेसेरजा खोगोक कियेहुये चरिचौको गायक व्‌ 


 दसोधी व कवि खोग मय पयव ददप्रबन्प मे बांधकर उसीराना का 
खनते ह व माखाकारङोग राजाही की प्प वाटिका के पटा स्तवक 
` बहार आदि आभषणा रथिकर उसी राजाक अगे धरत ती यद्यर्ध 
` उनकेही कियेहये चरित्र वं उनकंही इखवारी कं फरहं तथापि रचन 
पर प्रसन्न होकर वह रानाद्नञ्जाम देता इसीभ्रकार यद्यपि उनहा 
^ -चस्निर परन्त्‌ मैं रचिके आगेनिबेदन करतां तो कयानहीं बा दिव 
अनपका वितवनरूप घनघ्रसत्नदान तं पाञंगा श्रौर दसरेमश्नका उर्व 
षदे. किं जिसप्रकार को ऊचे आनादि फे खश्च पर अतिमीटमा2े फ 
छर क ठकि रहै आर किसीध्रकार हाथनहीं्राते ओर उसकेस्व 
फरो -र्सरद। हं रर जो कफिसीनं बट््रतसे च प्क उतर उन 
, वक्रौ ७२ आगधरदिया ता यद्यपि वृहद्रक्चष व फर ॐ | < 
+ चनः > = #. \ 
दुक परकै परि सगद्ध 













न, |" ता 1 ह 
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११५. ^ १ (9 । ` ` ए , ` "कक ^" कवु 9१ कक" कत्‌ = किक वा > म) १५ ५ = (+ " ' भ ^ 9 (का "१ 
+: ५ + 1 "क, + । ^+, 7 पत्नि १ भ ५५ 
१ 6  # ॥ । ४ धे ५ १ + + न । (** । # । ‡ ॥ ५५ 
॥ । 


1 
पः भक्तमाख। | 
म रचना ग्रौर का किथारौ सेने फेवङ देवनागसनें भाषांतरकरहि दे या 
। 4 इसके स्वादको रखकर भगवतभक्त खोग क्यो न ्रसच्होकर 
बादतिको पारगे कदाचित्‌ कोई यहकहे कि जे भगवतभक्त पारसी ` 
नह।पटृहं साहप्रसन्नहगे व जे पृहे सोनहीं सोयह बात कदापिनहौी ` 
नरुपारसी षडनेव्‌ा रे भगवतभक्त टो बतोंसे अधि प्रसद्वहामे एक 
 तपारसीके पदकं व भावमाषामें यथाथबरञ्करिकं दृसर परोपकार ` ॥ 
परटषटि करिकै सोसवभ्रकारसे दद्बिश्वास है किरं बांद्तो भगवत्‌ ` 
-भक्तखाग्‌ प्रसन्चहोकर निष्प कृपाकरमे ॥ 1. 
सर्यकलताभक्तमाड ओरमाषान्तररतौज्राका नसवखन ॥ | 
नारायशद्‌ासनाम प्रसि नाभानी सुख्यकत भक्तमार कं हये हन~ 
मान्‌ वञ्चन उनकाजन्महु र खत्तान्त चह है किदक्षिणम परगदशगोडां | 
वरीके समीप उत्तर मेँ रामभद्राचर एकपहाइ हं श्रीरामचन््रनीने बन॒ ५ 
 बासके समय कष्कदिन उसपर निवासकिया तहारामदास नामन्राह्य 
महारा नमान जीके र॑ अवतारहुये रामचन्द्रनीकी उपासनासे बहत ` 
रोगोंको भाक्तङ्किया बडेपण्डितथे उनकपरिवार हनुमान्‌ अवतारहोनैक्ते 
हनुमान करिकै प्रसिद्धे गान वियाक अधिकार < रानाखाभोक यहं ` 
नोकरी गानेपर करतें नाभानी जन्मसेसूरथ (पतक मरनेपर भरर “2 
का समवथा कि उनकी माताने जंगखमे  छंड दवा कस्ददास बशर 
दासनीने देखा उनके नत्ौषर जलका दीदिवो नन सुखगपे रत्तन्त्‌. ` 4 
 पूषद्धफर गरताजी त ठं्ये चेखाकरिके नारावण्डास्‌ नानरक्खा सब ` 
साप प्रसादी श्वातिखते दिव्यज्ञान ^ अग्रदासनोङ् ० १ ८ 
पनाक समयं जे सादरकषारकं जहाज अटक ` दु चताई मने ५. 
हुई सो बतलायदिया वहारा जहाजनिकरगया सवाते स 


वघाने 
नियं तबसन्न हकर ज्ञाय सि जिनमक्तोकौ भसदीसे यहज्ञा ` 


करो तबद्कप्पय छन्दमं नाभाजीने भ ह भ ॥ | ५ 
शिंग स्ते भराहे जिसने द्दयमे + ङ 



















ननाया सहम्‌ 
{त माला भक्त वाना रेसीयहमालहिश्रीभियादासमे ४ श 
। तिम विततक तति मू इनभक्त प्व धि 
शुमकम सि, वतम रहतेथडः ( ४ | (रपाखक्रौ श्रि 
धरना भप "गर, 0 - शन र ` 
.  . की. वकण.  ॥ ^" 
५1 ।\/ ४ |. ५. ॐ 411. 
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¢ दै ॥ -# ' "0 9 ॥ि ५ १ 8.१ ३ ४ १ 
॥ 9 न हि, 


५ 0: ४ भक्तमार। 
। „  पारसीमे प्रियादासजीकेषोते बेैष्यावदासके मतसेतजुंमाकियाव तजक | 
नाम भक्तउरबसीधरा यह रहनेवारे काधरेकयं द्मखद्‌ स्त नासया | 
 मथुराकी वरेदारीनें सत्संग प्राक्तह्‌ जा हितह रि्बंश्नीको गद्कस्वक | 
इयं खाखनीदास नाममिखा राघाबद्धन खाखनीके उपाखकदूपे दसय | 
तरमा एओर किसीने कियाद नामयाद नहीं तीसरात्जना खा 
।  गुमानीरार कायस्थ रहनेव रे रस्थकके संबत्‌ ९६०८ मं सनास्ताक्या. 
। षाथातजंमा खखात॒रसीराम रामोपासक काखारानन्रसाद्कपुन ऋचा 
बार रहनबार मारापर अरस्बाखेकं इक्क कृखक्टरीकं सरिश्तैदारञउ्स 
मर भक्तमार ओरटीकाको संबत्‌ १६१३मे बहुतव्रेम वे परश्चम करक. 
शाके सिदांतके अनुसार बहुत विश्नेवाक्यी सादत अ तिरुखिदपारसी 
म उदूबाणी खियेहुये त्जुनाकरक चो बीसनिषछठाम रचिकंसनाक्चष किया ॥ 
(२. भक्तमाखको महिमाकाखंन ॥ । 
महिमा व बडाई श्रीमक्तमारुकी कोडबणन नहींकरसक्ता अपारक 
आरइसखक व परखोकका कामना पृणकरनेको जंसकल्पदधल्न व काम । 
धनहं जे कोड सबेद। पदतेहं निश्चय करिके तिक मगवच्‌म क्रि भाच 
हतीह जोकोड संसारी कामनाके सिडहेने के नि मित्त पदप तेवहमी 
बहुत शीघ्‌ सिद्ध ह जातीह बहुतलागों के परीक्षा मिरी हे जितना 
ताथाक स्नान दानादिकसे पर्य दाताहं उससे दणगणा अधिक इर 
भक्तमार कं पुने से मिखताहं संसार में तीन प्रकार के मनष्य हे एक , 
विमुक्त दूसर साधक तीसरे बिषयी सो बिुक्त व साधककोता यहपोथी 
प्रायसेयी अधिक प्यारीहं कि उनका अभित्राय अच्छीभांति से निक. 
`. उताहं आर बिषथरीके इसनिमित्त खभदेनेवाह्ी ह कि संसारीकामन। 
९  इसक पुने से प्राप्तहोती हे ओर भगवत की ओर मन खमजावे ता 
आचय नहा द इसकं सिवाय यहकि अद्भत अरद्धत बात्ती व उयौराखलाद 
४ मादा प्रन आं बियौग पेसेयोग व रस जौ श्रुगार के छि इय । 
व सन सम्बन्य किवेगये भगवतके प्रेमके हे तथापि रीति च 
दाओंकेा ` ४५५ एकह भातिकीहं इस हेत्‌ वे लोग 






























+ भे १ स्ने 

` ज्ञानयक्त होगे वजन्ध्‌। समद्यकर्‌ प्रेमकर हः 

६) .¶ 7 = व < 
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ह भक्तमाख । 4.4.84 
छ1 (ऋ छाम व प्रसच्नतादेने वाखाहं ओरक्थौन ेसाहेाय किं भगवत्‌ 
का अपने भक्तोके सदृश प्याराहे कि आप सुनतेहे एक बेष्याव गुरुधनं 
द्म त्रजमण्डलमें कामाका रहनेवाखा नगर जयपुरमे गया श्री 
गबन्ददेवजीके मंदिरफे पुजारीने कि नाम उनका राधारमयथा उस 
व तस भृक्तमाटकी कथाका श्रवण श्रारम्भ किया कथा समाप्त नहीं 
हदथी कि बेष्णाव सास्टरकं दिशा चङेगये जब किरअ्वे तब पृद्धा कि 
कथा कडातकं हेचुकीथी कड न बतरासका आर श्रीगोबिन्दजीने ब- 
ताय्‌ कि पखामे भक्ततक कथा हवुकीयी इसमे निष्वय होगया कि 
५२ [क्त्‌ भाप इस्‌ यक्तवारका सुन तेहं दसरा यह्‌ ठत्तांतहं फि त्राः 
दासन कि जिसने मर मक्तमाखकी टीकाके कियाहे से हाडख्गावते "` 
नस बीसक्रासहै तहां गये रौर ार्दास महन्त ठाङुर्डारे मे कथा 
सुन संयोगबश् मंदिरनें चोरी होगईं ओर मखो ते कारण चोरीहाते 
का कथाको समज्ञा परन्तु महन्तजीके। कुड चिता न हई ओरस्वामो 
त्रियादासजीके कथां कहनेका कडा स्बामीजी बोडे कि श्रोता ईसकथा 
के आप भगवतृहं जबतकः सिंहासन भंगवतका फिरन आवंगा तबतक 
कथा वद्‌ रही ओर्‌ सबखग ठाङुरदारेके ठाकुरनीके चियोगसे उसदिन 
वै अन्न जर रै जव राहू तौ भगवते उन चारीक देखा भवदिया 
ङि प्रात सिंहासन भगवत्‌ का शिरपर रखकर सब साम संहः 
महन्तनीकी सेवामें करहु संथके श्रीभक्तमाङुपर बश्वासहुा ओर ` 
मखलोगौक महतं धर्पड़ी ओर कथा व नाति कूद ओघट ` 
नीह केसे फ आपःअषने भक्तोकी सहायकष्ेतु निज घासे गं 

अ क अष. = | = चत५ खाइ 
कर चरे अति ओर अनिकध्ुकार क चा व 1 र्नाकथा 
उनका सुनीते क्था अतच १ एकं भ ४ नातीहेकि 
भिनके सनो केवल पौथीके विश्वास ५ ५ हने. 
मद्धकं नारे केडबनेकं रहनेवाखन गत । 1 क 

४ की भ्रतिएक खिखाय खकर घरका चस र 
घ बस्तु सहितङ्गये मोर यद ए 
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9. 
म्‌ सतवा क्ती पोथी स [1 

| 9 ६६ त्‌ उनकी १। कररैतीह दयेत्‌ सेर स पाथो 
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+ आन कर यह आज्ञाकी कि सुमेरुदेव के शरीर क्षो उसके घर पहुंचा दे 
अर पाथा उसके शीशपर रखदे कि बह जीजायगा ठगने उसीभाति। 
क्वा ओर तुरन्त सुनरुदेव जी गया माने सेतेसे उदवैठा यह चरित्र 
की देखकर सवके अचम्भा हु ओर भक्तमाख में विशवास हागया व्‌ 
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भगवतशरशण हागषे ओर बेष्गाव्‌ लाकर कृताथ टगये इसी भकार. 


"(र पायीं तबतक उसकाघ्राण निकरुगया घरक सबने मरपरपा थ । 
उसक शिरप्र रखदी उस ध्रतापसते यसदूततो मागगये ग्रौर बणिक्‌ ॐ | 
, ठा कहनेखजा कि यमदूतते यमखोकका खये जातेये भगवतभ = | 
 द्ंडाया अबमें बेकुयठका जाताह्ं ओर उपदेश किसे जातां कि जाक 


| पोथी जे रङ्करेके शिरपररक्खी मानानाण शरीरमे डाठदिये तुर्व कर| 


र ६ 
१५ 


ञ्‌! छः च | 1 ८ ड ७ र ल 
` चच हमा ओआ।रभतापत्ररबड़ा इसपोथीकी डिलीनाविं वह 


# कि, 







 , बयाकूने इस कथाके। श्रीभियादासनीसेसुना ओर विश्वासकरकं पोथी 
५: का घरति गया क द्धेकारपीद्धे उसकी ग्टत्य॒ आन पहुंची तब यमदूता क| 


 . बड परम्परा बतमान हं व छाङा गुमानीलार भुषान्तरकत्तौ तीसरा 
` भ्रपना त्तान्त छखतेहं कि एक पन उनको बड़ी भाथना से घ्रा्तद 


५ सिख रहैषे कि रानेकौध्वनि अपने घरमेसनी उठकर भीतर गये देखा 
~ ~क ज्ञानचहरहित धर्तीप्रपड़हं ओर माता बसक्ी रोती उः, 
 श्ौकका पीड़से क्रोधभरी बातेक र 


बचन कठोर नही सहिसके ओर कहाफि पोथीको इस उकेकफे निर | 
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 भक्तमार । 


५ वि 


ॐ 


इरस अपने ख्डकांसे कहा कि पोथी हमारी द्ातीपर रखदेव जबतऋ 


भरे वशम हा सा इस पौयीको पदता सुनता रहै श्रौर अन्तसमयञ्रपनी 
छातीष्र राखं यह कहकर परमधामके गया श्रौर उसके शमे अबतक 


उसका इल गीका रहताथा एक दिन राङा गुमानीराड भापान्व 


हा ओरपोधीके ऊपरभी एफबात कट, + 


रष ते ि > १ 1 [च अं र्‌ २१ २५१ | जि ४. । ॑ 1 { (16९ | 
मखत (नख चर लाका विस्बासदड इस पोपीपरथा इ | 


रवर देखो फि | भ गवत्‌धक्तों ्‌ रौर इसपोथीश्ना फैसाप्रताप स ॐ ५ | 


का उटवेट। ओरौरफेर वहदुःख उसको नह आ प्रयोजन कहनेका य 


ह. 


६ भक्ष ) \ १" ट # न ¦ निं त र । † १... ५४ | 
। क, "ह १. १ (1 | त प ) ह्‌ | ह्‌ | ष . ल र ७७ | „+ ॥. - 
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श्रोगखेश्वायनमः ॥ 


चश्च भक्तमाल प 
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, ` . ्सकेमेदकाषरंन ॥ 


मङ्गखा चरण समाप्त होगया--परंतु जेचाबीस निष्टाङ्खी ज यमी 
अनका सन्बन्ध्‌ रसते हे "रोर मल भक्तमाखने पाचरस भगवत्‌भक्ति 
संयोगी सखिखहं परत किसी दिक मखम स्वरूप रसो का ओर जड 
छिखी नहींथी सो निय करके छिखताहूं नानरो जड रसो र 
है ( रसा्वेस ) यही श्र तिह अर्थं इसका यहु क इष्वर परमाद्मा 
रूप रौर अथं रस यदं छि एय चित्त की उत्ती 3 ५ स्व 
 स्वादकफो चखकर सखतें उबके बेसध दोजायःतात्पय्यं यहक्रि ज 
नद्‌ घन परब्रह्म अपते स्वामीका जा स्वप ध्यानम साक्ात्कारह 
उसमें वहचित्त की उततीदद होजाय वरसद र उसी का सर 
हे किनो स्वरूप भगवता श्चंगार अथवा बात्सल्य वो सखा क 
र साक सामयी सकि वह साम श्री सब अपनी जगहपर ङ्ख माय 
 भेक्तोके इ य॒मे घ्रत्यक्षषह्हा आर उ सस्व्‌ र 4 चित्तकीङती < ४ ५ 
उसको रसकहतेहै आर कोड कोई रस दक बन करनेवाले 1 
स्वरूप जो हदयं साक्षात करहु उल नाम भावछ्खि ओं 
मावनं मनकी उरी दृद जान का रस निश्वयक्षिया सो च्‌ 
जर व्याप पर्थ सचिदानन्द धन उपर नोउसक्े ् 
मेके अरग अलग इसहेत्‌ एथक्‌ ५२ "१ वास्तव में 
एकु क यापक जिसप्रकार ८१ सिश्चंसं सत्‌ नदर त 
क \= हहे परत नध सबरमएकटी स. च्ठग 

: शभक सि ९ ९ ₹+ ^ 

५ = अवारम्‌ सिंरवाजाव त 
फर्‌ आचर ~ `अ. "वानत क 
ग~ --- स (८.9. (क स 
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1 मक्तमार। 
 . अनुकरण सहित भ्रतयक्षहुा उस्रको श्द्धार कहतेहे अर जहां म 
बर व शुल्व उत्साह इयारिकके अनकरण सहित प्रकटहुखा उसको 
 बररस कहते है इसी प्रकार दसरा अनुकरण बास्सल्य अ।र सस्व्‌- 
६८ रत्यादिकं कृ एथ एयक इ अथात्‌ रस ष्क ऋनकरया ॐ विराधकं 
रसे अनेक नामहये अव एकशकायह घकट्हडं कि चरथुमता विच्तकी 
इद त्तो रसङिला रौर फोररखकां व्यापक सच्चदानन्द दए्वरबश्न | 
प न किया दा नामं दीफक्याह सा बातयहह किं रसभगवत्रूप व्यापकड 
- त चित्तकी ट त्तौ जो रद्चरिखा तो देतयहहे कि जैसे कहने मे आता 
9 ५ [क जीवका आहार जीवन नहह सा वास्तव म आहार जीवन नहा 
| प्रतु जीवनक अनकरथ बलीह इसीप्रकार वहटददधत्ती अनकरश ददु 
लहे ओर उसोकां रस कदाजाताहै रसोंकी संख्याम आपसमेशाखी 
 » विरोधे श्रुगार उपासक कदतेहे कि आनन्द स्वरूप केवर श्रङ्गर | 
हो नावहोता दससेरसन्पथहें उत्तरयहहे कि जमर आनन्दकाश्रह्धर , 
ठेस = व्याध चो मेदा वो यजग्राडि कौ उड़ाई देखने आर दू सराह 
१५५१ ं से जीवनका शरङ्कारसे संबन्धनहीं आनन्द होनाचाहिये कोश 
वार रा आढ रसकहतेहं धात रसवरान नहीं करतेहे उपनिषद्‌ शाख 
६ शातरसको मल ब्णन करतहं व दुसरे रसो को उसकी शाखाब- 
सत सादिलशाच्रवाटे फि वह शाच्चपरम व काव्य व्‌ रसमेदादिक 
भ नवरसङसविव्से कि शङ्गा हास्व करया रोद बीरमयानक 
| हते न अद्भतशांत कह तहं व भगवत्‌ उपासक फिसीक ह्‌ निन !१ 
दस त्‌ उपासनाके योग्य संपणं उन नौरसौमते दो रस एकश्च 
शः पति व. तीसरा अधिक उसम एकसख्य दूसरा दास्य तीस 
1.1 सेव छेकर पांचरस अंगीकार करत यद्य पसव रसो 
,  भकेहे तभगवतफा चितवन होसक्ताहे क्योंकि भगवत्‌ सबरसेमे ठ 
ˆ केश्या त्‌ उपासना व छनियोग्य केवल पांचरस अंगीकर्‌. कर 


` च्छ 6 ् 























- दोजानेम कि उना रसो भगवते षु मोड २ ब्‌ 
 “ १९ को$ पशऽ-ऋद्धः सत प्सीणीष मगववङ्् र | 
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रवणश्र)र्‌ कु पहव्यादिकको जोउसश्परसेभगवदमैरदार करकपक्तिदी 
तडत्‌ रसतं उनकोभी गिनतीहद सिद्धान्त उपःसन।क सम्बन्धो पांच 
रसह अ।र इसय्न्थमेवहरपाचोरसनिठानाम करकंडिख ज वेगेव ह ससी 
 निष्ठासत्र उनरसोके अगमत कोईपुरुष किसीमाव ओर किसो अकारं 


रर किसीविष्वास मौर किसीरीतिगर निष्ठासे भगवत्‌ अराधन करे ` 


रसञ्यतिरिक्तनह अबनोदातं कि संथक्त सस्क्न्ध सबरसोकीहं वह्‌ तो 
1 सिखीजातीहै ओर जो निजरसरी सम्बन्ीहं साज्रपने बयाजनङ्घे 


थनपरङिखी जावेंगी परत जच्डछप्रकार समञ्चनेक देवदत सब छ- ` 


अर रसे सम्बन्धक यहां िखेनावगेअब जानना बाह्ये किवहरस 


सङा ऊपर वर्शनहुआा सोचार सामच्रीसं प्रकट होता एकतोविभाव 
दूसरा परनभाव तीसरासास्विक चो थाव्यभिच्ारी थात्‌ न्र्‌ वृद्ध नाद 

रूप बिभाव्‌ उसङाकह तह जाक रण अर = < तरसक जरूटहान ङ्न 
दोसो उसङ्ते दोधरकारहे एक श्रालन्वन बिभाव दूसरा उहीपन बभावं 


सा आङम्बन विभाव दोज्रकार्काह एरूब्रन्नकाङम्बन जोरसक्ते र्मे 


` का स्थान अथवा रस्ते उत्पचि स्यान सो वड ध्यानकरनेवाखा अ- 


थात्‌ भगवतृभक्त जर स्नेडासक्ठ अ आध्ितहे संरा विषय (स 


अथात्‌ निश्वणार्‌ रस कि जिस ध्यान ङ्िषाज।च्‌ तास्पृथ्यं भगवं 
स्वरूप घ्‌ जिसपर 4 | हस्या उदहीपन स चारं नकार [ह्‌ भयम्‌ 


षग सह्‌ [हि सों घ्य वु स्वर पृक लख{वसयत्‌। व नुदचक्‌ षु नमहर ` | ६ | 


छिश्योर अथव वारकस्वरूप वु खन्दश्बाङख्नन्‌ प्रीति 1 दू सराचेष्ठ 
यह कि कांति व्‌ अरु व स १९ ५४ धि व्‌ कटक चस 
कुमारा इत्यादि तीसरा रखकर < न = अत आभुषगाच 

नावट इत्यादि चौधातटस्य य्‌ क 9 यरि क स्‌हबिभा, 
का वयात होवच दूरी सामन तो त व 
जिस पूर्‌ रुः हषं ठ [निं [क एकनह [नक ञ 3 द ४ ५ जावे उसं 
त०।९स्‌ बरस ल्यु्ष 5 वह अनुच ५ ` "न गृ 
लकीं \दृएना ओर खेला एरथन्या । 8 चु 





न ॥ 
॥ १ १ ऋ 
॥क = अ ष 


\ ` ` "ल 


। ॥ प्‌ ॥ र | | ॥ | 


1 (1) २ | थो लों 
फर्‌] आचरे नच तकारृन्तात | ५ ॥ उन्‌ दोनो 










































| 1001, भक्तनार | 


छिखा सो उनका निरस दद बन नीह जसे भरतरिऋषीन्यर ने 

 अपनसत्रीमें डिखाह परन्त नवीनो मौन यहसक्ष्नता निकी कि जीं 
एकदश सवरस द व्यापकता रखतीहय उसकोनाम सावकहं अर 

^ भा द्रदेसीहे कि एकश्सनें तो व्यापकहातीहं चीर दूसररसम व्यापक 
नहीहोती वह्‌ व्ययिचारीह् कि दशदूपक इत्यादि रसग॑द्‌ के शालम्‌ 
।' साचि व व्यभिचासी यङ २ लिखें सो सासि उसको कठं 
। - (भशि कि भप द्धिसं वृद्धुभुष् दर अ्रथवां उमकश्रीरस उःखसखकं पहू - 


 भिन्लभिन्च हीं एकदीमांति व्याप्त सबरसोमेह घथमदशाक्रा नासस्तंम 
४ च्य रह नाना दसस दशा ध्रख्य नाम मृच्छ तीसरी रोमां 
विवर यरीरपर रोमखड्द जाने चथीदशा स्वेद पसीना होआना पांच 
अहि गखकारंग अर हो जाना खट कम्पश्षरीर कापना. संतङ् अश्च 
(6. 1 राट स्वरभ॑गशब्द म भदपडजाना ओर यह भी ज्ञातरह 
॥. अदश्‌ म्रीर एफदश्ा मरण फि वह व्यभिचारी फे वर्णानं 


बरा 
नधनो र व्यापक नहीं हयतीहै दसहतुसे उसको व्यभिचारीकी सम्ब- 


` छः 


†  _ च क ` 6 





टोक़ ि हे क जां दशी र {ॐ €4817ॐ पहिल अ्रल्वा षह दुकुट 


श्‌ मों | 
व्यापत्‌ २३ सौदा शरोर सवरसोमे वराबर्‌ उनसवकी ` 
विषोग धनदीे ॥ पथे निर्वेद ॥ नर्वद उस कहते ह कि प्यारेका | 





^ अत समा दशरेकेसाथ श्रपने प्यारकीभीति अथवा कै 
1... उमेश खनका दुःख ¶॥ ग्टानि ॥ उसकाकहतेहै कि बर 





पमहोना ३ ॥ श्रतं ॥ यह भ पंथचखनेवे 8 


14 ~= 











ति करनेवाछे की चंवटदशा सस्य करके वख व्यभिचारी एकनान 


। चनेसे जोमनकीटतीका एकदश्भ्रासहो बरौर वह दशा्रष्दै ओर जिस 
नक्र सामी जयम व द्वितीय जेसे विभाव चौर अनुभाव सव रसीके ` ^ 
४ अरग तिस्रकार यद सास्विक जो सस्री तीसरी सवबरसीका 








नमि एकहीभांति बरावर इताह आर जोग्रलयदशा सरसीं ` 


| भ 1 
सोक शातारोमोते निनतीकरीहे रार सामयी च थीव्यभिचारी उ-~ 





इवात्‌ विप 4 
ठ घटाना 


त्‌ 
भे ते रहना २॥ प्फ ॥ थह क प्यारेकंमिलनेम्‌ £^ ५ 


॥ 








क अयका उसस्च वात्तीरापहानेसे केको$ दृसरहेतसे ह- 
चितहीना ७ ॥ दीनता ध यह्‌ कि बचनास्‌ मनद्छेदां हाजानः ओर बि- 
यी नेको न ससकना < ॥ उथ्रता ॥ यह ।के अवज्ञा जोप्यारेसेहर 
सकारण कोधकफा आजाना ६ ॥ विन्ता ॥ यह कि प्यारे के मिखने के 
निमि सं चाचना १९ ॥ जास) यह कि अचानक फिसीभयका आजाना 
९१॥ ईपौ ध अपनेष्यारेमं दू सरेकीधी तको साज्ञीपनां न सहिसकना 
१२ ॥ अरम ॥ यह ङि प्यारमें अवज्ञा नोकिया उसकादुःखहोना ओरं 
न सहारन इसद लाते ओर नमईद शान मद बहुतड १३॥ गव ॥ यह्‌ कि 


पने से सर्‌ को अधिक न जानना १९ ॥ स्ब्टति ॥ यह्‌ फि अपने. 
1 अथवा उसके गणको स्मरणकरना ११ ॥ नरया ॥ यह्‌ किम. 






रतका उपायकृरना अथवा सरजाना " 8 व 
रकयह्‌ नेसे जादा हो तीह अथात्‌का्य 






मद्‌ ॥.यंह कि इपे व गर्ब॑क 
कास्यकावियेक न'करन! १.७) 


निद्रा) यह्‌ करि बाहर के अनुसधान.२। अन्तरक्भेदधत्ती स एायचित्त ` ` 
कादना जैस स्त्र् ९८ ॥ सुल ॥ चह कि ारनिदरा १६॥ अवुवोध ॥ . 
करि वधान बेमधिभय पड सुधिहानी २०॥ व्रीडा ॥ यह्‌ किरज्जा ` 


२९॥ यपरस्मार्‌ ॥ यह्‌ कि दुःख 1 
दीनी २२॥ मोह ॥ यह कि मन्व 5९ = 
धानताहाय २३॥ मतिं ॥ यह क सि कानि उ १ 
निश्चय करखेना २४॥ आङ ५ 


नि ' "न नि | + च 
इत्यादिकफी उयथाके हःखसं ज्याका सया रहनाना & ॥ हष ॥ वह कि 


नता 
२५॥ आवस ॥ यहक्रि सनकीरु'च १. न्‌ःप 





हो नाना शरीरे इसहेत मनतका< _ „ । अर्हित 

सें नानाव्रकार्‌ का ध्यान हीना ^ लो छान) 

शोककं कोरा करके अपनेजाने इव ` 

- `. वज्ज जाना ९९ श ३ स॒ ङ्रो 

| न [राजैसे ३० ॥ विषाद ॥ यहकिजों 4 
७ ९\ (५९ उसकदर 


त्‌ सहसत | 
शुभकमं लिङ बिन 1 ४ स्थिर सहं # ३ 0 
धरना आरसती करसि १ ॥ इति \ 


पि ~+: 
अत्यन्त उवचि ४ 


6 60 "6 3 \/11561111, [<11॥<811618. 01411260 0 66810011 
1/4 ॥ (1 प & 0 = , या. ता ॥.; 4. 





९ ॥ 
(#4# । 





॥ 




















२२ कमार । .. 

 बशणनचारो सामयरीका हे चुका अव स्यादमाव्‌ उसको कडतहं ऊज 

रस अपने सजाती व विजातीसे दूरनहासॐ अ(र बराबर अ्रपन। दश 

पर अनार वह्‌ स्याङमावहं रसोके बनके आरभ्यं जिसकी चच 

इ३ सनाती. यहकि रसते रसका मिटजाना नसेख्डकं इमी अर ठर 

अथात्‌ हास्यरस मग्नं कि किसीबहने क्रोध अथीत्‌ सेद्ररससे रस 

. हेसाको नित करदा ओर बिजाती यह कि जं सेखड़के इास्यरसं 

 मभ्नहं किरसरीखाने चरेम ओर बहरसनित हो गातात्पयं यह्‌ ङ्ज 

` ` रसने रस निच न हश्रा दसखरीबस्तुसे निडतहुा ्रमिश्नाय यहहि 

किसी अभिवात ओर किसीघ्रकार परमन भगव त्‌ स्वरूप ध्यान अरि 

वतवनसे न हट वहपद वीं अ्रन्तकी जर इडभावहे ॥ इतिप 

अन्‌ तुरखुसीरामकी घ्रार्थना ॥ हेरघुनन्द्नस्वामी कृपासिन्धु दीनर्य 

(नङ हं करुणाकर हे पतितपावन अघम उपार महादान मै कैर 

अधन ओर मतिमन्द्‌ हु कि आयतने अनुक्षण व सर्वकार स्प व कृष 

| च क्राध व अनिमान वं तिथ्या बोलना व हिसादिक सहसा अपराधय 

। ०रतरहताहूं मूखकरभी त्रपकीग्रोर साववान नहीं होता दोर दख 

(0८ गाङ कमं व॒ ओआचरया पर व्यंग व दंश्रकरके उनके नि मिच्‌ {रर्च 

नाह मेरा वही हाहे ५६ ॥ अप पापक नगर बावत दहि 4 

एत परखेरो ॥ ने यह विनतीकर कि कृद्मरे उपर्मी ऊपरी 2 

जिना ऋनमुसखेकर निवेदन कङ्‌ फि एं बात भी रच्छ नहं = 

= ५ ॥ दसरा उपाय नह। सूसता साय रक बात द्द्धितमाद 

इ % नरं्रनपमान च रे र[जसभामे सबं १ | 

` हलवनकले नव्रयाका प्रयोजन हीता हे इस निमित्त ज यह्‌ गुण मम, 

त राज 6 ता सल्प्‌ वह नयना अगीक्ार होवे ङि कड ध 
मनते र अर ८५९२५ अथवा स्वगमें पर्त यहुस्वह्प अप 

नि सारहे सरयके निकट अवाध्यानि नानं जोरासी 

भाति नसभाक मंदिर बनाहुश्राह्‌ जिसका दार अर बरार व भ्‌ 

काहे } त मणगयक्ते जटितह ओर तहांएक ठेला ग 

हेहै नसकन ज्ाख्रां मे दिव्यस्व्शं स्राक्के श त. 1. 

(कनी रत्र सिंहसषद्क रि जिसके ज 4 

























> ६/3 4 
"0 द 


„4 । " # च 
ज त + ॥ 
 । = क्षे | ° च का) 
(1 | ॥ ~ च. + 
| ॥ । 
* ४ 7 
। | 
# 2 "१ ` 4 
^“ (4 
„40 








फ त पु ह 7!“ ` "ऋति , 1 1 9 11 धक "4 "का ९० ॥ 
"च "ध कः 
7 | ¬ 


1 ८ 1. २३ 
दर नेच फो चकस्यीधी होतीहे उससिंहासनके ऊपर आप इसशोभा से 
करिकिसोर अवस्याहै ओर मखकी सुन्दरतास भी सुन्दरता पातीह कि ए. 
किरीर स॒कूटधारय कियेहुये काना कु्डख अ९ उस 1 भ्रीमहारानी ध 
जीने एरोकगच्छे मधफरढःखहं बईसजावट क साय दिव्य बख्राभरणं 

ज गर सगरकी परिरिष्टये भ्रार उसपर्‌ माल गिग आर एरर 
यडी हई सो तियो इ करे गेम हाथो म कड आर पटुची अगुखिया में 
गही मर चरण कमरों घंवुरू ओर कडं विराजमान आर शोभित 
ओर रेसीक् श्लोभा क साथ श्चीजनक नन्दिनी खिर ब्रह्मष्वरी 
बाम अंग प्लोधायमान ह ओर इंखकमुक अ।र अभूवण का परस्पर 
आभषण वो मखपर जो पडता ह तो रेसी एकधार वा णोनारी द्य 

त फलो वृह प्रह सा आपनं कं भटकर सखम मग्न हार 

वशिष्ठ जी राजतिषछक करते ह भरत ल्मया “न = दन चर्‌ 
धनप वाया इत्यादिक खिवे दूये चर € स्धत्‌ त हाथ जोड 
 खड़ है ओर शिव ब्रह्मादिक वत त अ भटे 
हुये श्राघ ह आर दसस व स भ भक्तोंके \ 
-नतंस माया सो श्रा श्रार यह्‌ द पानतकती 


सवापर त्राप्तथा॥ 
दो० फामिद्ि नारिपिवारिजि्ि लोभिहिपिय जिमिडाम । 
¢ हे नारि दो क मन राम 


गह तख्स 
एसे होयष्टै काह (४. ४ 
कती पथस धसषनचा ॥ | 
| सरिस निचा 
रयम भनु सवामीकं चरण कमरों क अंकुश रखाके ३ 
ए 


ञ्जा तंग गजक सक्रानह्‌ तुरन्त स 
कि जिसक नेसे म्‌ 
वनाद 1 ध्यान कर = मीन अरवतारको स कि जगतकी { 
आ ( आर्‌ भगवत्‌ देव के चमं उपदेश किया ओर अप प 
८ क्षा कं ।ननित्त राजाश्र र स्रौ के अनुकर जे यो 


उसका दिललाकर रक्षा र उसके भविकूल अधम हे तो ओं परण 

(शुभकमं रिस वह्‌ ५ लनोडना प॑निन्दित वेदक राज्ञ १४५१९; र 
दना आर ्म ९ क्त वेदता चव रमे करत सो ० 
। अत्यरत्‌ {= ( १1 । (9; {4४ ४ 


| 0 11 क, 0 1148 # ॥(1561711, ।<111॥<5116178. 01२९0 0४ ल्छउवाछना। = (4 3. 
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। 
¢ 
| 


# 








1 # भक्तणारु। १ 
गामी हेक्तर अति छठिन यावनाकाहःख भोगेहं इये ऊपर चौ 
स शरीरम नन्म हनेका देसा कठिन दयडहे ि वर्शन न्वी ह्ये सकं 
गहेसे कि नरकसे उद्धर हयनेकातो काठ का बन्धहु परत आ्वागम्‌ं 
चन्म मरशके दुःखस छटने का कोई भवं निबंध नही इसडेत कि आरा 
चागमन्‌ रट क चक्रफी माति कि इस योगवद् मनव्वशसर निरतं 
ड ब संसार समद्र तरते के निमित्त नोकाक सदश च इत शरीर 

` कर्‌ अपने द्टने का उपाय सिया ठो घ  पारह नही ठो पिर उस 

0: इख मंब हता इ कमणाञ्च को आज्ञा थस रहना खादी क सद 

` कशी वो विना परिश्रम उत्तव पदको पहूच जाताहं अरनी क! 

7राशह सोसदा उद्ारस निराश है कों को मव्य रेसे देखं 
"ग करनेमं तो प्रीति नहीं ओर उचम पदकीव।तं बनि रेसखेगं 

#दा [प सिद पदको नहीं पट्ेण बिचार करना चहिये कि आप भगः 

` व्‌ वदत्राज्ञा व कर्मशासके बाल व प्रत्तिक।रणकं निमित अवतारं 

ध क न १ ना कर्म करनेके उदारचाहे यह कव ड। सक्ता व ष 

गीतानि ६ पने आपका कर्म करने से निदत न छिया चरर । 

ते दृसर्खोग वतका बचनह्‌ मि मे आपकर्म करत्‌ षट न.कमनत करू 
वाखा होत 1 छट द्वत) महीं नगत का वर्णसंकर वनाश्च करम 
हा क्षि राः परदुनन्दनस्वामी के राव्यके विनयङ्गिे पी यहन्लात 

ण जन्म ब्राल्ययावंशमे था पाप द्रहने के निमित एक 

याव कमं थाच्रकी मव्यीद से चर बाहर न रक्वा 


क्वा बातह कि बिनकन करसेके आवागमन दुःख 


त दस ननप्युङ् 
त दप वैज यट शफा 


` "वी हाय 15 कमतो चाप जदह इस मनष्य चेतन्य 





फ त ।९ कुडवेगे सा उत्तर हहं $ जिस बृरकार सोका जट 
हे पर्त ॥ <।रस सहश्च कौ पार उतार देती अधवा सी्ीज 

` संसार सार  -उसके कदापि अटारीपर न जासका इसी घकार कमह 
` वाच हप पार उतारनेफे निमित्त सहाय होतेह ब उत्त पद ५५ 

निमित्त ५ पह शकाहय करि ने शुभकर्मकरेने तौ उनके भोग 


॥ ५) १ भ + 
यु अरविभौ रौर पश्य होगा वज अफि शरीर पे ध 


























| भक्तनाड। | २५ ॥ 
के प्रकारफी रचना क्या होगी सा तांत यह क्न शुभकमे दो भकार _ ` 
के हे एक सकाम कि जा किसी कामनाके सिदके निमित्त कराजावे वहन ` 
ता अवश्य आवागमनके कारण हे तेह काहेते क्रि जव उस कर्नका एरु 
इपिश्री होगा तब स्वगीदिकसे एष्वीषर जन्मरेताहे दूसरा निष्काम 
उद्धार व्‌ छट्नेका कारण निष्कामकेअथं यह्‌ क बिना किसी ६ 
कमनाके कृरनेमं आवें तात्पध्यं यह्‌ कि जो क्करेता फलउखङाकृ- ` 
दापिन चाहे मगवतके अपया करदेवे क्योकि भगवत्‌ अच्यत व ्रनंतः 
व अविनाशी इसक्रारणसे वहठ जेभगवतके अपे कियागया सो ` 4 
भा अनन्त व अच्यत व अबिनाश्ची होजाता हे ओर उसी षरसन्तासे ` 
भगवत्‌ अपना स्वह्प उस मनुष्व कं दयम भ्रकाश करता हे अथात 
भगवत्‌ चराम द्रति होजातीह जिस भकार्‌ कोद कगार मनष्य कि 
महारानाधिराजक़ी सवाम केष्ठवस्तु दो चार पसकी रजवे तो राजां 
उसको उस बस्तका माड जिचारक अथवा उस्‌ मनृष्यकी मय्योद के 
पोग्यका भ्य नहीं देताहै अन्तु अपनी ओर देखकर देता ओर उस 
का दरिद्र दूर करदेताह उसके ्खग लोगो री तिह किसीने किसी 
ग कें वस्त विन।मालदी त उसके कृतको मानिके कथ्यं कर देते 
इसीध्रफार वह भगवत्‌ किं सब कृतज्ञता की भितिङज ननेवारो का 
| कृटमशि ₹ सबं कायं कर्त अरभिन्राय ह्‌ क जवर स्स मनष्य स्मै 
भगवतमे जीति सौर नित्यकं कम सहायक दिन दिन | 
भ्रोतिब दमवतेहुये ठेसे अनन्त हौ नाहे कि द्दय निम हकर 
कौ भक्ति ह हानं ती रर उसभक्तका ५८५१ कुताथहोकर भग्‌ 
पदको पहुचे जात अर जन्म्‌ नहीहताह चर फिर य क्श 
> जनैर रीति कि जे का सेवक अपने परथ 


गवत आ ल्ञाहं अर _ भ उस भत्यवर जरस 
444. तत्पर रहताह ती वह + ७४ 


थे सिद करदे १. भगवत्‌ कि जै .सन भभुलगोका 


वक उसकी आज्ा के पाख 
¶४्यं सिद्‌करदेगोभ्रोर कथो नह। ॥ क सि द स 


१ करदप +. वृद 9 


। | ॥ १ । 
च ^ । 
| ५ ^ | | ५१४ । ५ 7" | 
॥ \ # ॥। । १ । १९ च ° * ४ ४ । ॥ (१ १ 
# ९ ® 4 ॥ ४ ^ + १} > # + । । । । 
५५. |) । । भ १ ष्‌ ॥ ; अ ८) ॥ -9 ६९.4 9 चक ४ = 4 ¢ 9 । || ॥ 1. च्‌ ॥ 1 र ११ # १ 4 । ५ 
+ 1/111411/1 ततश ~~ (1 | ८-11-1 4.18 ५ , "ध षा ९।.के) 
॥ ॥ ¢ + 110 ५ +|} । \ ¢| |. । # र) चै = [2 16 गि {8 ॥} द 1 १, 
। 7 1 १ ३ # ५१ + र ॥ 1 { =+ = | ँ । 
190 ¢ | ^; १५.११५. # । | # \ (1 । ॥ ॥ 
1 } ,१)। । ॥ ॥ त, । 
॥ .¶ † < ५ \ ` 
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ह ग । अ स्‌ . { द ) ७.८५ 
इकर सः 
"भै ल्म क | स ३ 
ल्‌ । सीन प्य ह) ५ (५8 
=: 






यु 
गे | ॥ 


तं करेगा उसपर भ्रसचहकर = गोः 
"हू | 


































२६. | भक्तमाख। ध -9 क 4 
श्रकटहे अब शंका यड भारीहुद किं मखा शुभकमतो इसहेतु न रहे किं 
 भगवतमे जा मिरु परन्तु अशुभकमनीति इस मनुष्यसे होजतिहै बह + 
किस ध्रकार जावे सो बात यहद किं कम दोघ्रकारके है एक अज्ञातं 
दूसरा ज्ञात सो अज्ञात कर्मतो नित्यकं सन्ध्या व वकि बेश्व देव धाद 
व अ्रभ्यागत पनन इत्यादिकसे दूर हानिं ओर वही भगवत्‌क्रा प~ 
हुवकर अनन्त पखकंदेन वारे होतहे ओर ज्ञातकमेरहा सो उनकादारु 
यहे किं जिसकी निष्ठा शुभ कमीमेहे उससे महापातक होतादी न्दी 
ओर जोकोद दवो गहोभीगया ते जाभगवत्‌ शुभक्मंका स्वामी हौता 
है वहही अशुभकनाके पातकको माजन करदेताहै सो वेदं श्रुति ्रकट 
डिखतीहे जओरौर न्यायत भी जानने योग्य कि जिसने शुभकर्मीका ता 
फर भगवतंकोदिया अशुभकमं उसकेनिमित्त कथो रहन इस व्वीदार 





से कात ओर निष्काममें एकट्टान्त स्मरणहोभ्रायाङ्रिनो कोरईवाकर 

 यादठेकेदार 0  होताहं ओर उससे कु्वस्तुकी हानिहोजवि तो 
उसीकं ऊपर देनउतरताइ रजो घरके दासीपुजसे हानिहोजवे तो ` 
स्वामी पर उतरताहं दासस कुदं सम्बन्धनहीं तात्पस्यं यह कि सकाम 
कृर्मकेरनेवाटा चाकर ठेकदारक सदश्चह ओर निष्कामं कमं करनेवाा ^ 
जसे दासीपुत्र सिद्धान्त यह कि निष्काम कमक करना वेदकी आज्ञा 
के अनुसार उचिवहे जो ज्ञानी ओर भक्त अगे समयमे ह चे ओौरनो 

` कि अवे व जोग्रगेहोगे केवल क के घभावसे वहपदटैतम उनको । 








धरा्तदु्रा ओरी होगे जंसाकि मगवतगीतामें टिखाहङि क्माही कै प्रभाव 
से जनक इत्यादिको मनकी स्थिरता सिदिभई फिर ङि हि कि बिना 
कम करनेके कदापि नदीटते सबं शाख इसवातमे यक्त कि बिना = ` 
कमं उद्धारनहीं आर वदश्ज्ञान वुद्धिसे तककरके कहना ङि नवे ` 
आनाहं सो इसखाभकहतु होगी यहबातबग्नितहै ओौर यहवातस्शति ५९ 
न भी टिली परन्तु प्रयोजन पायकरफे छिलाजाताहे क विधिनिषय कै 
नोह वदाज्ञा सौ यद्य पि पररोकक हंतुहं तथापि संसारफे ५५4 | भी 9. 
विशेषे जैसे प्रभातकराउटना व स्नानकृरना माता पित्ता गरूकोवदना "भू 
 सत्यबाखना सहदता मीटेषचन बिवेकीजननका सद्धकरन {३ ६ पटना ` 
1 6 सं क कर 7तकफहना (6 सका लछोनखादमरे > ; ० बद्मावल्ना @& 
आ हिसीको वरान कहना नि क, 


१ 
१। 


॥ 
५१ 
४ 
कः 


















1 क कः 4 1 14 
1 ` "नन्वस्य 
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` 04; ५८  भक्तमाङ। २७ 
। का सेगा निश्ढरु र्मसे करना मिजसे कपटन रखना व जो कं कु 
बिदा सिखछावं व शिक्षा करके भगवत्‌कौओरोर रगाके तिसष्ो गरू 
4 जानना व गवत्‌ भजन इत्यादि सह परकःरफे शुभकमका अंगीकार 
+; करना व मिथ्याबोलना चोरी परश्ली गमन हिसा जुव।काखेखना मदय- 
 "“ पान जरसधु ननकासंग मिथ्वा उत्पात कपटमिताई मंता अकृतज्ञा 
।, इत्यादिका त्वागकरना व द [नह तहु पानीबरसतमे चखतेहूये बार 
 बत्रवतहुये दूसरीगओओर चित्तन करना बासी अथवागरिष्ट किसीकाजसा 
, व ताक्ष्णव खहा व क्षार इत्यादिका न खानां स्निग्ध सस्वादू मिष्ठ 
। ५ काम रंग ्रहारका भोननकरना रातो पाइपर न चना एसे २ 
 सदस्ना जआज्ञाधारय करनेके योग्य कि इससंघारमें केसे काभकेदेने- 
 वाङहं इति कोदकमं ठेसहें कि जो नित्य उसङर्नको न कर तो मनप्य 
पने ज्ञातीसे पतित होना पर॑त्‌ देसी दभाग्यता ने बरर्बाधरक्खा 
॥ 4 दापि उस्रोर वित्तकीटती नहीहोती रु बहुतखोग यहकहते 
, हकिग्रनीसाहव शा्$ेबन॒सार किससे कमं होसक्ता पायधरनेका 
। 1 भी ठिकाना नहीं कह। न कहे। का व्योडारह सौ समज्ञ मे ताहे ङ्कि ` 
 , उनलेगोको उस ग्राज्नाका पान तो अख गरहा सननेकाभी संयोगन 
हुता कहेको नो राज्ञा विधिनिेयहै रेसीसह जँ फि सनकं उसप्र 
चतक अर जहां कड एेसी भ विधिरीगति खिखी ईं पि वेह अ 
क साध्यहोय तो उसीके समीपही दूसरीरीतिकौ अन्ना रेखा घ 
|, दीह फ स्फष्ट सुल्चायं जैसे दीपक व तेड हाथमे गजाय तो इ 
तनी मही लगाकर धोने को रिखाह कि बड़ाकट हं तहां यह्‌ बात 
टि खदीह फ धृरतास 4 यरग्‌डइकै धृाड{ बहुत जगृहु करि पापक प्रा | 
निमित्त चानद्रावयात्रत छिघतहे ओर उसीनगहयहभी खिलार 
ॐ तो कृच््तहीं तो न दिन अथवा एकदिनिका ब्रतकरे 


































॥ वि 

| ||| ए ॥ फ्रि जे अगाकर उन अ्तिञ्जं | 

1 | 11“ ० अनुमानकरना याग्यहे कि कोजातीं बहूतसौ भेहो- 

|| (कनेफे यौ गो शाञ्चनं सिखीही क18 तसीज। 

| 1 ग्यहता तो शाश्च $ तो कारययहह किये लोगे बे ताज 

६ ।रितक भम्र ते च 
, "1 | त्व 1 त ५ 0 66810011 | 4 # \ ("प | 44-4)/;4 
^ " 1, # (1 ॥ 1419. | | / ८५ "५ क `" क | 2 

छ, 1 0 (ता  । "दी, 9 

















 कागुगाङ्गिनारे बेटीरही तव विश्वामित्र काश्ीराज के रडकेके। मारकर | 


केकी सतक च्रीकेपास्पाया कशीराजने बिनाविषारे उस्चांडारुको 





न त य "तामानय सिया कि ~ - ~ - > = ऋ - 4 क =. [रि + श क 8 व इ  - "क इ. भः > + शा ~ = यथा ॥.॥ द ही 
1 „ ५१ ^ कि १ ( क वे 
# ह (8 ॥ 4 

॥ भ ह +# 9 ++ #ै `` 

। । ॥ | ४ # ४ 
+ च्छक ॥ (च 
१ # . । च्च 

| ५ । 

जै | त ) । 
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| २८ ` ४४ भक्तमाङ्‌ ॥ ज 5 क । त अल्ला 
को नहींमानते ओर विरुद आचर्‌णह ता = ५ वृद शि . न | 
पर ध्रत्तिन करे से। नास्तिक ओर ग्केच्धड ऋर जाक 7 4. 
ा मिष्याकदतेह अथवा अन्य सामान विचाकेसदश समन्ते उनक ¶ ` 
` इर्गतिहोनेमे ते कुदसंदेदहीनहीह आर जा नरक स्वका ध ॥ 
ह वहभी निस्संदेह इगंतीहें यहसत्र वचनस्खतिके बातांकर कृ र खग। # | 
इं अब कथा व नाम उनमहा्मा लोगोका सं्पसे खिखेनावदं कजा ५. 
इसनिषठने दद्हकर ओर भगवतभक्तक पाकर भगवत्पारषययहुय ॥ =, 
| दो १ + | [व| राजि आनन्द धन्‌ गौ श्यामि कमनीय # + 
 युगुकिणोः बसा सदा जन पूताप क होय १॥ 
४) 1 कथा राजा हस््विन्द्रकी॥ ` ^ 8 
` ` यह राजाहरिश्वन््र सर्यवं्ी अयोध्या के राजा बडे धरतापीुय | 
-जिनकीकथा शाख व पराये भरसिदरे विश्वामित्र के यज्लकी दक्षिणा 
मं राज्यादिकं सवदकर तीनभार सुवैकहेतु राजा व रानी कुंवरराता नथ 
किसीनगर मेँ विकनेक गये वह भी नगर राजाद्त था दिष्वामित्र नै ॥ 
बशिष्टजीकी श्चुता व पर्मकी परीक्षाकेग्र् न जंमीकार किया राजन्यकं 
अंतर्गत वहराजासे कस्पिदठहराया बशिष्टनीने राजाके। सैनसेजनाया >] 
, कि काशीके राग्यनेनदींहै वहांजावो राजाकाकीजीनें चांडाखके यहांविके . | 
उसने तकथटिवापर बल व करसन सेवासोंपी रानी व कंवर एक । 
ब्राह्मणे यहां विश्यामित्रने तब सापहोकर कवर रोतासका काटा | 
रानी रोद्नकरतीहूदर । प्रूवकफां | जखानेके हेतु घाटपरगई राजान वहां 6) / 
निल त्‌ यासन सव भर राम ` 1 
दथारसीदशामभी धमन छोड़ा रानीकेपास कृद्लनहींया कि कर दे रात 


# ` 

क, 

षः ४ 
५. . 
(( | 
$", | 


। 


~~ = = 


| 


शाना परासरखके प्रमातको काशीराजसे जनाया करि गंगाकिनारे एक. + 
ख्रीरहतीह खडकोकोखातीहे उसीने यहकमं कियाहीगा सोगोँने उसट- 








५४५०५५०४ दी उसने रानाह रिष्वंदरफे पास बधकरनेकेरै 
“५ उवा राजाकरग्रज्ञासुनतैही तुरन्त तरवार खींचक्रर्डला चाहा रि । 
९ [11१ "छप्रमार्‌ फ धरती फपनेखनगी वआ कहे दाय दाय एरु ५ | 


। (-0 91111 1९115108 11561111, (९(॥ 
[११ +} #, कद ४ क १ (¶ + 3 # 


(कि, 1. 
। ८ 

















खाक उनके यश्चकी श्रसिदहे यहाध्यान करकं देखनाचाहि 











मत्तता . ` '. "(^+ २६ 


इ व्रह्ला विष्णु महेश ओर सबदेवताओं ने राजाकाहाथ प्कडखिया 
भगवतत प्रसन्हकरकहा बरमांग राजनेकहा भक्तद्ोडद्सरेकीचाह ` 


नहा नगवत्‌ने भक्तवरदानदेकर कवररोतास व काश्चीराजक ठडकेकी 
निटाकरज्रयोध्याके राज्यकरनेकी ओज्ञादी सम्पृरणवयक्रम न्वाय अरु 


, भक्तिमेव्यतीतकर ओर भगवत्‌भक्तिकीरीतिमेभनारोभोंको प्रदतकरके 


अ तसम कुवर रातासको राज्यदेकर परमधामकोगयाञ्वविचारनाचा- 
{इय कि घमेकी ददता व निबाह कौनकोन पदार्थहुरंभको नहादेताह॥ 
कुथाराजाबचलिको॥ ` 1, 

यं रानावङि पिरोचसकंपत्र व प्रह्ादकपोजन परम्‌ भगवतभक्त व 





नरतापीदुये जिसकवहाजरप गवतन मीखमांगी व अपनीपीठको नपाय ` 


दिया व अवतकनिसकेदारषरश्रापभगवत्‌ बाननरूपसे खडरहतेहे कथा 


ड डय्‌ कि भगव्‌- 
तने अपनेभक्तसे दख व कपटकिया तिसकहेतु अपने उतरूपको 








इ 
देख व कपटकरेगा तिसको नजाने कसादर्ड करेगा ॥ ` २ 


राजादधीच ज्ञानीभृक्त परःपकासं सहयं कि अपनेशरस्थिको देवता 


खगौ को देडाला ओर इनद्रने बन च 9 उल दनासुर का बधं 
कर सख पापा कथाप्रसिदहे अब ववर करल्ना चाहिय कि लोखन | । 
सड अवर्याको घ्राघे कर्मदरनं न करनका भयोनन कृद्धन था तिनकं ५ ६८ 
भी कतै शाकी आज्ञा पाटनमे कसीनि्ठाथी अव हम ८५ भः 
` शाघ्ठ आज्ञाको पाठनकरना तो जग ह यहभी नहीं जानक ९ > 
शाह किसको कहते इ धन्य ई ॥ 








कथादणरथ महरजको॥. ४ ५. 


भागवतं नि ` 
दशरथ महाराजाधिराज 4 भागवत्‌ घम कम नि कन 





¶ कि क = 0014. य 
३ व भाग्यका बन फिसस ¢ हो सक्त!ई क पणब्रह्म १ इते 


हार जिस पह कर वाऊचरिज आदिकते अनन्ददिय चे बधु 








परि नन्सतं सवावंभमनुये बर सतू उन रानी = हाराज 


व 


भगवते वरदन 

















| # च 4 | 
4 . । , >॥ 8" 
प, ~ 1 1 , (भ. । \ १ ^ ५॥ ४ ॥ + १ ॥ | भ । 
00. 1 | ह ^ पिः ` १, ५7 व 
#, + हु" + ७. ~ 1 ६.१ > ( त ५९९. 
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।. १ क| ५ 44. 4 | ¢ । ॥ `, 4९ ॥ ` ६ 
1 10 1001. ४११ ५५ | प न) ॥ 4 
(१. 00 1 र । ५१ १५ ॥ ४: ` च ¢ र । / ) 4 4 + \1 (4 भ | ~ 
। 0 "५.१1 क) व 11 । १... किः ` ९ 


रि आ्रपकेसर् हमरेपत्र रोय भे ह ध ॥ 











+ ी | ] 

9 1, भगवत 0 
भरणश्ोऽकर भ) र तवशरशय्यापरर शयन किया -टभरीरथ्र द शात ॥ 
प . गव्रशरक्डारथकाचवक्रखकर < "` शा े १... 0 
इनतक एरणय्यापे | 


पन्वाफ़ौ बिन करना नीखुष्वजकेपन् प्रम माग 








२०७ | म्क्मट 
का सम्बन्य आपके दशनसेरहं बही दशरथष्ये व गवत्‌ श्राप उनके . 
पुजह।कर ध्रकटहुये अरयोध्याजीमें रामह्पसे नानाप्रकार चरित्रकिये 
बाखमीक ऋपीश्वरने सौ काटि शोके बशेनक्िये रामचन्द्र मह राना (>| 
धिराजके चरित्र तीनोंखोकमें सृथंकेसदटश व्यास व भकाशितहं केकयो = ` 
रानीके पुववरदान दियाथा राजान तिसक्ररशसे श्रीरामवन्दरने चाद्ह | 
वप बनत्ासङ्गिया रावणादिक दुष्क षधघकरके अपने यश्चररस~ ४९ 
^ 





सार सुदरतेवाधा ब दशरथ मदाराजने रघुनाथजीके बनगवन इ तिही 
तनक त्वाग्करकं स्वगबसिक्रिया ॥ | 
कथाभीष्मपितामष्की॥ ` व | 
भीप्मजी परम भगवत्‌भक्तशे शीर बारह महाभागवत उनकी । ` 
'गनतीदे इस कमनिषठामं उनोटिखा सोकारस यह कि प्रालहं नभि | 
व्‌ ज्ञानकभीं नद तमाज्ञा कमंशास्का कतव्य व्रतीरदे क नादे (; 





` नन उन पिताकराहाय निकला परन्तु हाथपर पिण्डान धिया वदापर्‌ 


५. अर्‌ इुयाधनक सनस पालित अपनेकोजानकर य्‌ा व्टिरकी कः ॥. 

व धः १ गगाजीके उदरसे उत्पत्तिडनकोहे जवगंगाज। म + 

५५४९ रन निकर हये तयोजन सगन्धाको शा 2 

ख्ड़्कीञओ ¶ कर$़ छच्राय इसोहेत्‌ अपना विवाह न किथ मी ` ` 
भ्वानाम तिस सृ भिव [ह्‌ नहींकिया परशु र्‌ [म [ {®&९ सड 


का सयोगप्‌ | फ 
2" बरन्तुन विवाहकियाव दथादुता नै धकाउपाम ` | 





धिष्टिर्‌ 
*९।र९न महा सश्र 





परट{<~ 


प 


नयु उनकरीरनके आधीनरहा ई 
हं अर तनत्यागकर श्री क" 

सते परमधाम को पधार ॥ इति 

पटानं भ कथान॒रथ सधन्वाको ॥ 








45 अमे 


अवृध 





((-0 51011 (९1151118 ॥/॥45601), (९4.561 (क्री । 
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(न 
9 ननि च्व 
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५4 ५ 
क क 1 ` 
„वै 
क = | 


. कक = 
मे \ ९ द्र 4 ष्‌ 
५२ ५ 


न द्रव्य देनेके हेत॒चिनः ग 
. ध्यानम न आया सिवाय इसके कि ह्ली शञ्पना दे 


आरराजासे निष्वय किया कि रिद्यवारता तुम्हारे ऊप 


 यहांउसका खः यकखहू खा राजारीञ्यकर कुद्रेनेखगां 






हाथ राजा जगदेव कं भट्होचुकाहं उसस सिवाय कोन 


> ५ 
^ ३ ४ + पे # छि 
च ् च के 
भः 
9 
६6 न -9*0. 9 : - 
$ ,4 प्व । # 
1 न 3 य अल न= = 
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। ह 
वेः 8 


जवते 1 + | 3१ 
गखतम उखवादस्या ह्न य 

हुं सोई इ आ फिर सुधन्वाने अर्जनसे ५०८ क वाह ल 
युद किया अन्वदोना भाई खेत त्रये भगवत्‌ को प्राततसच व ? 
महादेवने अपने मुगडमारुमे छिया॥ इति ` ` ` ^ श 
कथाह रिदासकैी ४८५ ^ 
राजाह रिदास परमभक्तहुये धमंशाखङी आज्ञापर बहत 
हेतु इसनिष्ठा म लिखेगये वहराजा पाटननगर के. 
शरनपाक राजासिविर के समान व दानदेनेमे राजादधीचे = 
पने वचनकं पानम राना बि के समान व भगवत्‌ भि तिमिरे 
ल्य व रिञ्लवारराजाज गदेवकं समानहूये कि खत्तान्तं उर जः खद्‌ 
दिखा जाता ह वि 

























हे ओर रिञ्चवार निष्ठाङत पि दारर- ~ 
ख कियाउसकं राग व नाचपर कलाईइत्यादिक से रसन होक '।। स्‌ 
गा ॥ परन्तु उसके गुनं सन र 
{ङ नटिनी = 


क्रिया कि जबमुक्को आपके शिरका योजन अनपडेगां 


दतनीरही कि एकनटिनीने तमाशा २। 






















ओत्‌ र न. चु हि => ,# 
तो | व । ₹ | त स्त ॐ गे ९ 
रेनको नहींरडेना प प 
षं ः 
ट ् ॐ रा चै 


दिनी ~ घ ह. 
थपसारा राजाने क्रोधकरकं कारणा पद नटिनीने कडा इ: > ` 
चो दहन | 





























३२ भर्फमार । > 
राजा जगदेवकी संसारमें रली ओर एक धरसंगराजा ज गदेवक्ता यह्‌ 
किकोडरानाकी टकी उसपरआशक्तदुद बिवाहका संवाद सेजाराजा 
जगदेवने अंगीकार न किया छड़कीकौ माताने किसी बहाने से राजक 
अपने नगरमे बाया व राजाक्रो मन्त्रियोकेदारा बहुत समङ्चायाराना 
नेन माना उस ख्डकीनेभी अपनेप्रेम व आशक्तताके दुःखकां भ्रकद 
किया परन्तु उसजगदेवने न अ गीकारकिया यहांतकहु ग्रा कि डस ॐ डकी 
दु्टाने राजाजगदेवका शिर लेखनेकं निनित्त कटवा गाया परन्तु 
दशामी भगवत्‌ने राजाकी ठेसी्रतिज्ना पृरीकी किं मतकश्चिर तरे उस 
लडकी मृखको न देखा कदवार वह शिरकं सन्भुखगदई परेतु जवसन्धुख 
-आवे तवश्ीशडसके दूसरी्रोरफिरनाय तात्पयं यहनिकृखा कि ख्ीसे 
परामुखहोयतो इसघ्रकारडय व निश्चय करके खिनकासंग मधुको 
रलादुखदाददे कि कवदीभगवत्‌ भातके्ानन्दको समीप आनेन ता 


अभिन्राय दसत्रसंग कहनेका यदह कि यह्‌ राजाहरिदासमभी रिद्यवार नि~ 

छनं ठेसेहीरहे मानो तोदरकुखमें स॒थकसतानहुये कखियुगनं धमीस्ना ` । 

रहे तिख्कमालकि प्री तिरही कि बश॑न नहींहोसकता बातयहटहे करिए 
बैरागी दुष्ट उसे ठड़कीकसाथ रातकोसोताथा आंखसे देखा परंतु क्षमा 
करगये वहदुष्ट दरकर भागनेखगा तव यहवोरे किरेसे क्तीसि भेष 
की निन्दा हाती इतनाही कहनेसे उसवेरागीफो ज्ञान ` होगया बनमे 

` निवास कर भगवत्‌ भजन करनंछगा ॥ ह्नि ४7 14. 


त 
ह) द्ध #, र 9 .- 





४  निष्ादूरैधमप्चारक॥ क 9 "क 
श्रीकृप्याचन््र महाराजके व्यासग्रवतार को दयडवत्‌ हे 1# ५.8 
गत अर्‌ 


.+ उद्वारके हैतुवेदोंको विशेष ध्रकाशित ओरन्रह्मसत्रभोर महान. ज) 


दार पुराय वे स्मतिको बनाय के भागवत्‌ धर्मकी भटर <, ५५१ 

्) थ ऊमलकी कुटिगरेखाको दण्डवत्‌ हे कि महावीर 1 ¢ 
7 भगवतभ सम्बन्धे जुकिवानाय सेवा पूना भ = र्ण 
"त इसादि जोकिसीको संदेहहीय क्रि धम॑निष्ठाजीर ` भागवत धमै (£: 
¶ काश्रतरहं सो बातयहहे कि धमनि अ = 3 










| ११९. । „ +. 
१,४१५ ^^-0 = 11 |९115118 /456॥ ॥ ।५ ॥10. म 
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भक्तमाख । १३ 1 
॥ 4 कमेसकामहो अथवा निष्छाञ मोर्‌ भागवत धमं उसको कृहतरेफिन ८. 
, ` निष्कामं इसनन्ममें चाहे गिरे जन्मो तकियहं ओर उनको भगवत्‌ ४: ॥ 
+ अपणं करफे भगवत्‌भक्ि प्रासहं होय उस भक्तिकं सम्बन्धसेजाकृद ` 
` करनायोभ्यह दह्‌ भागवत धर्मह्‌ जब कि भागवत ध्म सावधान होकर ` 
. भक्तफा मन डमा अर भरतिक्चषण उसीओर बाहर भीवरफे वित्तकोद्त्ति 
1 | सी ता आरकम फ़रमे त करना स्वाः [नह्‌ ब बत्‌ अरचास्याका पत () क: 
। इस बातपरहै कि कमक घभावसे भगवद्भक्ति प्रासहूदहे नबतक देहा ` ` 
 # नुसंधानको भख्कि मग्न न होजाय तबतक संध्या इत्यादिक जो राव ` 


 ।  शयफ कथं उनको करतारहे ओर समन्ञना चाहये $ यथपि देखनेमे 
यह बात बिरुदसी समस्ननेमें तीदं परंतु सिदान्तमे कु बिरुढनही ` 
. काहेसे करि ना कोई भागवत घ्ने एकाय चित्तहं वह जो कमं करता ` 
सौ सव भगवद्रक्ति के सम्बन्धकेहे उनको कम न सनन्नना चाहिवेसो ` 
उस भागवत धमक पि जिखका बन इ नचारक उस नाका क ^ ४ 
 समानहं कि आंपभी पारजपे ओर दसय उतारदवे तरन तारनज्ते ` ` 
पद बिख्यातहै सो रेयेही भक्ताकं नि मित्तह यथपि नागवतघमेके ्र- ` 1 
चारक आप भगवते कि ब्रह्माजीको वेदक उपदेश श्रिया श्र वेदे 
¢ 0, .पाया परत विशेष पा ^" 
“अनुकर भागवत धर्मने व 04. 1 २ स्ताकेहेत्‌ 
 उसधर्मकी श्रत्ते इतनी निरन्तर (५ “पदर जह्य 
- । परमौ प्रबन्ध उछान र का ऋर 0 स्‌) # १: 
कि भक्तौ ओर ऋपीश्सेक मुखसे सूत्र र ततन चर स्छति | 
(भ दांत पातन मीमांसा इत्यादि चमौ शाख च बाट्मीक रामायस ब॒ ` 
महाभारत इत्यादि इतिहास व परायन १ रना कराया उसके 


चाहं काव्यकेपद पदाथंफीह्‌ नाटके ॥ 4 ब्‌ साहि 
के योगसे शिक्षाक करवा अर उना र ज शमिति व 


५ भ्रमित दशा ती टीका करम स॒ 0 "1 | र स्‌ त्य 1 4 1 ३ ` ६ ।>। ५} भ । ५ भी ९८) ( 
| सताम गाभाय्‌ + 
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४1) । | १. । 
॥ |, 
भाषा 9 
\\ ( भामे चरि र ८8 ॥ 
१.८॥ +. (911 "4 (4. 
(* ४ \ |, \# {41 पै 
५ | 9 चौ ॥ ॥ ,+॥ । क्के । ६ वि , ॥ 
(च „+ ५ ॥ ॥ १ 14 त 4 #॥ ३। ४ 
॥ , ॥ । | १ 
॥, ¶ ¢ । १ ॥1 
+ ^ | ॥॥ ^ + । 
| १ 1 । न । < 
। . ^. ११. 





भ क वक क क्क क "छ १? क" = क कक यो "क क. शकः = धः ~ = च+ क ¬ ०४" अ ~ 4 - णि 2 १) भव ४ - ~ 9. 7 # + - 
क्र" + ; चके + + [1 वि भ ६४ नन क ५ । + ककः नकि किन अदि" के कनक ४ - "नः ज ष ~^ ४ (^ 
1 १ ॥ ॥ 8 ॥ हि ॥ । + + 
पि ह ¢ ॥ 
। ६ । ५ * १ ॥, ^ 





४५२७: (111... # 
व्‌ भागवत्‌ धतको रचन! कराया व जगत्‌में घ्रठत्तिकिया उसङे गरल ` 
` उरा नागवत्तधमके ५टत्त हनेक निमित्त दूसरा उपाय यह किया फि 
आप अपन मुखारबन्द्स उन षमांको स्पष्टकरके समन्ञाया ओर र्मी 4 
जीव्‌ अपने पार्षद वब्रह्माव शिव व सनकादिक व नारद व शुक्रा- 
व्यव उहस्यतिव्‌ वशिष्ठ ज्यास इत्यादि सदसो को गुरू बनाकर {9 
उपदश व विशेषता उन भागवत धर्मीकरि करी ओर कञ्यिगमे शंक- = `< 
 याचास्य॒ ॐर्‌ रामनुजस्वामी व निम्वाकस्वामी व माधवाचास्यव 
विष्युल्वामी व बह्छभाचाय्यं व हित हरिवंशनी इत्य दकि सेकड़ों आ- 
वाल्य शरपनी विसृति आर कलाव अंशव ज्रवेश अवतारसेजकट क~ ` 
1२ अनतक जिनकी कृपासे करोडोजीव महा पापातमा सनोका उद्धार 
इताह क्र तीसरा बिचार यह करिया कि अपना मन्दिर व 4 
"नव तपा स्वान जसि बद्रिकाश्रम आदि ओरौर अपने धाम जते 
। भवुरा अवध्या्ादि ओर तीथं जेसे गंगा यमन पष्पकरग्रादि धकर `` 
किये कि उनके ्रमावसे मक्तिका प्रचार हरा तात्पथ्यं डय ` व, 209 
ह छि भगवत्को भटत्त करना अपने म "नज 
उयक्ना कार कि = ~ गवत्‌ धर्मका ओर दृ रखना 
< | रतना अ्ग(कारहं क्‌ जवकमी धोडाभी उसमे बि प (2 | 
र अधवा कोई वितर करनेको उद्यत होता हेतो ज वश्राय पडता 
ख कर उन बिश्चकरने वालोका बध करदे ११ भवत्‌ अवतार . 4 
रत ह सीता जी मं गवत्‌ का बचन हि ४९.अने धरको स्थिर = 
ह्‌।ती < अर अधम की द्धि होती हे तोर % भुन जब धर्में हानि 
क टेतु अरि नाश्च करने दष्टं के ओर 1 प अपने भक्तो सदाय 
२ नवार करनेन परिश्रम व यत्रे 9 जहतक होसके भगव- 
9 2/6 आर प्रचार फरने वाला इस ध्र तस्ता भगवत्‌ 
तार मं बिचार शियानाताः क जगह का भगवत्‌ की विमतओ 
"4 ५ १जतहु ष गह शाश्चमें वि (बभतञ्व- (८ 
ह ५ गगवत्‌ सम्युल करदेताहे उसको हवा केजोकोदई एक , 


का फलह्‌।ताड ; कथं द्‌ शहजं ५ । 

























बाटिकाकूप तडा च ज स 
तनक्ति" पाठया इत्यादि ओर रेतेतन्निकृयी धम्मथाला 
4 ।( ( 0 अ 9 ५। 2 २. श्रौर पपार | | सपान्दस् ॑ जिससे भगव्वृ 4८ 
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भक्तमार । ` ३१५ 


` चरितो को वनावना ओर भ्राचीन पोथियों की दीका बनावना अधनेसे 


4 | ह दाकर भगव धमस डमाना सहाबित इव्वा'द सव जगह अर्‌ विजेष 


करिकै जैसे ब ्वकाश्रम अयोध्याव हरिद्धार्रादिक स्थानमें षरत्तकरना 


वं एकाकी आदि भगवत्‌के त्रत के दिनि मे जागरण करना व भगवत्‌ 
कीतनका सताजहोना मरोर जिसदिन भगवत्‌कं अवतारहूयहं उसदिन 
आर दूसरे व्याहार जी भगवत्‌कह तिनको भगवतका व्याहार जानकर 


पठनेपटतेमें परिश्रम व उपायकरना रेसेही आर कामक्रि जिनके रारण 
करिकेलोमों को भगवतकी गोर मन सम्मुखकरना यहसव सामयीबड्ने 


॥ भटः =+ 
का 
#॥ । 


हो सकती हे कि वे कृतार्थ रूप है शरोर जो कोड अपने यस व सलार 
दिखाने कैडेत इस भगवत धम्म का चचार करता हं बह भी भगवत्‌ 





से अथवा किसीभक्फे जशीवोदसे उसा ननमा न गवत्‌म टगिजःयनां 


` महिमा मागवतथम अवारकोकी पासि इसन्राधिक्यतासे दिखीं कि 


जिसकावर्णन नहीं होसकता अर सुकर ताचाच्यभे जे पौषी 


प्रपन्नाखतनें खीरे स्मरणदुई क उससप'दम एेसेभक्ताफी परश. 
या ^ 


तीह ठाकृर्डारे व नरक ¶१जाने क सक गड्हा पड 
, ' रास्ता क्रि्टहांगयां अनन्ताचाय्यजी माप योकरी शरीर फावडाखेस ५ 
गड्हेको भरनेखगे इसदेतु किं खोगोको आनिनानेका कश गडदवंओ 
उनकी क्कि वह गर्भवतीरह उसको इसधन्धम्‌ शामिरुक्रिया जव घ्र 


सवकाड सपीपश्राया अर्‌ उसक्चीका टोकशेकं इनस फणदोमेर ग तो+ ` 


| |  भगवत्त्‌ने पनिदह्‌ारक। रूपबनाकर उसकखखका ओआज्ञाकी तुर्ह्‌।₹बदठेः 
| 
 , वान 1 दक्‌ 
। \ काः त वङात्कार साज्ञीहोतारे ज < भर 
[कि तकानद्‌ 


\ प्हुचता भरवतको एक गनेबिना दूसयाउपायन स्‌ तम्प 
त ~) श्रत्र्तातच 
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0, 














अति आनन्द्रौर स्नेह ओर धमधामकेसाथ उस्साहकराना ओर दिचाके 


भागवकतध्मकी ह जा कोई कि भगवत्‌भक्त इ आर कवर खोगोंके उदार 
व उपकारक निमित्त जिनकी मनोखत्तिह उनकानड़{इ व बख्नत किससे 


, केप्याराहे कि उसकश्रभावस सहसो को शुभगतिहुहे व उसधमङे षर्‌ 


रखी - ` 


7 सीख पीड १६ लोभः आर्‌ ` 4 
इच ११५. 4 











१, १1 
^. ॥ 8 


११.९६, 





जक - भिं र¬) ह कः भने 
, 0 च्छ च ~ ॥ 3 
त = जै 


क > + = काकः # कषक ' च स्वि \ 1 # १५ ` । 
क चक - र क त ष्‌ 


॥ # 
ए 


१ क कः 








 अपनीवाणीव्‌ 


` पर्न वसे 


116 कीत १ ण चानि त्रकाश्त ह अर्‌ रहेगा 1 बह पाच ` ८ 
| % वेमो पाह फ भगवत धमक आत = ४ 7 
^ (+ | ¶ + । 
५ ॥॥ . 21.1.11 





1  भक्तमार। 4 
 ¶गवत्‌का श्रीग्रगमिट्ी भार धरुममराह जा देखकर बज्मागया कि अप `. 
भगवत्‌ खीपरदया करकं यकरीडातरहे अनन्ताचास्यनी ने हाथनीरकर 
अमन मग्नह।के बिनयकिवा कि महाराज कृपाकरिके किंकरीको उचित 





ह 7 स्वामीको देसे वारसे सवखो गोको उचित घं योग्यह कि अपने 


7 अभिलषव विश्वास्ते अनसार इस परम घर्मं भरत करम  - 
< ९५७४ जाणत उपाय क पशधतफरं जिस फिसीङ्का जिस त में 
को स्वन र र कन्वस्वतायें वित्तकीटतीहे तो भगवत्‌ चरन 
सनाप व्व २ सड काठ्यकृता देखनेमे आये फि विना अर „~ 
गीर्‌ फो र "भवत्‌ चरिजरोके ओर तनकभी एकाञ्चित्त नहत ` _ 
स बतकहनं मे आई क तुम मगवत्‌ यश्चवशंन करक 
अन्तःकरणको वयोनहीं पवि करवेहो तो उत्तरट तहं फि 
रकि करतेहे आर कोदकहवहे कि समयकाजसा _ . 
दत इं £ = चि 1 रचना का करना अच्छ ह्लोताहं ओरं कद 
टरसरीम ई छ नन पद्‌ व्‌ अथक रचनाक यि तन ञयति।रक्त 
अनग्यरि र्थकेत । यह्‌ भाता मगरवत्‌ भजनहे बस हसी तेसं उत्तरं 
यह्‌ धि १९९ ह नक{वियन रन ञ्य ता स्पर्ध्यं सबं कृटतेका ` 


महाराज हम 





(५, =^} | 
. . बहकोभ्य नि भव्य व रचना व चित्रपदं भगवत्‌ चरिनरोक्षा बशंननही 


रला निष्ड्रर व्‌ अधृरबृहू जस्फ पररमसंदरी चन्द्रबर नी ` 
अ नंगीहवे व भ्रोरगरधिक व्यवहार संसारा बैमवव 
धन पि सी १ सा धनवानखोगोका श्रच्टपधरकार लात व ध्रभव्डं दि 0 
नकारं चल न ध प ९३९ ह न श्रष #1॥ शन्यह्ाथञ्जाये र इसी (१091 ~ 
परतिन्रता ची ६ रस धेनक्ा नाममाया हे ओरं टस््मी अर्थात्‌ भगवत्‌ 
घी ती (१ । उनका स्वाधीरहमा वहीं व 7 नहीं ततरन्त 
{गवत्‌ पये द [य्‌ यष्ट प अ धनक) १६५ स्थिर सरमा च ती १... - 
1 शाह भश ठगाकं सद्‌। सेवा वो भजन मे काल ज्यत्तीत करे ५ 
[र्‌ अ ६५ब्थ्यु मान हम प्फ म्र कानाभं भी कोई नहीं + ~ 


| ९५, स्रौ मि 
धनप्र नि 


५ ध नशो 
नतः ओर 


ववा श्रवत्‌ 7 रोगीने ठाकुरद्वारा तडाग भजन करी इत्यादि बन्‌. 
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(: 41411; 1 144 ४ त 
4 भक्तमाङ। ३५. 
ओर जीव ओर संसार ओर स्वगं ओर नरक बरौर भक्ति मरोर ज्ञान जौर ॥ 
नराग्य आर्‌ सब रीति संत्रदाय व मतका जानना विया के आधीन हे 1. 
जवस चारा बया ब्राह्मण क्षी वेश्य श्र मे से शाख का पटना उठगया ` {41 
4 ` तवत सव ध्मा का नाश हागया दक्षिणदेश चीनापहनव तेखंगव्‌ं ४ 
\ ्राविष्व बारह म्ारमेरीतिहेक्रि जा किसी का डका शाख धि 
१. पदन ममन नख्गाके क्रूरता करता ह तौ उसक बड़ रोग वहां ङ्त (4 
 देशाधिपति से आज्ञा खेकर पेशो में बेड़ी उाखुकर पाठशाला मे मेज ध. ५ 
अ 9 देत ह अर जव तकृ शाख न पद्ख्वे बड़ी नहीं निकालते इस कारया ४, 
+“ . से उसदेश के सव्रखोग पर्मीमि स्थिरहें ओर ब्राह्मशसे कर्‌ नाचजात ॥ 
पथ्यत कोड मनुष्व इष्ट उपासना से शन्य ओर अज्ञ नहीं ओर वरुड ` + 
धमी खो मौके बचन पसं थोड़े फंसते है इसहेतु जहांतक हास मर. “¢ 
अपने वो बिरान शाख पदृनेकी सहायता करे नो संसृत न पद्सक्ै ` 


क । श 


ती भाषा का पठखेना मनोर्थको पहुंचा देताह स्रसागर तुर सक 11 
मायण को भगवत्‌ ने रेखा भ्रतापदियाई कि नो नेम करके पह डवो 


निश्चय भगवतफ प्यारे होजातहैं शर इसी भकार नन्दद्‌। चो क 


कृष्णा 


भक्त 
 भालकाबाकषयं तो प्रारंमही मं खाया भगवत्‌ कथा कलानां र | 
| ¦ उसके सुनने की शिक्षा देना ओर अपने अनुगामी व पुनर वान्नारि ङो 
।  निसभ्रकार व्यवहार संसारिक कं सद्र हतु चटत्तमान। विद्यो ह 
तेहे वा शोच करत है इसीश्रकार भगवत्‌ कौ ओर रमानां ओ ष 


यादि ह] र्ता ञओओं उत्‌ ४) वत्‌ + + (\ (1 
सहस्रनाम वो गीता वो स्तवराज २ पदादेन अति. 


४, 


= `= 
ऋ + ए 
~¬ ड । ~ 
कि + य - 
ॐ प च , नवि 
४ कं 


4 








५ 


भ्रयाजनस्‌ हे ओ्रौर जे कोई अपन बंका आर्‌ अनुगामीङगों शं ५ 1 





८ \ वत्‌ धममे नहीं खगा देतव ० ह उनके वहो ॥ नह 
४, | पदाते तो जपोप्‌ जीवन पर्थत <{। ३ वयो 





सी ङि डि स (स्क 
` +„मगवतधक्त होतेह तो अपे ह इकपासिंध ध करदे  , ` ५ 
| ॥.॥ करिकरेकी शरीरमा न गाह && + 








१, „4 | 
। ९. [16 ५ 

` १.तनहाराजकद ६  ी रया शर रकषकमरनह ने मेर पे (0 
। 1 अ ५४ | ॥ । 

<<. ~ । | ४. ॥... # ५१५ ८ | ४114, ¦, ल-0 { ०३९१।१.०८ ¶ ।<(111॥<5116118. 01011260 0\/ ०९१८. ॥ ९ । ५ | प ५५ ८" # ॥ 44 () । ५1 | ५ „4 






































1 भक्तमार । 


ृषिकरोगे तो अगणित जन्मौँतक मेराटिकाना नहीं खजैगा इसत कवर 


कुप्रा व दयाका असराहै व यद्यपि यह वातजान वा करि जितना्िमुख | 


व संस्ारीखोगोकी स्तुति व आराधनां व मुषखनेषहन व मनरंनन कर्ताहं | 


व भयसे उनते कम्पमान रइताहूं जाउसके सहच मागमे दकमगभो १. 


आपक। मयकरिके भनन स्मरणम व्यतीतकष्ं तो एकश्च 7 र धर 


हेताड परत यहमन ठेसाभाग्यहान व इष पाषीह्‌ किभलखकमा 
नहींखगता जोञ्रवभी मखं मति्मद नन इस।चिंतवन अपकर क 


सओरं ` 
तादे 


तो शीघुश्रपने परम मनार्थको प्राघहैसकताह श्रीयमनाजीके किन षक. = 


वाटिका परम मनोहरहै फि जिसमें सुदरमागं व कयारियीं म जड चख ` 
रहाह ओर सवप्रकारके फट व फूांकं खक्षापर हरीर ही << उही ¦ 


बेटद्धायरहीह व बीचनें फटवारी नानारंगङ्ञे फृलोकी द्व विद 12 (चूर 
काकिर शुकसारिकरा केतसारस हंसश्रादिज्रपने मधरस्तन्द व्‌ "<. 


हट्स बरबसमनक्ता मोहितकरतेहं उसवःटिकतर श्रीनंदनन्दन ५ ¢ 


अपनेसखनके संग भांतिभांतिक अनद्‌ व खरुकृररहै हं मुखा निन्दको 
शोनारोडपमा सम्पचद्रमा मयिगय अयवा कोई फुल कम व ष 
आग्की दीनाय तो उननेरकही एकप्रकारकौ शोभाहे व द 
ननहुरम उनसवक्रीगोभा एकीन गहसत्परहै सकरन ऊ | 


शौशपर $न।नकूशड त फिउनम फरकमुच्र्गथेटं बिर [जमा 6 


मातयोकी करी व मथिन ीमारा उसपरफरो क माखादं क हिर 
¶इ्‌चा हाथमे सवशतारी दपद्ा जन्त कि खेखनेकेसमयं ८401 र्थे 
| भवादुग्रा त पाताम्बर की धाती परहिनेहये चरण कमलं म क साक्षि 


शाभितहे ओर खेटकी दौ डधपें ज पतीनात्रागयाहे तिस ९ “सद 


११ गृखपर ज्मलकरती है आरं अखं धुधुरवारी जे पवनकेडगन च 
0.थू1<क कपोलोपर आषठहुदं हे एेसीशाभा व श्रानेद्‌ प्रगट कस्त & 


नवार मन बरबस हास नाताहं ॥ ७) 


„^ कथ धद्याजी की॥ | । 


# + नगतकेपिता व भगवत्ता व सवधम प्रवारकाम्‌ = 
भत्‌ विभति स्वरूपंहे जबनाभि कमलसे उचकूा जनसह श्रा च तेष | 


सषु = न "क ४१ , 


ती ष, पर पातत अपनी म पारक त्ष ।त व्र 


`  66-0 अं ।<191108 1५56८07), ।<५ + < 11 
| | 


~ । , ५ ^ ११ 
+ | ध 4 १ 
४१ त # ५ र \ +# । ¡ज 9 नै # 8 + + ॥॥ १। । | # 
प / ॥ १ ५ 0 1 १ च तै ॥ । \ 1 # #. । 
। ) . (नि ग 
८ अक >~) $+ # त, 








0/4} 








नि ‹ "वः न, 


४ ~ ~ 1 र 
+ ५ ¢ 


॥ वि 
, ^ 0 
किः > ४; 

०५४ ॥, 








॥ 
| 

















भक्तमाट। 2१ 
ते भगवतधर्ीं को संसारम षद्तकिया ओर अवत बह्म नीका उप्‌- 
देश चरानाताहै जिसब्रकार कि बह्यरोकने नारदं सनकादकोको उप्‌ 

ह श करते ह्‌ ओर जे काद उतम कमकर्कं उनक [कम नाताह उसका 
^ उपदेशभक्तिव ज्ञानका करतें कि उसघ्रनावसे मुक्तहानातीहं यहबातं 
सव पुराशोषे व्यवस्थित जवकृबदां उस चगवत्‌ मम बाधापड़तीहे 
0. व्‌ उसङारशणसे रेवता व भगवत्‌भक्तोको ह ताह्‌ तब ब्रह्ाजा नम्‌- 
वत्‌कं अवतार होनेका उपाय करतहं आर दुका नाशहाकर भगवत्‌ 
भक्ति की ध्रटति हाती ब्रह्माजी की कथा पुराणो नं सब घ्रसिद ङ्ख 
हं इसी हेत यहां संक्षप खखिा गया ॥.इ ति ॥ 
अ क्था शिवजी कौ ॥ | 
शिवजी की पदवी भक्तं राजे व भगवत्‌ धम चचार कों मेराजा 
ह भक्ति के प्रचार करने मं यहां तक उ यत्‌ ह, क आप आच्यं हो 
कर संसार को उपदेश करते हे विष्णा स्वामा सन्दाय क आचाय्य्‌ शिव 
जाह व सेवडे बहे तब स्मातं संत्रदायम्‌ शकसच च काअवतार्‌ खेर 
` स्माते मत प्रत किया व क्षीर सागर से हलहर निकङा सब देव- 
 ताभस्म हाने खगे तब दयाकरकं अप पान कर गत एसी कृपाङता हे 


ॐ . । 
| 





॥ २८९ + + 
क 


व रसिक भक्त रान रसे $ सतीन बनम्‌ रामचन्द्र का परीक्षा नेका 


 जानकीजीका स्वरूप धारणा किया तिस इतु लाम्‌ किया भव सतीने 
त, उस तनको छोड कर हिभाचर कं यहा जग्म लिया तच चङ 
करने से अगीकार क्रिया पावंतीजीसे कडा कि राम नाम सनै हजार 
न । नाम का फखहे पार्बती जीने विश्वास दढ करख्याव सहस्र नामं 
पाठ के पृंता को एक नाम रेकर शिवना क वृखाने पर चली आह 
आव अति प्रसनच्च हाकरं आगम बय ओर रखाख्या एकः खे य॒ भग्‌- 
। ५. वत्‌ प्रसाद्‌ सनका दिके दिया आनन्द ससु धि होकर भोज 
| पावती को भृिगये पार्वती ने शापन व निमौर 
ना जौ खायगा नरक्मेजायगा इ दत 


† 1 





॥ । तर्‌ उतरस्‌ त्राण द डवत्‌ किथां ४ षः 
#; 


4 | १११६] (२ पष्‌ नगदी ए 


(-0 911 ।<180/8 ५58८111, (९1455618. 1411260 0 6681001 
| | 9 # 












५ 1.9 ~ । 





पस्या | 


करिगये 


। । शिवजी पार्वती के सहित चे जातं रह 2, न गह उजाइमे ५ 


सहस वरषष्यलत ईअा 8 १ | | : 


` ॥ 
,६#१.१॥ 
की, , ॥ ॥ +१,4 
| ११६ ५) ४॥ 


` -+11 । 
र 4 # 474. इ, १५ \ 
}, १ #९ ॥ 48 | ‰ वि ग # $ ॥\ 1 ६१ ५4 १५ & ' 
< + , इष #ै ¶ , 1, ^] १, १,५१. 
(९ # | $ \. „ ह "¶ ॥ 1 
॥ च| ४ १ रै ४ दै भ | भि ५१ पु 
| #॥ ; ~ ४ ४ + त ( 

















011...) क 
,  भक्तमा 8 
भक्त यह! ई रहा दूसरी जगह यह हेतह कि सहश्च बध व्यतीत ८.0 | 
विना ९ 9 भगवत्‌ भक्त यहां होगा इसहेतु यहदोनीं खेरदण्डवत्‌ ६ | 
व पनन 1 एस अनेकचरिबहै कोई कहते हे शिवजी रामचन्द्र 
नकं बारस्वरूप कं उपासक है सो ठीक है परन्त जो दसस निषठहं । 
उनसवनं भी सीहो प्रीति फ भरीकृष्याचन्द्र महारानके रास विखास , \ 
कै समय सखी रूप होकर पहुचे व बीररसकी शोमा बडेउत्साई स =" 
% न ~ पवन महाराजज्ञानी सगवतूके भक्तं ॥ । 
कथा अगश्त्यजी की॥ ` ` 4 
परमभक्त रामोपासकं वो बहुतवि्धा क ~ 
+ 
क ५.२ जिनकी वन।इं स्ह विख्यात त घटं स जन्म हइ. 
आरनीषीव ४. 0 नकर गये देवता दानवके बोद्चपे धरती उत्तर ` 
कं ब्रभावस 0 ऊह्‌! गई तब श्रगरस्यजी दक्षिसाजारहं ९५६ 
खड़ा नदीहावा + ल दिया नीची होगे मन्द्राचठ पृहडपडाह 
पड्रह इसी 1 किं जव तक्र हम न अविं तवतकत्‌ 
क 8 + 2 
ज्याकात्यों १इह्‌ ॥ इति ॥ शदः 1. 
र्था रामानजस्वामौ की ॥ 


किय इसीप्रङ्ना क न रसारकं उद्ारके देतु चौबीस अवतार धारणं 
नक वो प्रद्र 1 धारण करके भागवत्‌वमको 
संभरदा रस प१।कया व चारसंत्रदाको स्थापितकिया एक सनकादिक 
याचस्यं श 1 निभ्बाकं स्वामी हं दूसरा श्रीसंन्रदा फ 

पथेत्र ९ चाम्‌ाह्‌ तीसरशिवसंभ्रदा उसकेगाचय्यं बिष्स्वामी 
नदा उसकेमाचम्यं माधवाचाय्वंहे सवका तान्त सक्ष ` 


` वा रामानन्द व्यासहित हरिवशगरादिने जिनसंप्रदामको 4 
मुनक 0 रतिरगत चर सत्रदायकीहं वो चारों संघदाय भक्तरूपी ^ 
आचाय ररखनकों द्ग्गजाके सदगृहं चास संप्रदाम नं श्रीसंप्रदक 
महापाप 1 रामानन स्वामीहय कि जिनके प्रभाव फरक कटान कार 
की वतका संसारसमद्रका तरिगये व सस्वेह भक्तिं व प्रताप ' 
ध | ६भा उ कृ सस्यं फे समानघ्रकट व नर्व. रेकोर ४, 


अगस्त्यनां ऋपीश्वर 


| च ॥ | ^ 
> 


जिसप्रकार भगव 








((-0 91101 (4151018 [44564 ।<५ निष्क 


+ | | । , ८ ५६ ।)#^ (+ 


८ 4 
। 4 





४ ० 








१.१ + 
॥ ३६५ 


भक्ततमा) ५: १ 


. परमधाम नानेक दिनतक का उत्तान्त स्वामी रामाननजी के बपन्चादत 


चन्थम सम्परणखखाहे व गृरूपरम्पय परम्म खे रामानजस्वानी तस 


# हा ख्खोहे ओर अने कैव एकगादी फि रामःनन्दजीकी कथा तं 
रिखीजायगी ओर चौहत्तरगादीकी परम्परामिखतं अत्यन्तट्छ्भहे १ 


नारायण र खक्ष्मीजी ३ विष्वक्सेन ¢ सट्कौष ४ श्रीनाथे ६ एर 
रक्षि ७ राममिश्र< यस॒नाचास्यं € पृखाचास्य ९०रानाननस्वामी ॥ 


। | ^ 


। ॥ , { 
५ 14 ॥ ५ 
५ १ 





कथा स्वासीरापरानन्वजीकी॥ 
_ खेह रामानन्दस्वामी परम भगवद्भक्त व सिद व आचाय्ये व भक्ति 
कं भवार करनेवाङ एते हुये कि संप्तार समुद्र के उतरने कं हेत्‌ अपनी 


` कृपा व सम्प्रदाका सेतु बाधां व अनन्तानन्द व सुरष्वरानन्द व सखा- + 
. नन्द्‌ व मावानन्द्‌ व पीपा व्‌ सेन व वनानाट व रदासव्‌ कबीरकोा उ ` 
म्हाको कृपा व घ्रमाव ओर उपदेश्स हुभरहा यहस्वानी दक्षिणरेशसें 


एक संन्यासीका उपदेश रेकर स्मावंकौ सदिसे भगवत्‌ आराघनकियां 


 करतेरहे एकदिन फलोके नेक एर वा डमे मये वहां राघवानेदस्वायी 


ना रामान॒न सम्प्रदाकररहे उनका दशन हरा उन्होने कहा कि तमको 
कुदे अपना त्तान्तमी ज्ञात कि तुम्हारा आयुब शेष नही. हयं इस 


 संन्यासीकेपास आयक सब वातकी उन्दने" पने ध्याने देषां रि 
 सघहे रामानंदजीकी आयगत हागई परंतु कुडपाव न हसक दनोः 
~“ . राघवानंदनीकी सवाते आयक प्षरणहूय राववानद्‌ जी ने उन रद्ध ६ 
| करके मं उपरदैश्किया ओर रासान॑दजाक नाप्का चोगाश्य्‌ व 
 , शबवहार बरह्माएटते पह॑चादिषा ज व ए्त्यका चड़! टङू गड तज किरि 
| , कर चेतन्यकरदिया व बहुत जीरा बरदानदिया रामानेदजीतत वहत 


अक्क ` 
सेव(ंगये तव आचाय लोभन १ गकं 


काल गुूको सवाक श्वर तीयीटन करते ब द्ेकाश्ननौ ओर 
काठ काश्चीवासररिया पवग घाटपर १९८ वहां खड्‌! 
विराजमान क्षिरजब गुरूकी 
अआचारका दतातपकद्ाव ज 

पट़गयाह तब अपनस न्य 


करं त ती ज नद्‌ ४ आच्‌ स्‌ दु क, = ५. 
रदा राघवानंद्‌ उनङ्ेभ 
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चखाई वदी राभानंदीभी कहलतिहं इस संघ्रदामं श्रीरघुनंदन व ना 
 कीमहारानीका ध्यान उपासने व आचारी खो गो कीरीति अवि 
` ह शासको मनस्ते यह सिद्धति करदिया कि जोकोई भगवत्‌ शर णडा 


उसके वंधनवश्ण आश्रमका नहीं सव श्रच्युतगोत्र हग प 
जन एक पंक्ति होवाहे सो यह शास्र कं अनुसारहं नारद व र 
+ इत्यादिकमें खिखाहं कि जेसेचारोञ्रश्चनहं इ सीत्रकार भमवद्धक्तिम्रान्रम 


हे यह किं सब . भगवद्भक्त एकवबरणहं भागवतमें लिखाहं कि 0 
अपने सवके सावधातहपरंतु भक्तनहीतो उसस कोई नीचत्ररणना 
भगवद्भक्त होय सो बरिष्टहे ओर एक यही प्रमा भ्रसिददे कि भग- 


वतन राजायुधिष्िरके वज्ञ होजानेकपीदे वामी किस्य पचक भगवद क्त 
1 वाश्रा से अधिके प्रतिष्टित क्रिया इसर्बातर+नडत 
४ २ = नो बरया आश्रम धरममे हे तिनमें नहीह = 
( कसा संव्रदामे भगव लेकर विरक्त होगस उनम 
वतक रतिदे व क भाया हकर विरक्तं ह. 
उ सका रामानन्दजीं 
© >; | ॥ न्द 7१ 4 4/4 १ ५ 
सतस 9 अर दाग गखता व रामगदृकी चअर्वतक क 
रामानन्द 8 # न म्‌ देवाचा ३ भधानन्द्‌ @ राघवानन्द्‌ ४ 
नाराय अनान्‌ ७ कृष्यादास ८ कलर्ह्दास ह अर्दा ९५ 
रचणदात्‌ ११ गोविन्ददास ॥ = / ` *<९ | 
90 सू शदास पयाहासे १ 4 
पादास जीं तानन = "। कथ | | 
अ के चेखा व ्ा्मणकलने नम ठे देसे परम 
व्रातं इ साख संशारसे उद्दारफिया कीर्ह व अध्रदास 
॥ 4 व्‌ यनाम व्‌ गदाधर व्‌ टव >| कृट्यागा 
 प्हिरे गखताजं पठ एसे सिद व प्रेम कुथ कि छाखोका उदर किया 
प | ^ । १ [तानाम यागीरहतेरहे कृष्णदा; ४९ [ख सि 
दिका दमीरानरानाके । चेताया 
रवा एते देसे अनेक प्रभाव व प्रताप निनकेहे ॥ ` 
16 ५ कथा गोद्धिन्दुदहासं क 
गोबिन्द द "श्दसिको॥ 
`° करस नारायणदास जो नामाजीका न 
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सीने अ्रपनी सिद्धतासे नि~ ८ 
व एकदरिद्री छद्के को राजा वना क्षै 


) | ~ नेः 111२ | 











 माष्वौसंब्रदामं कहत्‌ई 
५ 8 | उन्होने एक्‌ दरोतिम 
 । सत्रदाकोां कियान्वं बिष्णु 


भक्तमार का जगवतमें प्फ शकिया ॥ 





कृद्धसंट्मकरके बछ्छनाचाय्यंकी 


/ ` गोकृरुतेहे ओर गुजरात 





भक्तत्र । ` - ` ˆ ३ 


[क 


व बडेमक्तहये नाभाजीमे प्रथम भक्तमाक ह 


विष्णस्वामी को क्था ॥ 


बिष्णस्वामी महाराज परमभागवत अर प्रडत्ति करनेवारे भगवत्‌ 


भक्तिफे हुये दक्षिणदेश बाह्मण म ह्यं चारोसंघ्रदामे जे रुद्रसंभ्रदा 
विख्यात हे उसकेग्राचा्यं स्वामीजीहं यय प वहसनदानावानह परतु 


वितेषकरके घरकाश बिष्णस्वामासं इ अर शिवजी के नाम से बिसख्यात 


हनेकाफारथा यहे कि मख्यस्रादि आचाध्व ततनद शिवजी मह्‌ 


राजद इसदेत्‌ कि रथम इसउपासनाका ० शिवजीने ्रेमानंदमुनि _ 


मानतहं ओर वह इन्वरनंद 
को किया इससंघ्रदामें ईश्वर का शु अहत ४, 
नंदन छन्दावनचंद गोखोक निवासी सवदा सतित को अवस्था अपने 


सखामःके साथ खेर बिहार कर ताह त्रजममि आर गोखाकमं कद्धन्यन 


विपेपनहं {तिङ्क व संन्यासकाहाल मेपनिष्निं बनहौगाव जरीति 


मुख्य इस सं्रदावाटोकी हे उसङ्ग बष्णव व्‌ तदनुवत्ता गुनरातदेश॒ मे 


विभेषहें प्रत्‌ बछमाचार्यकी प्रटतिकीडु रात्र सार अतिश्रधिक 


प्रत्ति इससध्रदाकीहे यपि २।।त प्राचीन व विष्यास्वामी व व्छभा- 


[ स 
बादशाह कार. निश्चयकरिकें इसीसंघ्रदाफे अन गामीहये 


दु करकं अपनी रीतिषर घं तति 
7 महाराजो सप्ररातें करोल 


क पहूच व स्ख्य्‌ ,१। 
उपासना के घतापसे २! 


=>9 य = सेस 


र 
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"न ह = 4 रै केक न 
क क 
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र 
हे पर भेकखकासानहीं ॥ र विरूपा 


श: 4 


त प - चेन 
॥ मं 4 „ 
॥ र श भ्‌ 
॥ = ४“ अ अक र 
न 


` चाप्यं मं कृङ्क मेदनहीं कि सब बारस्व्प कं उपासकहूयं परंतु बछ्ध- ‹ 

माचा्यंनौनि के के माव व रीत 1 ५० नम त्‌ 
के अनसार रेसीनिकाली कि बरवस चित्तका खजतीह से हाङ्डनका ` 
[जव बात्सस्यानष्ठाचें ङिखानायगां 9 


| वि्वास आरुमगीरकेभा 
अ गर कि जिसका व | दायाशि- 
र वाबाखा दमी इतीनिषठा भर संमकानेरह कय 


नि 2 आनंदुनि £ भकाशमुलि + ग्रा १ 
| ८ शिवजी २ परमानद ९ जयनुनि € भीमुति ह शेकरमेड च कृष्या" 
॥ | मनि तारापुनि ° प्म 
६ | + | | ( ए ५ 
4 ॥ | व ~~ (क 4 । ध र ((-0 " ।॥५०6८7), |९(111/.516118. 1411260 0\/ 66800011 (6 # त्म । १५: (2 
1 ॥ 1/1 ६. १  , 








४४  भक्तमार। 
११ गेपाखमह १२ श्रीवरम इ १३ शयानम १४ रामभड १५ रद - 
| ह १६ कृष्यमद् १७ दिवाकरम ड १८ कृवाखभट् १६ बिच्धेःधरः ४ 
। २० दिनकरभड २१ मधुनिधानमइ २२ ज्ञातदेवभड २३ सुखदेव ॐ 
२९ शिव्डवमड २१ शंतम २६ दयाखदेव २७ प्षमादेवं २८ सतीष 
देव २९ धीरजलदेव ३० ध्यानटेव ३१ बिज्ञानदेव्‌ ३२ महावा? २२ 
| । पत्वाचाय्यं ३ . नरसिंहाचा्यं ३१ सप्राचास्यं ३६ सवदा चा ३५० 
।  दचिथ्य ३८ प्रवोधाचास्यं ३६ भरसयाचा्यं > ० रुद्रचारथ्य्‌ ५ 
नगक्ताचाय्य 9२ रामेश्वराचा््यं = ह्यवि ध्यं 
क 1 सलपिधिचरिया च ५५ 
^ सष्मानाराययां अचिय्यं ६ ज्ञोनदेव ७ ना चर्व 
*¶ ४६ भरविष्युस्वामी १० उक््मयाभह ५१ ५ 
_ बद्धनाचाय्यं परम भाग = ^ & | सन्‌ 
सपार उतारनेवारे हये ८. 1१ समदक्राचाच्यं संसार्‌ म्‌ 
र किर सन्दाय द) अनर नन्ममिके कछोडकरश्रथम गरन 
मनोध्ि ध क त्‌ आराधन करनेले भगवत्‌ वह्‌ 
निवासकरके व क रत संसारम भे इसे (ॐ 
1 त्‌ सेवा पूनाकी एेसीरीति व पदति यनि 
बाह करखेनेकीदी 1५ नः हसक्ता व स्वत र त्रे अन्नान- 
यराध॒न करत त्यहं फ जे कोई भक्त जिस वस 
प्रेमभक्तङ् | ह ताभगवत्‌ उसकृष्दय म सिद प ६३५ जाने पर 
के प्ेरथाकरदं 7 उसी मावस दशन दैतेहे सो भ्‌ क '€.या 
विटरटनाथ म्‌ खडकर उसी भेटकरायदी दि 'गवत्‌न ^. द्वित पी 
धाटि साराजने जन्मटिथ पि वा> रह र, 
कथारखीजायगौ उन "^ ` ॐ पतिसर्यन रा 4 वं उनको 
+ गेमानहं (रग मसातवार कोई नामस | [रसेव 
परधन वका महारानीको स्वकीयाभावसे : हीन व अनक 
मानतेहं इ € परतु पररह सच्चिदानन्दघन ' गवव त्रिय (राजक 


१ 


बावानंद्‌ ओ नराकं ज्रखो फिफ मावकौ कथा क भीकृष्णाम ति भे 


 गोकुखकाभा्छथोदा महारानी खादते हक नह, ५ सो ` 





स | { {ॐसे 
तरगनसे घरकौ १६तऊचान्‌ हीर उसी अर # 
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4 मून # १ 
| $) ॥ क 


र { 
“0 भक्तमाक। . ` 
 , एेसानहो कि ठड्का धुट्वन चलतेगिरपड़े शयनकेसमथ उचेशब्दसेनहीं = ` ` 
नं 3 सरत कि प्रमसुकुमार खड्का कच्चीनींदमें न नागपड़ेरेसेस्ते ` 
 . सहल) अरा किकमावहे ओर यहांतक पक्र ग्रोरद्ढभाव अपनी निषत्ते = 
ह कि जिस समय भगवत्‌ शयन करते हे अथवा वे सपय कोई मन्य. ^ 
। सवयाससारकाधनचदानेवाडा ्रानावं तौ क्यावात कि मन्दिरिखोडेबरु ` 
/" ग वरकराजा इसनातका परीक्षामी ख्चुके हे ओर अवतक वहीभाव व्‌ 
` रोति व्तनानहे किसीगदीमें पचासहजनार किसीनं तीसहजार चाङीस ` 
, इनार रुपया सालकौ आमदनीहं सबभगवत्‌ आराधन ओर सनावट 
¦ ` शामा व सामी बाठस्वरूप व रागभोग इत्यादिकने उयायदेतेहे इस ` 
पर ऋशगीरहतहे यह गोसाईं गोकुरस्थ पदवीसे बिख्यातहे जेसाउत्तम ` ` 
भाव इन गोकुलस्थ गोसाइयोंकादेखा आरसुना सो छ्खनेमेनहयीं आ = ` 
` सक्ता अर उनके चेखोंको जेसी भावभक्ति गासाइयोमं हं वहभी वर्सन ` 4 
 नहाहासक्ती मारवाड़ ओर गुनरातम्‌ सवक इससंघ्रदाके बहते ब्ध. ` 
५ भाचा्यके कुलम बहुतलोग भक्तपहुचेहुये ओरसिदहुये शरोर जो उनके ` 
< पक अरवङम्बनस भगवत्‌ पारायणहूयं उनकी गिनतीकोन करसक्ता = ` 
। इ आर्‌ बह्भाचाथ्यं स्वामीकेभावको ध्यानकरक्‌ देखनाचाहिये अपना 6, 
` नमिभी अपने भावके अनुकृ विख्यातकिया यह कि बनगोपजात्ति 
। को कडतहे जिसनातिमें बाबा नन्दरायजी रहं सो अपने कुलको बह्म ` 
 “-कुख अथात्‌ गोपकुर विख्यात किया एकसमय एक साधु रनम आया = ` 





+ 





॥ भा शारयामका छ्तडकर उल्कीडाखपर सुलकर बछनाचास्यंनीके = ` 
 -दशेनोंको गया जवभ्राया तब बटुरा न मिखा तब आचास्येनी कँ अनि 
` ठत्ांतकहा तबडन्होंने आ्ञाकी फि तुमकसं सवरह। स्वामीको छोडकर ` 
इधर उधर फिरतेहो साधुने विनय करक ६ श्वो वा 
/\ डं बटृशरा एक भतिकं उख दकषपरदेखे सिरि आचास्वनी से जाकर ठ्‌. ` 
तान्त निवेदन किया आपने आज्ञाकर क तुम ऊपे सेवक जो अपने 
` प्वामीफो नहीं पहिचान सक्तं हौ साधुचप.<' ("तकरयाका अभिषाय 
| 0 गपि 
|. जी का खेकर भगवत्‌ आराधनम्‌ कभ 00 (8 ।९३य्‌ सके ५ क्व 
॥ ्राहय जसम अपन रीर मैभरीति अर रहकर ह्‌ ताहे बेसीहो ` ` 
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¶ बड "1चाय्यंजीका समञ्जकर चर्‌ 
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४६ |  भरक्तमादट। 
 भगवतमें निष्टा व प्री तिराखे यहनहीं कि स्वामी डारमे आपि बाजारन 
अव बह्छनाचा््य॑नी की गुरुपरस्परा छिखीनातीहे परंतु सातगदीमं कच 
गदीनहोने पकं पीके बंशकेपासहे दो तीनगदी निज विटरुखनाथजी क 
वंशकेपासहे समज्चकर उनमें से एकगदी की परम्परा खना बहुतंह्‌ 
सो सिखीजाती ह । विष्गास्वामी । रक्ष्पयमट्र | बद्धनाचाय्य। बिटरूर- 
नाथ। गोकुखनाथ । रघुनाथ । यदनाथ । घनश्याम । वाखकुष्ण । गो 
 बिन्द्स्वरूप । गिरिधरराध। छन्दाबनदासं । कृष्णदास । दामोदर 
दस । स्वामीशुफदेव । स्वामीहरिचरण । स्वामीतुरसीदास ए हरि~ 
शरयनाव । माहनदस । सीताराम । मनसाराम । आदि विद्यमानहै॥. 
कथा माधवाचाय्यं कणे ॥ 
माधवाचास्य स्वामी व्रह्मसंघ्रदाम परम भागवत व भक्त आचभ्यव्‌ 
व्रदत्तिकरनेवाखे इससंप्रदाकंहये यदयपिसंत्रदा घाचीनहं परतुमाधवाचा 
स्यस्वामीने संप संसारमें प्रकाशितकी माधवी संप्रदाकरिकं विस्वात्‌ 
इसीऽतुड्ढं ब्रह्मसंप्रदा इसहेतुसे कहत ्र प्रथम भगवत्‌ने इससंघरद। 
करीति ब्रह्माजीसे बर्शनकी व्रह्माजीने गरू चेखेकी परम्परा करके जा 
चक्तलाग्‌ परमस्परामं छिखगयहं तिनका उपदेश करके प्रटन्िकियां 
भरर का कोड गीडये त्रोरकोई महाघ्रमू सं्रदावशन कतरह तिसा 
हेतु यहं ङि श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभं गौ टरेणकं रहनेवारे इससंघ- 
रम आअचाय्यं अर भक्तनामी भगवत्‌ अवतार हये सम्प मौड बगाङे 
1 सन्मुलकिया इसहेतु महाघ्रभु गोडिनामः + ` 
वव्र इयं उडप माधवाकरिकं भगवत्‌ माधवाचार्य जी ब्रह्मश 
` वप द्रावडइदेशमं उडपी कृष्यागाव म कचिीपुरीतते परिम दक्षिणकोतने 
१९९ तहाहुयं श्ारीरकसुत्र ओर गीताजी परभाष्य रचनाकिया निशवय्‌ ` 
र्त उपासनाधालों का यहहे कि ईश्वर तरस्थहे उसी बररणासे माया, 
| रषतीहं आर यद्यपि हसनिष्ठा मंभ्यान श्रौर आराधन विष्णो 4 
एका ब्राचीनरीतिते ह परत अब वह माधवाचाथ्यं महाराज + 
| देर उपासना श्रीकृष्णा अरवतारकी इससबदामं बत्तमान ह आर्‌ 


> जरि 9 सभ्विदानन्दघन श्रीकृष्ण कामी गोलक नित्‌। सीको मानः । 
सर्व लिष्डप्म््योगा ध्य्‌ 1 0... 


। न गक वाका त; 2. ` ८ 
९ (9 ओ. | 
। 


{ 1 ॥ 


। ऋ = च र क्री 5 ` ् निति । 
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ध्यं निष्ठसि कि उसकावंन उर्न 
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( गा “^ अ प 
। आर चिन्तवन करतें ययपि माध्यं निष्टामे युगुख स्वरूप काध्यान . 
| § आर चितवन योग्यहे ओर य गट स्वरूपही का आराधन वा सेवा इस 
|“ संत्रदा मे ्रवंमानहं मौर राधिका महादानी में परकिया भाव रखतेहें ` 
प्रतु इस्वरता आ† अदत्ता आर प्रण ब्रह्मता श्रीकृष्ण स्वामीमें चिं 

न्तवन करतेहे करि उनके माप्य ओर दूसरे ययोसे वहात षरका तह 
^ इस संव्रदा नें सखीं मक्त ओर सिदनामी हागये ओर इति हे ओर ४.71 
| आवागमन दुःख के दूर करनेकं निमित्त भगवतने एक उपायरेसा 
| 





विवारिके फिय्‌!है किबिना परिश्रम इससंत्रदा के अवरम्बसेक्डारो 
महा अधम्‌ भगवत्‌ प्रास्त होते हं यथपि दक्निण दंशमेंश्रकाशडइस॒ ` 
उपासनाका बहत गुरुदारे बड़्बडे वहहिं परन्तुहस समयव्रन्में ओर ` 
बंगाटपं भौ यहसंघ्रदा विच्चे प्रकाशितहं आर छन्दावनमें कड गरुद्वारे 
विख्यात व प्रसिद्ध ह जेसे मन्दिर गाबिन्द देव आर मदन माहन वा ` 
शरंगार बट इत्यादि है किजिसका प्रभाव प्रिद ह जिनके भगवत्‌ के 


र 





9. क 
> = क =” "क 





दशन ओर दीक्षा छनैका बिचार हेता हं वहवडां दीक्षा ख्ताह्‌ परीक्षा 
|  माधवाचाय्यं स्वामीकी रिखनेका कङ्क योजन नह। इतनी बहते 
किजिनकानाम ङेकर ओर उनकी पद्वति सिदयान्त कं अन्याससेकज्ञेरो 
महापापी मगवत्‌ भक्त होकर अप्रने बाद्ित पद क पव अब उनके 
घरकी गुरुपरम्परा गरूषेरके रीतिकी एकदे गुरुढर का ख्खी जाती 


है इससंघ्रदातिं सहली गरुढारे ह सबकी परम्परा मरना ओर द्धि ` 
खना किन हे एक लिपिसे श्रीकृष्णा चेतन्यं महा ननु # चरे स्वरूप ` 
दमिादर जर्‌ उनके चरे गदाधरम्‌ अर उनक वर कृष्ण ब्रह्मचांसै = 
जानं नातेहं यह्‌ थोडा बिरूढह सा कद्ध बातनह। परम्परामं भक्तम 9 
अनुसार जो निश्चय समञ्नेमें आया सा छिखा। ्रीनारायस। बरह्मा] = 

1 ५ नारद्‌ । वेदव्यास । सबद्धाचापस्य । नरहराचास्य । माधवाचाय्य्‌ं 9 

॥ जाहनवीती्ं । बि्यामनि.। महानन्दतीय । राजेन्द्रमुनि। नयधमेमुः 

नि । ईष्वरुपरी । वेणीमाधवपुर ॥ 

1 नित्थानेद.जी को कथा ॥ | 

| नि्यानंरजी महाराज देसे परमभक्त ४५७ वर्मेघ्रच 
1 1 नक्र महिमा श्रौ रतप सपण संसारमं बस्पातह्‌ नि 











रहे 

















 भन्दावन वास करत जो भाव रोर 


४.1. भक्तमाट। 

देश बंगा मे पाषण्ड ओर अधमके दुर करकेनगवत्‌मक्रि आर उप- 
सना का प्रचार चलाया जन्म महाराज का नदियाशांतीपर वंग 
देशने ह्र श्रीकरष्य चेतन्य महा भरभुके भाईरहे गोदरे क रेगीं का 

भागवतधमसे विमुख देखकर दयाग्राइ क्रि तपकरके भगवतकर। प्र सन्न 

फिया बरदान हु तव भगवत्‌भक्ति को संपशं उपदेश में निव्यानंदजी 


भक्तिका भ्रचारहै कि डत भगवत्‌ पारायण हेतहे ब घर छड्‌ कर 


 आछन्दावन मंदेखा छिखानहीं ना 
सक्ता अवभी वन्-वनतें अघे वेदीं 
<{गह भगवत्‌भजन ओर कीतनमें रहते स । ५ १ 
भक ोरूप्ण १ गहा पशु कोकथा॥ ` । 
-यचतन्य महाप्रभु नलयानंदजीं 

| फ़ कष्या महा- 
| 9 अश्वतार हुयं गीतानीनेंम वत्‌ १ १ 
= १५५ अधमकी भधत्तदोतीे तब धमक र र अधमकनाश 
= र अ्रवतार हाताह सागोडरेष्‌ बंगार्‌ भ नथ व ++गचत्तू 
स्वि ४ विप ५९५५ दुआ रहा इस = ८. ववने वेदमार्गं 
+ रनक छिये जस त्रजमें अवता खिथाथा इसी श्रकार वगा 

नी के उदरदयारा प्रक क्रिय { 


काश्मीरी पङ््ेय क्रम म “4 भइ 
करादि ह्मि को वदम्‌ क्षणमात्रे ञ्‌ 


भ्‌ वतम्‌ 
कि स्पष्ट ठर्तोत केशवकी माध 0कर कृपाकर 0. ध 
हके -पदाभम्‌ जगन्नाथ रायस्वामीफे ॐ निषठमेटिख)। 





नरम उसटरण॒ क रहनेवाखं कृ ८ 


क जबधमका 





भ > म म - "ष भ + 
`" ग्व - ~ र) । 
+ # च 
। + र 
¢ नः क 


ध च 
# १ 4 
^+ > ॥ # क्वं ० गीतके (अस्ये 
= क ~ न सिति । + ' ~ 


र 
क 


जक 


क ~ > कु 
1 त 


। 
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=^ 2 | „~~ छ च 5 
) [+ ॥ 


= धु ब्रम 
रीक यह्‌ -0 च तभजीं रपु € १ सं लु गतं म्‌ एर १ कि ५. 
आरिफ £ बिहु सिद्ताहं वपा स त्यं सग कट व सवक 
सको > ५ ब भक्तिं दद्ताके हेत्‌ प ने अ 1 की च्रचतक # 
1 १्वास ह्र सापुेमेमः भजा ध 
र्पश्र ` कथा रूप सनातन ॑ 
€ | सनातनजी ठनो सगेभाई प्रेमभ |. ^. र प्रचारक ॥ 


१ गाददेत्च बगादे फते वा भगवत ५ अधि 
वोदे गाठ रहने मागर कास 


ओ 0 1111 (९1151118 1561171, [<(111॥॥<511618. 1911260 0 € द्धे । 


। ॑ । 
७4 
= ` ै. 
॥ * ॥ # 
+ त + ॥#०५. ४९५ / ॥ 7 1 
# ॥ ४३ ^ 





1 
| | |  भक्माद । 41.4२ 
॥ वर रह धनवान बैरे एकरात रुपेया गिनते गिनत त्रमात्‌ हा या 
| च्च तवद्ानां माइयोको ग्डानि आई व अपसम बिचार किया किट्खाजा 


भगवत्‌ भजन व समाजे बैठते तो घड़ी धड़ वृह्यत रहते कितनीरात 
गड इसव्यथं काय्यं ज्षठिमं कृ ज्ञान न रहा कि कितनी रात गहं यह । 


बिचारकर अपने गुरूनित्यानंद महाघ्रभके पास आयक शिक्षामा गीगुरून 
ज्ञादी गि व्रन॑भमिमं जाव वहांके बन ओर स्थान संव श्रीकृष्णस्वामी 
फ बहार क जौ कारुपायकं गुप्त होरहंह तिनका चर॑कटकरा अर्‌ अवच 


४ रित्रव्खीटा माधर्थ्यवरसबिह्छास का फैखायो उसी अज्ञाकं अनसार . 
ध | टौनाभाई अयक्‌ व्रजभमिभपहव्‌ पृहू चतेहा आपस ऋचः यताउसभमि ` 
का कियो पवन सखदाई व हरि्मादी आकष करनेवालाम शूपमधुरी ` 
 मश्रीद्िषा प्रीतम उत्मत्त व्‌ बेस्धहो गये आर ठेसीगन्ध ेमव्रियाम्रीतम 


महराज को प्राणक मस्तकृमे पहुंची कि दुःखसुख संबपखक नम जानत्‌ 


, . म ममनहागये नब सुधिहूडई तव व्रनगेवकके खोस पद्य क च्ूजकह्‌ह ` . 
` एकन उत्तरदिया क्ति तेराबाप अन्धा हो गयाष्टै यह व्रननहीं ओरकवाहे 


~. . गास महराज इसगखीसे बड़े आनन्दित हुए ब्रेमग्रानन्द्‌ मं दकं 


| 4 पहिल श्रीमथस्ज पपिर दन्द (नमं प्टवरखा किं श्रःयमनानी ब्रबह्‌ ` 
. मन बन सवन दसि देसाक्षवःहःह कि सू्य का उदय अस्त नहा 
 पखाहैदेता बहुत हढनैसे इकगवार घरों की बस्तीमिली आर रहनेवङ्धे ` ` 
वटर छन्दादेवीकौ पजा करनेको गेहे तब वहस दन्दादेवीका हदते ~ 
 चलत्खाकृवुखोग एकजगह्‌ भं मिपर ङ्ध दही चदकरचरगये उसी 
.. जग व्क रातको टन्दादेयोतन दन दिया कहा कि इमारास्वरूष इसी 


`. नग निकाठकर स्यापितकसे गं साद्ैजीने स्यापित्‌ कपा अच तफ 


॥ + देवनीने गोसाहरूप जीका स्वभ्रदिया तव मो साद्धैजीने उनको निकाटकृर 






| ॥ घनी त्यागरेकर श्रायमये रहे ग्राज्ञदी फि९१।६ ५५६ 
। स रानमन्दिर बनवाया ही दिनों अकबराबाद कङावनताधा पस्थ 
 , शङ कीन्ह .जानेपातारहा राजानि बादशई < ^ (1 कर्‌ मन्दि 
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॥ स्थापितकफिया रौर पनाकरनेक् [निमित्त अपने मतीजनाव गासदकाक्षि ` 
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| फएरनेस जीवा आ्रदागमन र <[खम्‌ ला क्षि गोवि ददे वद 





च (3 मन्द्रिखन्दाब “कतमां । 
त[{ह ऋ नसजा ६८ कटवा विख्यात आर मह 14 
€ जाजं सिंहने बार हम्म 


च 
# क 
वि व 
9 ह ` ि 
॥ 


५ 
= 4 री 
# र, = 


[व 
< ~ नका १ 
का, च, कयै 
# => ~ ॐ 


1 स कि 


ताह बडीषरीि धत 
नवरा नहा विराजमाने न्दावन ~° ९ भार्थनासे वर्म ठ 
गां साद्व रूपनीने गुरूकोओराज्ञ व शिवनीकञ दूस मति स्थापितर्ह् 
रसाश्टतके रससिडान्त व भग ्वनदने से बडुतय्रन्थ भरि 
रचनाकियं एक ङर्खाद्वें भिवानीो त्‌ इत्या।द्सव पाघ्च खख न 
सदशेगोसाई सनातन जीका ५५ उपमा छि कि नाजिनीफ 
भतभत वि 
[21 {फ 

रतीह यहां ध्यानप छर रम स्मारी रि सा समला नूरमन्तु क 
नीचएक खुडक कतर एक द्नि ^ (क 
कटक एेसीसू द + %.एकखड्किथां भ ॥ 
यहट इदण प्ररमसम्द पौ ध ५ ॥ उन्दरी नडे खीरही  “ 
छठ 2 स नराओदे ह तिस ्) हिंडोर रुते 
त क नमे ओरल र्याम नागिनिसीरेसी 

कारा ४: 
४ 
श्छाकर्ूप गोस्वंजीको स्मरा र ५ दोगये जवे सावधाननये तव 
९८। क नाविके स्‌ दुरकरते नाकि | 
॥ डछोजीने उस 


अ्रयेपरिक्रमाफरि आर्य य॒हचरि्ङ्किय 
2 [[स ज कये ५ 4४६ ४ कहु & खियेभोसं & १ स॑ + 44 
-गक्राबट्ाजान जी बडभाईरूप 


५ क ` ` र ( = 
क „क ^ "कनन ४ कन्य + नै 
श ^" =" च > ॥ 


* ` म 
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करि गोसद्वरूपजी मोष अ।रगोसा् सन ` ९शडवत्‌ आरारपरिक्रमा 


वरिक्रभा त्रनकौ कथाकरतेये एकदि ८.9 नार ओरनित्य्‌ 
के पासग्रये तोरूपर मोस्को यहध्वान सा करपीदेनोरूपमोसष्द 
अपनेवरपर एेसेपदारथ भाजनदिज्य बम ४५५ कि सनात 1 
मिखसक्ता गरबसदल्ीरंयी मधकरखत्तिते केश वातेरहे फि रवकूनेहः ` [ ।> 


धाक श्रीखारिदीनी दूध व चावङ व ओौरसं १ भ क | 
7 डकीका स्वरुपपधररकं ठाद व अतिकरोमख यधनसेबरोी किमा, 


माचि श्रनि बद्घा नना £ वेदनानं पहु समधी तम्हारे सिये भजी 
1 ५ 1 ¢ 
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0.00. भकृमाङ | षष्‌ 
दोनो गोसांहयौने उसक्षामथीका भोजन बनाकर भोगखमाया वहुस्वाद 
पायाकि कभी अपनी अवस्था भरने किसी वस्तुमे नाहा रहा स~ 
नातनजी ने सूपजी से इस्ता कारशपद्वो तव उन्हने मनकी बात सब 
कही तच सनातनजीने कहा कि सबरेष्वभ्यं वा संपत्िके वयागदेनेपरभी 
„ जिक्काका स्वाद रहिगवा किजिसके हेतु खडिखीनी को परिथ्रन हा 
अब श्रागेकौ चेतरे एकदिन इन्दाबननं सनाजुरा सव भगवत्‌ भक्त 
` व॒स्तपु इकटट हुए रस जत व अनुराग के साथ कौतेन व भजनहुजा कि 
ˆ. जितनं सोगरह सोसवब ्रियाभीतमक्ते घरमे छक वेसधि हागये परं 
, रूपजी गोसाई अपने चित्तो दद्‌ करकं खडेरहे गोसाई करनपरीजोने 
 दंखा क रूपी महारान्‌ सब भेभियों के अथ्णीय है उनको जो घम अ 
` भगवतङ्ञा न ज्या तो जरो के निमत्त बच्छ्नहीं रूपजी के षासग्चे _ 
। समीप पहुचे तो उनके श्वास देसी तप्त पवन मोस करनपुरी के. 
४ शरीर कोलगी ङ फपोरे उप्ट आये गोसाहै रूपगीने अज्ञङ्ी किं ' ` “ 
1. जिनको कद्ध शरीरका सम्बन्ध रहगंयाहै असावधान ताईं उनरेष्कैओर 
| , निन रोगौ को शरीरसे सम्बन्ध नहह उनका मनदेखना चाहिये शरीर 
। नहीं यह्तक कथारूप गसाष्कं कौ डिखीगई सनातनजी सिवायकम्‌- 
. ण्ड कोपीनकते ओर कु्वहीं अपनेपास रखतैरहे बिवारतेहुए्‌ एकमाटं 
|. कंवर पहुचे उस धरनं स्वरूप मदन मोहनजी का विराजमान रहा 
 सनातनजी दशन करक अशक्त होगये अरर नित उसके घरपर जाया 
| करते ओर अखस अशुराजख बहाङरता उस भारने कि पदि सह्‌ 
कारी करतारहा अब द्री होगया रहा समः कि जसा इस मतन 
हमकोदेरिद्री व मिारीक्विा क्याजनेह्सफामी ससाही भिखारी किया ` 
` हे कि इसमतिंको देखकर रोषा करताहे भारते गोस्ैनीसे पेच कि 
महाराज कथतुनकोमी धनसम्पति घरवारते इसपूरविने वेेनकरदिय। 
हे गोसाहैनी व बिश्वासवानाटकी बिवारकि बे कि भार्तरेसाथष्य्‌ 
मिने कुमी नहीकिषा जो मरे साथक्ियहे भादनेकडा पि क्याउपाय्‌ ` 
कर गोसदजीनेकहा क इस भगवानज्ञ शीष अपन रसे बाहुर्‌ नि- 
काल नहीति न जनिभरव कवाकरे उसनेकहा कपर एेसाक्ररव पाव 
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५२ ५ ` मक्तमाट। । 1 
करचुका मखेनाउगा सेरेग्राये ओर उन्दावनपरं विराजमान : ` & 
 सेवानारम्भक्रिया भिक्तामांगके भगवत्‌ को मोगलगाया रते 44 ५ 
 भगवतनेस्वभमे आज्ञादी कि थोडास। छानमी लायाकरे स) 4 
खगे तवर आज्ञादौ कि थोड़साघीभी सायाकरो तब धीमी नि खाने 
खायाकर तचनोङ क बनमस तरकार रंजना सहन हैवहभी र व ॥,. 
तव सनातननीने भनक ध्याना रि मदनेन श । 
हग मरबरागक्त धूखमे खाकर म॒न्ञकेभी चदोराङियां चाहतेहे त स ^ 
नतीकी किजादेसाहीरवाद नीके तोकेद्यनाल्य किर 
अर चहककर्‌ अहरश्रायवठे संयोगवश किसी साहकार शः 
भरीडुदंअकबरावादके जातीरही जबेदावननं काली नावमाछ 
ती र किंग साटकारने निकरडाकर अपने आदमियाकं १ षी 
कि देखा इस बनमें कद पक्र साध॒हे ङ्क निसते सक्षी „६ 
आद्मयान जाकरकदा एस वेट सटरछर श्रये चर क 
गा साईजीने उसका भत्र ॐ श्रमे छेजारर 6१ चरयोेपडा 
117 विनतीकरलेसाहकारदाथनेोडकर 1 `: 
अशाकर्‌ खट़हुा मगवत्‌की ज्ञु कमनिद तवाकाश्राज्ञाकी ` 
वं रागभागके बधानकरद साहूकारनं ग्र्कारञि ससङ्गान बनव 
हारने मन्दिर बहभारी बड़ मक्त स "0 तावर 
निमित्तमहीना बन्धानकरदिया नवस सः ¢. 
तवस्तनातननी वहांका्धिक्ार कृष्णदास त्र "गवतसेवाकी जटिगृक ` 
॥ मगडलक परिक्रमा को चे गये एकृषेर ग द्फर आपत्रन ` 
क सर्माप्‌ एकरहीसके टक्षकेनीषे तीनदिनि (९ १ 9 नोहशाति 
पन्वरमन।इर स्यरूपं एफ व्रनव(सीकफे लडकका स्व भदन भगव 
शरषर महीन पीताम्बरी पने कटिपीत पटतेकसे प (५ आलचीरा 
8११ दवाय्पे धाटी दूधनातकी कराय ग [1 0 4 
(रहैत गवि समीप जयके नहीबेटता यहांबनने कौ -९। च कहा , ५ 
त सावार भगतन हायपांव दिये विना सुत ण निमित्त , ` 
रषी, + अिकामारसखाः 
॥  गसद्जी हइनवातकि सुनकर परम आनन्दे अ चना 
सता तदन भोजन त्रजचन्महारान पहुवतिरहे गोषा ध 
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 भक्तपाछ) . 100 
 . ऋपनेप्यरेक श्रमदेना उचित न सनन्चकर पतानाम नाव दकः त 
# सरेद्नि बहता कहींपता न छमा तवबडुतबिरूखहूुव्‌ मर अनेकभांति 
|  - श्ोयकरनेखगे पवस्वनहुश्रा क वह ख्डका हूमहहि जेसीतम्हासी इच्छु ` 
हाय इमकर तवगोसाई जीने बिनयकिया ओर रसस्वरूप अनपक्‌ ध्यान 
रूपी आनन्दकं समद्रमे मग्नहागये। 

| गोासाइ्‌ नारायखमह तसया ॥ 


गोसाद् नारायणभह प्ेमीभक्त भागवत धर्म पठत करने वारुहये 
आर यह गासनी चर कृष्णदास बरह्मचासी चरे सनातनजीपल्ारी ठा 
कुरर कठनमाहन कं सवकहूये युरुसरूथा श्रीभागवत दणमस्छन्य ज 
बार चरित्र इत्यादिक जेसुने सखनकं संगजो खे व भापियोङ्क संन 
` रासविखास सव गासाहैनीके हदयनते सत्ायगई तवय अ्रभिङषहूमा 
, „कि तहु सब स्थान जहां नहां जा कीड़ा करियाहै दसन करते सो उका 
 पतामिङन सका क्योंकि पाचहज्ञार वष भगवत्‌ अवतार को व्यतीत 
| ` हुए गासाइ नी परम भावस्ते आराधन लगमे खनहूपे भगवतने अपनं 








गक्तका मनाथ पृरङरनेको इदये्रकाश्च किया व सवं स्थानवाराह 
। संहिताम्‌ नसं शि सब्र दिखखायदिये उसी अनसार नारायय सह 
जीने बनउपबन व्‌ गृह कुन व बिहार स्थान घरकट क्ये सो सबका 
चरन कानसहासक्ताह परतु मुख्य २ स्थानों कौ ख्खिते हे ॥ 
वणन स्थानाका गोकृट व महाषन षा ॥ 
रोहियी मन्द्र ब षएटयाममन्दिरं गोपकपरि सोमवतीममावसके 
छि नहां जन्म भगवत्‌ का हु्आदिन किनारे तक जल होकर भिर 
^ रि महाबनम बिस्यातहे॥ न्ांकालयोंहोनाताहे॥ 
ह्यवाट नहा नन्दनन्दन महा-+ दग्र॑ननन्द बाबा ब यक्षेदा माता 
` रान ने माटी खाई व अपनी माताविवरनस्थान सबनथराजी--विश्रांत 
` 'यशोदानी फो अपने मुख में सव नहाकंसको मारकर बिश्रामङिया ॥ 
दिखायें ॥ 1.01 ॥ ५१ लातत सउ स्प) | 
पृतना खार नहा पूतनाकाप्राय| देन इारकाधीष जो अग 
^ ) दघ के बहाने खींच खया ॥ पारख ताम साहूकार से बनवाया 
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 खोगोकी जिनकात्रणन वदनाचायकुन ह ओर रा 
कौ कथामेहू्ा॥ 110 


ध9 |  भ्क्रमाख। 


चट सब जसे वरागवाट रामरावणकटी छ्वकविहारी कृष्णः ह्ला 
 घाटव अक्ररयाट व बदङरख्वाट वकश्डाभरण॥ ` 


बङ्मखीवार व स्रनघाट इत्यादि 





उपर किनारे श्रीयमनाजीकारी 


बिबरन स्थान सव शरी टन्दाबनके ॥दहवाट व विष्युवाट व लकख्क ब ` 


शीवाट्व ` 
नाथजी व॒ मदनमोहन जी व राधासयंघाट इत्यादिकं घाटबहुतहैं रसि. 


मंदिर श्री गोविंददेवनी व गापी बिहारघाट व चीरघाट वके 


बह्धमजी व बाकेविहारी व अटरुवि-ऊविहारीनी १ राधारमननजी वु 
हारीजी व चोरासीखम्भावन्राटलंभा 

ी बिङावने वशोदानीकर स्थान ॥तहै ओर दोमन्दिरि नयभारी ष्ट 

| रमनस्ती जषा नन्दनन्दन बहू भी ए ॥ ॥ 
राजे अपने सखनसंग भांतिभांति खसबाब बंग] 


यभखार्जन टश्च रखरसे अरफायके 
नंदनंदन महाराजने गिरये ॥ घ्रादृसरे है निधिवन 


दशनसातगद्य गोकुरस्थगेसाद्यह मगवत्‌के राजा ओर बिहार 


जानै व्‌ अप्रीरां ते 


रानीवाट व यक्तोदाधाट ब बद्-प्रि 


दर बनायें 
भावाद इत्यादिकं मदर केशवरेवनी सौ अरट्ग] 


है ॥ 
नह्यकृण्डव गों [सिर 





नहां वतुरभुन रूप होकर प्रकट हुयेकृपइयादिक्सैव २ रकृणड व वेणु = 


गृ जह्‌ कसक मस्‌ ॥ धीरसमीर क ॥ 
कसखार अद्धा कसक मारकर गुद्री व्‌ मनीद्‌। ॥ क 8 


दन ठाकुर बाराहजनी ॥ (का निवाशस्थर क वादि ५ 
| (8 | ९१, । 


्षेतादिक इधर उधरनह मधुरा राधाबागवं 


देवी मृतष्वरमहाद्रिव संप्तहुषि दबी वारबाग ओर ५५ ॥.1 
वटीवा दशाश्वंनेध चक्रतीथं धरुबहरियाखी छ (1; जहां सब ` 
` क्षत्र सरस्वतीकंड योगमागं ॥ |विरानमानहै 
व्रिवरण उनश्धप्त.दयाि (1910108. नप्‌ जिन दशनं 1 | | | | | 


(| 


। 0 


ग[रबट्व देरटविकनि्यांनी विख्या |, 


कृष्णा चनद्रमाजीका 
खी दसस रंगनायथ 
"ण माई लक्ष्मीदन्ह . 
हकार ने ववाया श्रधिक इससे ` 


व सवाकज 


हकारो इत्यादिकोने जकन वृ 











क-+ 


[का व क `` "` नतो 
# 
ॐ र 


आ न 
१ क ऋ) 
ऋः 
प्क ज 
व्क) 


५ भक्तमार। ५१५. 
` हेतिंहं आर यंहजानिये कि बनयात्रा कर्नेवा।ङे भादोबदी छटितक मयरा 


जीमेपहंव नातेहै जिनका जन्माटटमीडन्दाबनमे करनी अंगीकार हाती ध 


सी मथ्रा क घाटोका स्नान व दशन करके उन्दाबन को चखाजात्ता हे 
अर्‌ जनको गाक्ुखम जन्माष्टमी करनी स्वीकार हेतीहे वह मोकूख 


मं अ।रकेई केड मथुराम टिकरहतेहै वे लोग जन्माष्टमी करके दशमीं 
क दिन सांज्ञतक् मथुरानीम अङ्न्हातेहै ओर एफादणीसे यात्रा आरभ 


होती हे षन्द्रहदि्निमं सम्प याचा परिक्रमा ्रनसंडल बोरासी कोशकी 
, . कर मादीशुदरी दशमा अयवा एकादशी तक मथराजीमं आनाह ओर 
` द्वादश्ीकं दिन मवुराजीक्ती परिक्रमा हतीह्‌ दूसरीया्रा बह्ठभाचायंके 


कुरुवाङाकी ताव्स्य गाकटस्थगासांहयोकी होतीहे परन्त्‌ ध्रतिबषंका 


 , तिय॒ननहीं यहूगे साड भाश्विनबदं हितीपाको यानाफे निमित्तउत्ते हे 


दीपपालिकराजे दिवाखे सा मेबदनजौम करिके कातिंकशदी हितीया ` 


„+ मथरजीके मेखोमं आमिरतेहं यहयाचा बडखख व्रानन्दसे हेती 
¢ वदहुतखोगडनके अनुयायी उस यात्रामं मिरके नाति अबबिबरन टि 
4 काति वस्थान दश्चन यात्रा पन्द्रहदिनि वाङेकी छिखीजाती 


पहिखेदिनि ॥ 


| । । घरातकार बिश्रातथाट स्नान करिके यात्रे निमित वीवविवदि नगे 
` पाथन उरठतैहे अरः भगवत्‌ भजनकरा नेन उवितहं पहिखी मनजिख्मे 


| दशरन व याज्ञा मधुवन व तावन व कुपुदबन की हेनातीहे कल्याण 





दलरदिनि॥ 141 


| ~ बहुखाबनमे टिकांतषटाताहे ग्रौरवहांद भन ठाकुरद्ररेमोहनखाखजी 


तोघ्ठरदिनि ॥ 
गोबद्नजीम पहुच्ह ॥ 
 चधेबिनि।॥ 
| टिकात होता गिरिराज जौकी परिक्रमा हातोह हरदेवनी व्‌ 


 लावनी बिराजमानहे एक मन्दर व गुरुदयरा श्री संप्रदावारोकाभीहे 
 , भनस्तीगंगा व संकषणकुण्ड व अ्रप्सराकुशड व पुदडाकुरड व रासोखीव 


((-0 51111 4151118 1156411, ॥<५1|<50618. 01411260 0 6810011 ` + 


| “ नारायणव यज्चोद्नन्दन व कपिरमुनि व गिर्धिर रायजीकं देतहैव 
| ˆ सांतनकुणडके स्नान ॥ | 


४ 13}. ` 
= १, 
९ = १ ब ¶ 1 ‡' १ १ 
, ; ~ ~ 7 ॥ च 
(/ । "~ ~ । ॥ । तिः 
^ 14 प \ ५. ॥ ॥ १ 4 त 4 ॥ । ॥ # ॥ ' (४ 1 ^ + 
हि. ।  । ५ 1 । + $^ ४ ॐ हि) ॥ प 9 क,१ १ | चर १ २. # । { । 8 ^ ॥ 
॥ क, | ॥ ४ ¢ ॐ त #, ह, ४ $ र ' च 
चै छ १५ › | १ ५ ॥ । # ॥ 9 4 8. । त + ॥ १ + | ५ । + । ##‹ ४ छः ॥ 
१1 । ऋ. ११ 1 #॥ ॥ ४ # + ` 4 ङ ति ५ # 8 १ 7. ^. जै 


देशनहोता ह आर देहकुर्ड वो व्रणी वहांहै॥ = `का 
¦ नवे दिन ॥ 0 ॥ 


। 


प > + रःपा | 
सोरी प शुखाखकृशड व ह रजीकृंड व सुद्रकणड व विजयनाम सफ़रीं 


च राधाक्ुंड व कृष्याकंड व कुसुम सरवर व नारदकुंड व रेरावतकड व 


सरनाङ्‌ड अरि दूर सरवरच्‌; चर्‌ भरतपरकं राजा लानाक बनाये 


हु स्प्रान दशन व स्नान हह व्‌ दापमाड्का का गाबदडननीमे मेर। 


वेङ्भारीहाताह व दापदान एलाकहीं नहहाताह्‌ व कातिकश्ुरी मति 


पटा ता अन्लकृट वप्रा गिरिरानफी उत्लाह प्यक ध्मधानस हा ताह ॥ 
पांचये दिन] 


इस सम्‌ दवम्‌ टिकांतहाताहे वहाबडत वडव स्यानरानाभरत- 


पुरक बहुत€ अ! गङसनयम वहां टिका नह होतारहा ॥ . 
| ठय दिनि ॥ ` # 

सान वहूवतह तहा दन्न ठाकुर गोकुरचनं 
गापरीनायनीं व्‌ न्दादवी व राधावहनवसीतारामं 
थाली वां विसनी श्रिड परिक्रमा श्रातह्‌ सात्‌ 

| टयु दन्‌ ।॥ 

बरसानम जो जन्मम्‌मि श्रीराडिदी जा कीर वहां पु 
रदटीजीक्रा मन्दिर बहत्रन्यायो र पहाइकं रपरहै वो 
व कातिजंव श्रीदानाजीकं दशहि ह आरं र 
हद आरमनगह्‌ जह्‌ खचनानकिक्चोरीमे नः 
विखाद नहा त्रिधा प्रीतमने निहार व (खास फियं 
मारक नादवाछके खाड्खीजनीको बला पारोसं | 
दख नन्दकथलारन ८11 [जाकर 1#डडया 
र गृहूवदवन जा बहुभी बिहारस्थानह श्रीर्‌ ठ सरस्य 
कृ द श्वदहदह कवा भानसश्वर चां श्रीपोखर पो (0 वामर गं 
वा छलक द्खने र खेटे फर ५ 


॑ सहे श्र 
जन्मभूमि मूस नाराययाभहजीक्ी कर जिनज्गीकथ 


कहत ह व भानन 


चतह श्रीखा- 


द फोर से मानफिया 
करखार जह्‌ अके 
अ] 


र उ्ागाव नो 
त्‌ 


न्स 


नन्दाम ववानन्दजी कं स्थानमें पहषते ह # बाबान 
| 


शः ज्‌ । 
दनी व 
((-0 3111 14151118 11156111), <(4॥1॥<516118. 10411260 0 66810011 र! ९ 





| चषा सो कसा 


^ 1 


ब ~ व्य 
~~ 


दव बिनयगोबिदव ` 
¶ दिनतक रहकर ॥ + 
सवालषभनान्‌ ` 
"गद्‌ नहांदानखीरा 


व मोरटो जहां 





दयादिकुगड ` 
` छिलानताहं वरसानक समीपे चोर एक मन्दिरमे बर पच तान्प 


= 
भनी 


८ 


। मगक्माड। 19.09 | (0. ५ 
यशचीदामाताजां व यश्चोदानन्दन व बरुदेवजी व बिहारी बिदहारनके म- (4 


न्द्र व मानसराव्र व ङखताकुगड व॒ बिशाखाकुश्ड व यशोदा कड 
| व नधुसूदनकुंशड व मीतीकुयड व कृष्णकुगड व कद्मखणडी इत्यादिक. 

। तीथं व मथानी कि नहां यशोदा महारानीने दूधविरखोयाव हाऊ कि ` ध 
 , नहां नन्दनन्दनका हाऊ कहकर इरपाया वहांहे नावबट कि जहां खा- ^ ५ 
` इखीजीके चरणोमं जावक गाया कोकिडाबन कि नहा कोकिडाकी 

भांति बोखके खाड्खीजीको बखाया रासौखी कि नहांरास किया बठेन . ` 
। कि जहां लाडिखीजीकौ बणीगूथी व र्कमहख व संकेत विहाय ठाकुर ` 
, व संकेतहेषी बिशनमान ॥ 2: 





दशवदन ॥ ८.9 
| ` शेष शायीमे पहूवतहं वहां शेषशायी महाराज बिराजमानहं शस 6 

, हेतु करकं उसगाविकौभी शेषशायी कहतेहे व विष्यानारायणका मदिर ` 
'वक्षीरसमुद्र तीथ ह व माग्‌ म कद्मखयडी वक्षीरबन दशनहोतिड ` 
 यहसि बहुतरग राघाष्टमी करने के हेत बरसाने को चङेनातहं ओर . ` ५. ४ 
कषध व॒न्दावनकों पति ह आर खग व्रजमगदटकी-पंरिक्रमा परी 





४५ षः | 
 . करनेफो यमनापार्‌ उतरतंहे ॥ 0 1. 
। ५ वारिना 1 भा (14; ^. न (व 


 सेरगढ्‌ होकर चीरघाट जहां कात्यायनी देवीके दशन होतेह सेर- 
| गुम दो मन्दिरहं व चीरघाटके थीड्ीदूर नन्दवाटहे तहां उततरक भद्र ~ ` 
| वन व भाडीरवन व बलबनको वात्राहोतीह्‌॥. \ 44 





 बरहेदिन॥ क. , 

`  माटवबनमें विश्रामं होता ह भगवत्‌मन्दिर वहां हे परंतु भ्राचीनव 
 विख्यातमंदिर कोद नहींहे॥ ` 01. ‡ . 

|\ 11 तरहं हिन ॥ 404. | \ 
|) ,, छोहबनमें टिकात होवीहे व पथमे नन्दीदेवी व बन्दीदेवीके दशन 
10. ^ 90 र. 

` ' ८1 नोव 1. „५ ५ 


बरुदेवजी मे पहंषते हे व बरुदेवजी महाराज के दशन होतेहं एक 
मं दिर भगवतफा व दौ तीथभी बहे ॥ (५ 


५ .0~-0 51111 11151118 1\/1.156111), ।<(111॥5/618. 0011260 0/ 80901 = ॥॥,10:4 । | ॥ ॥. 





{ ४. 1 प नि ति # 
ई ॥ 8 ॥ च ४ । # ॥ #३४, । र ९ त प 
^ १ । + ॐ ॥ 1 # ॥ ॥ ५ | #0 0 4 ॥ ०. ५१ { ' 9 )७ ध । {1 { |. , भ 8 1 १ ॥ ! १, ५ ! 4 [\ ॥ + * ५६ 1 (ति 
{. ९५ +. ¢ | ५ १ 3१५ ' 41 |\॥ ¶। 1 ५, ध ॥ {६ 1) | प्र, . ॥ ११९. { | 4). ^ \। (¶" ॥ ११0 ~ + |` ४ † १ ॥ ।) । १ 1 ५ ॥ १ # ॥ ). ५ ४ ११५१ , 
, च । 8 #, + ५.0१ 7 1111111१. 1.1 11.10 +) ८.११ इ. १, [ति “~ ; ` १) 





द 


` क्त स्थानों व तीथांका 
ऊपर तिससे अधिकृ 


01 मद्रजीकां यह्‌ अभिखाषाहुड क्रि जिस प्रकार ्रजचन्दमहाराज ते इन ` 
॥.8 ह ६. ¦ | य्न रखे 
सौ भगवतूनं उनको आन्न न नत्यक्ष व॒ साक्षात ५ 0/1. 
छोडकर खन्दाबन वास्‌ कृरताह्‌ तम ओर वहन्न के नि मे 
| 14 गें | ब्‌ गा ल्ट ~ क्रो | 
तीर गो पिकारोका रूप बनाकर दीटानरर ^ < | 
` चरिननोंका अवा 
ज्ञादौी उसनेएकत्रा- 
इखीजीकारूप जरर गाठ ` ` 
पाका रूप बनाकर सव सा 
कः धरि अर रास बिषटास 
> -याअ्वतारको नवीन कर . 


हय बाखकको श्रीव्रजचं 
धना चत्यगणानेकी सिखा 


, दिवा आर अवतक्‌ वहुरासल) 


अमि बटाटखतेह॥ 





भक्तमार । 
वि 1 - 
म गाकुख व महावनके दशन होत कि वह ॥ 
बरन पहिरही टिखनचकेहै जे सव छिखज्रा 
वन व स्थान्‌ वहते हे सव याता के समय पंथम 


मथुराम्‌ परहुचतहे पंथ 


नहीं पड़तहं ॥ 

नन ` रथानिव बनने ऊपर्‌ छिखग्राये्रकटहोगये तब नाराय 
स्थानापर रास बिलास वं चरिन्रफिये वह्‌ 
का कि बह्लभनामा नत्यक बादश्चाही सेवा 


कर खीखानेकर न से 
बद्छननाना नतंकको अ 
दका रूप एकको ट 


कनकरो तव गोसार्हनीने 
टटडकोंको टछिता बिशाखा इत्यादि सखि 
ई ओर हां जह 

= । ` < © ज | जे 
भगवत्‌ कियरडे सव चरित्रकिये मानो शची 
४19 +: खाक परस्परा बरव मान 
ध + क वास्ते प्रगट करदिया तव इच्छ 
अर अपन सवकनसे आज्ञाया | 
सवने बद्मा विवे 8 के हमारा शरीर चिवेशीपर छेजाना 
1, #डाहं बताया फि ऊंचा गावत ५ त ~, 

व्रिव्‌ याह गासाइजी एकयहमी तीर्थघ्रगर नि 0 ह 


कं बश उसगव म॑ बत्तमान हे जव " आर्‌ अवतक गस नी | 
 पर्दिलं उनक बश को अधिष्ठाता 


व मुखिचां 
01... निम्पकर्वामी को कथा ॥ 
तिस्वाक स्वामी परमभक्त भइपन्वर भागवत 


तहे उसकबटत्ति 
ससंत्रदाक भगवत 
01 
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# न्क 
1.1, [1 घ) 
> ^ षि _ नन ' कक (> + ¢ 


हे जव यह सव. 
1 परमधाम गोखोककी . 


"वा समाज हाताह तब 
नन्ञकर सत्कार पुत्रक 


| व्र भ च्‌ जन य, =| क धममच ध यृ मह ~ / 
राट ब्राह्म पैर गोदावरीके निकट अरुयत्रहव्र व तो ९ 
धीक गभस जन्महुगरा सनकादिक संघरदा जो विख्याते उसकेनलसि 


करेवा व अरचाय्य वे स्वामीहे ययपि परम्परा इ 






| । 
, नि 
[१ (१ त 
1/ 
19 
ति , | 








# कि 
क क कि 








' ® 
१ 


। न 
^~ ^ 
न कः (१ क 


६ 8 त 







चै 
[| | 
५ [व 
^ -् त ^ जेः 
149 
#* + 


॥ 
| 
र, +) 1 
+ # च 
(४१.११) 
१ 4. # # 

^ 1.4 ११ 


# ~ ५ 3 हिना ; =" १44», + प. ; ९174१ ^ क कस्तु ` ष श्वच" अ श" ,, +, , 1.3 ~+. १.४ क ` + + ३१ ` च ॥ रं ल च त ~न 
(8 । । त 9 | ५ ॥ ए ॥ # ५ ति 3 ॥ क्य १ व २ 1 ह ॥ #। भ ‡ च # । = ४. 6 + | ५ ध 1४ ॥ 1 1) ५९ र 7 ॥ 
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1 पक्तमाल।. 1. ^ १९ 
स अधतारसेह परंतु इससंसारमं निम्वाकंस्वामीसे श्रकाशमानहड 
धतु नम्वाक्रस्वामी कं नामसे विर्वातहुा ओर. हंस भगवानने 
भम उपदश्‌ सनकादिक कियारहा इसहेतु सनकादि संघरदा कहतहे ` 1 
गुरु परस्परास्‌, ठतान्त गुरु व चरे शाखोपशाखा का ज्ञातह्येगा यद्यपि ` 
` सवरुखागर इससत्रदाके शारीरक सुत्रोपर निम्बाकं भाष्य व्शनकरतेहै 
परंतु दसदेशम्‌ नहीं मिरता ज स्तोत्र निजरचित स्वामीजीकेहै वे विशेष “` 
करके मिलते ह उनस्तोघो नं रीति उपासना गौर इश्वर मायाजीव का ` 
निरधार ्र।र पदति उपासनाकौ कथितहे ओर व्याख्या उनकीविस्तार ` ` 
क सहितह फि स्पष्टकरके ठत्तान्त उपासनाका उनसे ज्ञातहता है उन 
स्तोत्रम मुख्यतर दशश्छोकी स्तो उनस्तोजों क अनसार तात्पथ्च ` 
निश्चय यह संब्रद्राका यह सिद्धांत समञ्चतेमे ताह कि इभ्वरदरैताद्धैते 
जस सप्क्रा कुण्डर सपेसे भिच्ननहीं ओर पानीतरंगसे भिन्ननहं इसी 
भकार यह जगत्‌ इश्वरसे भि्ननहौं पर्त नाममात्र का मिन्चक्नो भाति 
¢ दिखददेताहे वड इश्वर एकपराबरह्म सञ्चिदानन्द घन श्रोकृष्णगोरोक 
ि , निवासी ठ आर्‌ माधुय नो शह्धर की एकशाखाहे ओर अच्छीघरकार ` 
। , उसका चणन तो दशवीनिष्ठानें हयेगा उसीमाधुम्यं को रीतिसेष्यान व 
चिन्तन करतेहं यश्चपि इसडपासनातें युगखस्वरूप श्रीराधाक्ृष्णका 
` ध्यान आर सवाकरीति पुषहे परेतु मादि आवायंके बनायद्ये सन्यासे ` 
|. प्रणत्रह्मवा न्रीकष्णरुवामीका चर उनकाही ष्यानकरना पायानाताहे ` ५ 
“ केसे करि संप सिद्रात निन्वकस्वामीका यदह कि. नहीदेखपडती कोड शः 
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चलप (स्व्‌ केस्वामम्‌ न (6 
` गति .विनाकुष्य चरणारबिन्ड कै कैसेष्े बह चरस फि ब्रह्मा ओर शिव  . ` 
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~ र ~> - 
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उनको दण्डवत्‌ करतेहं चर श्नीकुष्य महाराज कैसे कि भक्तोक्ते ज ` 
 भखापाकं हेतु भाति मातिकरे ्वतार धारण कशतेहै ओर मन वब्रडधि 
क तकम नही आसक्तहं जसकौ म॒तिं ओर जिसका अवतार विचारे 
” नहीं ्रसक्ताहं गूढे भेद जिसका एक जगहयुगुखष्वान छिखाहे ओर 
दूसरी जगह कव श्रीकृष्णस्वामीका सो यह कुष्ट वास्तव करिके बि 
रोध नहह यह बिचार करना चाहिये कि जब गोलोक निवासी ५ 
उपासना दृ ठहरती ता युगुड स्वरूप का ध्यान व चिन्तवन आपसे ध 
` आप सूचित व उवित हुव तिलक आविक का एत्तान्त सेषनिामे ` 
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 डिखा जामा बव अखोकिक चमत्कार निभ्बाकेस्वामी के वहतहं पर्त 


उनमंसे एक चमव्कार वह्‌ डिखतंहै जिस कारय से निस्वाक्ं नाम चि 


 ख्यातहु्आा एक समय एक संन्यासी स्वामी के स्थानपर उतरा उसक। 


सि्टाचार स्वामीने किथा परंतु रसोहकं सिड करनेनें संध्याहो गदं स- 
न्यासी संध्याभये पीडे भोजन स्वीकार न करे स्वामीनीको दया आद्र 


तब आंगनमं निम्बक उक्षरहा उसपर अक अथोत्‌ सयंको दिखादया 


किं सन्यासीने संतहोकर भोजनकिया नबभाननकरडदठा तवचारधडी 


रातबीती देखी उसद्निसे नाम स्वामीका निम्बाक करकं विख्यातहुखा 
प्रर कोडमख्यनाम अककहतेहे नामीगरुद्ारा एकस्थान अरुखदक्षिण 
देशम दूसरा स्थान सङमावादहं आर तो इज्ञारां स्थान इं ॥ 


कु 


हस भगवान सनकादिक नारद निम्बाकषस्वाम | प्प्ानिवाखाचाय्य 


विस्वाचाय्ये | परुषोत्तमाचाय्ये | श्रोबिलासाचाय्ये | श्रीस्वष्ुपाचाय्ये | श्रीमाघ्वाचाय्य 
































£ . 1 {14.114 ~ & | ` १० 
श्रीपद्याचाय्ये | प्रश्यामाचाय्ये | बलमभद्धाचाय्यं | गेपालाचाय्ये तु पाचाय्य 
५१ ५२ ५३ । ५९ ५५ ¦ | 
देवाचाय्ये  सुन्दग्भटट पद्यमनाभभट्र उपिन्द्रभट | चन्द्रभद्रे 
१६ 01111011 (1.1.46 4 
नावन भट कृष्णम , पद्याक्रर भट | श्रवया भटर भरि भट 
ष्ट ट्ट २ सट ९२५ 
4 ^ 4 न्नः 
 माचवमभट् श्याम भट गोपाल भट | बलभद भट 9५ भ . 
| न | २७ "47444 २९ ३५|| ^ ~ 1 "२0 
केशव भट | . गागल भहु केशवक्राशमीरी भट श्रीभटू | हरिव्यासदेबजी 
| २५ ९,२.11 2३ ॥ ॥ 11139 ३५ 
परश ह र्व॑शदेव जी च 1/1 
गगममद्‌ ब ् [रलशदव जा | नारायगादेः ग.[ब्रदढदव गाविदशग्यादेव 
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, ६ ^ „किः # । 
५. । # ५ | ॥ 1 १ 
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1/1. भक्तमाङख।. ` ४ १. "8 
 - गपश्वर्‌ शरणदेवं महाराज बिख्यातं भ्रीनी--सम्बत्‌ १६१३ बे ` 
 सखमाबादकी गद्ीपर बिराजमानहूे ॥ | (0 । 
| | हरिग्यासलजोकीक्था॥ ` : 

( द रिव्यासनी < सनक्वत्राह्यणकपुत्र निम्वाकं सुव्रदातें परमभक्त ` ; 
एेसहुये फि अबतक जिनकी कृपासे खखों को भगवत्‌ घ्रान दातीह न 
तक माखासे अल्यन्तपरीति जिनकीहूई पूर्वनाम उनका हरीन रहा 

अर र्‌इनेवारु वोद्धेकेये संवत्‌ ९ ९१२ मं अपने घरक छँडकरयेता- ` 
खसरष का अवस्थानं टन्दाबनने आये भागवत्‌धमं कौ प्रति चङ ` 
1, इनार्ि सेवकरके मक्तफरदिया परंतु बारह सेवकतो हेसेसिदगओरीर . ` 
परमभक्त आरं ्तापीहुये फि जिनकेनामसे अरग अरग गुरुदारेचखे 
“९ अबतक गुरुदयार से बहवारी भगवत्‌ भक्ति की सबको हं गुरुदारे ` ` 
सव्र्रादि परंपराक्षी रीतिसे निम्बक संघ्रदके विख्यात ओर कन्न- ` | 
 अकााति जो गपव्यासनीनि चरा सो गुरहर गररग बारह १२ : 
 र्वारसहे बह कि निन नो वंगव्यासनी केहुये उस पदिक रातिसि  ' ` 
~ < गुरुदाराह्‌ आर्‌ उनका पड गोसाई करकं उन्दावन विख्यातहै ` 
| ` ^“ 1९ रसमुरुहारके सेवक इरिव्यास करके बिर्यातहते हैजबव्यास 
| ` ञि चदानं वासक्या तव देसी्रीति उ्तपरमवामने गोर भगवत्‌ ` 
| `, इः क एकदमनी उन्दावनसे अन्यत्र रहि न सङ्के बरन आरकोडेजो 
 ननिङेनिमित्त कहता तो असन्त उससेडसितहोतेरहे मु्ररनामी बोडे ` 
£ ॐ ना समासनः का सनक्तरहा अपने पहा रेनानेको कामना कक 
| ` दन्दावनमेञ्ाया चरौर बड़ीबिनय प्राना की तब व्यासजीने कहाकि 
|  दन्दावनके दरुमङता शाखा व बनकीद्याङे शरगमे सदारहाहू उने ` 
|. . बदेाहोकर चगा सो बिदाहोनेके निमित्तचदधे व राजाभी साधहू्ा 
` ।जसदक्के नीचनाते हाथजोडकेर बिनतीकरते कि महाराज तसारी, ^ 
1.0 . शरयग्रायःरहा अन क्था्ा्ञाहे रीजाने अपनेननते समश्माफि इसी 

| ` धकार्‌ कहते कइते देशक चलेचेगे तबतक्क एक भगिनि गोविन्ददेवजी ६ 1 
। क मन्दिरिसे प्रच सीधघ्रसादी हरिभक्त चर भगवत्फा पसाद “40 


उदक्‌ उस रादसेजातीरही व्यासननि पृ रि वाहे भगिने चत्त ` 
पि { | { 403 ©. । 1. ति + | 
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` को चिच्श्चम होगयाहै जे! देशमे जावेने तौ लोमी को बधसं ९९० अ = 


 जीसेकहा कि आज भगवत्‌का चीरा बहुत सजौखा वंधाहे व्यासजी अ- 
 , भिखाषभर हुये आये देखकर कहनेरुग जहां अपने हय ठेसे घ्रवीयाता | 

` व सुधरताहं तो दृसरेकी कब मन भाय सक्ती है एक दिन हरिथक्तौका ` 
समानं मोजनकरने को वेठाथा व्याजी की खी परोसंती रही संयोग 


~ ^ चकन) भ ॐ मः (क क = >~ 
- न्नव 
कयः ~ 


ॐ कौ को 
र "" न च 


को जिमाया घरकेरोग व्यास 
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५. 1 भकना । 0. 
उससे खेकर भोजन करखिया राज्ञाने यह जाना कि गुरुदेव सह" 


हनं 


४ 


$ 


डत विदाहेके अ्रपने्राप चखागया ओर ब्यासनीने उसकाजाना भ 
वत्‌की बड़ी कृपा, समन्चकर घन्यमाना स्कार श्रीकिशीर किणारज' . 
की सेवा पजामें रहतैरहे एक दिन शरृङ्ारक समय जरकसाका शा. 
धते रहे सो नरीकी चिकनाई के कारणा से बाधते मं सुन्दर नहर, | 


। 
4 


रहा कवार बांधा परन्तु सन्दर नहीं उतरा व्यसनी तै कोधितं हाक . 
कहा कि जा ठड़कादैपनमं यह दा दिटाईकी हे तो किर न जानेया ‹, 
होगा ना मराबांधना नहीं भौवताहं तो आप बाधरेव ओर यह्‌ कहकर 
कुजसे बाहर जा वेठे थोडेकार पं जारोग दशंनकरकं गये तीं व्य =, | 





बश दूधकी मलाई व्यौसजीके कटोरेमं गिरपडी व्यासनी ने यह जाना 
कि पतिभावकरी भ्रीतिकेवशं हमके अधिक दियाहे तुरंव पंगतसचे निकाल . | 
द्या सखीन विनतीकिया कुट न सुना तबतीनदिन विना दाना पानीरह 
गधे आर सब हरिभृक्तों ने व्यासजीके समक्ञाया तव चरंगीकार किया 
परन्तु दयडम सव गहना वेचक साधका भरडाराकर दिया व्यासनीके 
छडकाक सगादैरही ओर पकवान कर्द्रकार का बरातके निमित्त बना , 
हृ तरा रहा ज्पासजीने वह सामग्रीसुन्दरमधुर भगवद्धकतके योगय सम्म । 
तुरन्त दछेपायक्र मगवद्भक्ता को भोजन करादिया जव बरातमाई मोर , 
क/2 पकेवानक। रीतापाया तव तुरन्त खोगोँने पकवान बनाकर वरात 


` (1 जीसे बहुत उदासहुये व्यासनीने तुरन्त ,. 
एक विप्युपद बनाकर भगुवत्‌ मेंट करिया अथं उसका यह क्रि जिन ` 
कागाक समधी प्यारहे जरौ वे खोग मगवतमक्तौको सला आटा देते ` 
टं आर.समधीको भोजन मीठे तो तते विमुखो यमके खचिते खीचते ` 


ज 


८५५८, एक समय व्यासनी भगवतूके हाथमे बांसुरी चादीकी देते 
रह उत्क कस्ते डगी किम रुधिर निकर आया व्वासनीने ` 
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 भक्तंमाड। 





« ` यहरीति किशोरमहारानके श्रंगारकेसमयव्तेमानहे इस च रि्रसेभ गवत्‌ 
| 


अपनेभक्त कं माधुग्यभावको पक्ता व टढ्करके उपदेश्च व 
| ` दिखडातेहं कि निसभावसे मेरेभक्त मेराश्राराधन करते उसीभाव से 
*८ इताह ९? 1 वोइद्धेका रहनेवाखा ज्यासजी.कं पास र 
अर जहां हरिभक्त के निमित्त रसो बनतीरही तहां भोनन कं 
 अङ्गाकारन किया ञ्वासनीने उसको अन्नदिखादिया बह ्राद्या १ 
 । छागरमें जरुलाकर रसो्करनेरग्‌ 
` खेगुये आर रसीडमं रखदिया बाह्य 
` जीने हाथजीडकर कडा कि आपके उदासीकी कोईबात नहींहई जि 
. धातुक बरतन पानाकनि मत्त आप अपनेपास रखते उसीधातुके र 
-मपीखायाह वह व्राह्मण रञ्जित होकर अगिाय व्यायाम 
` समञ्ञकर भगवतं शरणहोकर भगवत्‌ भक्त 
छ तक मान्दरमं व्यासजीको सेवामेरहा किशोर पि 
1 च्धाकयाकरताधा नवह च्छा चखनेकीकरता तवन्यासनी उसको सम- 
कर ठहरा उ्याक्रते #ि दन्दागनफो दोडकर कहां नातेहो ख लिन 
` दटकरके विवाहुतरा ओर बटु शालथामजीशा जोक मन्दिरमे पधराय 
 . दिषारहामांगाब्यासजीने एकगोरेर चि हियादिज्मे बन्टकरे 
 , भिया साघ्रभीखाल्कर चलागया जव वमुनाज्े किनारे 
= निमित्त डिव्बाखौखा तो विडिया उदग व्य, 
। -# कि महार मर्‌ ठाकुर स्वामी इसरा 
| + दिवा कि स्यहे वु्डारेस्वामी दरशपरस 
॥ .  कपानाने उसी स्नदसे चठेरायेहोगे सो ईः 
| ` ¦ भय रक साधा 9 तुम्हारे स्वामी 
। 9. स्वामी खन्दाबतसे नाया नहं चाहततो त म 
| १ सव भारे जाने मानक इन्दो त्यागे इन्दवे वासको 
शरद पृनाकं। भगवत्‌कासास समाज चन्दः ्‌ ५४ 


(किन 


| भन भ्रिया प्रीतमफ 
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4 4 पानीसेभिगोकरवाया किथत 


मके पंथको 


 वहब्राह्मणचम्मके . ' 
। व्यसनी जृतीमेघी उसके निमित्त 
ऋ धयुक्त उदासहोकर उल व्यास 


व्यास॒जीकं मनका ` 
दगया एकुसाधु बहुतदिन ` 
शोरीनीके संमुख कीन ` 


न्दकरकेसधको 
ध रपर सवा पनाके 
१३ साधर व्यासनीके पासगवा ` 

१९ इटवादेव व्यासजीने उत्तर ` 
फिशोर महाराजसे होँगयह 


कशोरजीके पसिबेठें तर्हारे ` 
म किसहतुजतिहौ उससाघ ` 
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= 0 वनम हातारहा सब रसिक | | (/ 4; ॥ 1 
“| ` एते पुर टृवयया अर्‌ तारके समान दशरने लगा व्यासनोतने 
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ˆ मानना व्यासनीपे जे भगवतूपभ्रसाद्‌ रहा साध 


तह अथ उसका यहहे कि जो हरिमक्तोक। सीथ त 


^ त्व अर्‌ कामके वशम होकर खीकीराः 


विभाग करदेना सम्पर्तिका उचित समञ्मकृर तौ 


` छपरटकर ओर स्वामी ह रिदासजीसे छप धार 
आरसा ओर वौढेहीकारमं सिद शर 
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., ` 1 अक्षा 1१. 
तुरन्त अवन जनेऊ तीडकर पुर्‌ गेथक्र पहनादिया ओर कटु कि 
अपनी अवस्थाभर इस यज्ञोपवौत को गरेका भार नानतारहा अञ 
उसका ऽना घ खहा भक्तमारमें जा व्यासनीकष बशंनयं नाभ जी. छ 
ने यह पदं छिखाहं मि भक्त इषटतरादि व्यासे यह सुनकर एक मर्द॑त । 
परीक्षा खनके निमित्त खहोरसे आया जमात भारी त री सव 
सात्र सरकं भख जनावने रगे व्यासजीने कहा अय ४ नकर म" । | 
गवतका भाग खग सा जात्‌ ट कृ विरुम्ब दि ५ {धर 110 ॥ 


=, 


1. व १ ॥ | 
ृक्ेतखाये वे कग ‹| 


ठ वार रसि माजन ऊरके मरक दरद्का बहाना करके उटख ६ ई 


न्यासनीने उन साधुभ्की सीथ प्रसादीको ब | 
~ = । प्रसादको ब हुत यन्रसे अर" च 

डाय चाडकर विनियो कि षने गन्त दवा चा कि 

लग व ० दिया आर कुद्दिनके योजनं निमित्तचजी 4 
१ पकर ।क दुसराभाजन बनताहे उसको गंमीकारवरदतन ` ॥ 
नो व्य्‌ | ~=» (9 टि १\/4 # ह्‌ स्फ ओगीकार्र्र .\ " ह्व 

ला द्‌ चश्यास्ाया ओर्‌ जाना रि स भरकर नि- ` ` 

भगवत्‌ भट किया करि उससे महिमा सीथपरसाद भं 


4 श्व । र्‌ ४ = । / 1 

„9.५ र कु$रकं मुखकं सदशहैशसहेत्‌ ए 
कृ री । = ष 
' सक नास रेट बहताहे ओर गारोतेकं 
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नहा होती ओर भगवंतमक्तोका सीय अ+ तड । ताम 
१ नसाद्‌ खातहुयं घुशा करतह त ॥. 


+ क्वान इुरगती होगे व्यासजीके तीन प्त 


। च 


६ 


= टे ¶ 0. प | । 5 त्‌ फ \,* / ॥.,.\ 
९३ सी नगडा निङत्तकं ३ (|| 


(. 
९ ्ः ॥ ॥ 


भ्‌ | =| > क अ 1 ॥ 4 ॥. | ( 
नाग बनाय एकमा ॥। | 
| | ,\ ति । 


. 


द्धि 


के, । 
व 
क -= --- - 
`" ` 





(७ 2 ज्यका आर दू सराध्रीकिश्चोर किशोरीनी महारानका ओ ॥. | 
ता 4 ४ ४4. सा "मिप हिरा ओर दस र ॥ | | 
५ ५ श #॥ बरखासदास प्रहरे अरर दूसरे पथो ५ करि | ^ [ 
श कराकर धगवतूभननी ॥ 
' द्‌ धित्त हकर भ रुरौ 
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भ्क्तनाट। | ६१. ¦ 
होगे एक दिन किकषोरदासनी ओर व्पासजी स्वामी ह रिदासनी के 
„ साथ यमनापर गयेथे वहाख्कबिष्णएपद भगवर्तक रासबिडास काञपना 
बनाया हुमा गानकिया ओौर चलत्राये व्यसनी न उसी (ब्द क) 
निव्परापके निजभगवत्‌ प्राणमं बरह्माको खारुताजाक मुखस कडाहु त्रा 
सना व्यासजीने इसकारणसे किशोरदासनीकी भक्तिका निश्चय कवा | 
हरिब्यासनी महाराजके चेरे सिद जर बह़ेयोभ्य भये उनमेस परशु 
रामदेवनीकी गरू परम्परा निस्बाकँस्वापी की कथामे खी गड आर्‌ 
„, श्ोभरालजीका उत्तान्त उनको कथाम छिलाजायग ओर यद्यपिपरस्प- 
` राबिन्दु वंश रोर नादवेत्त हरिन्याखनीकाभी बिवणंसहित बर्डआथा 
परंतु सरेहकुङधहोगया इसदेतु न ङिखा यही दौपरस्परा चिशषपसमस्लना ॥ 
` पयोभरामसी की कथा ॥ ४ 
. शोभशमजी जातिकं ब्राह्मण रहनवार ताद्िय।के चेखा ` इ रिव्यास 
/ जीके जिनकी कथा ऊपरहुई परमभक्त निस्वाकं सम्ब्रदाम हषं अब 
: तकम॑द्धिर व वाटिका उनके निवास का वोिये नगाधसं क सनष एड 
कोपर बिराजमानहै ओर रेसा्रतापी गरुदयाराहे कि खाखोको'जसक 
परमाव करिफै भगवतमक्ति घ्रातदई व डेतीहे शोभृरामजीको कुपाकरक 
उस देशं भक्ति फा प्रचरहुञा एकषेर यमुनाज। चडा च 1. डवबनेखगा 


सवते आयक पकारा तव ्रापते बिनयकिया व कहा क एेसीही इच्छ 1 
है तोभेनी सहायताको घ्रां यद कदिके एावडारेकं पानी आनकराह्‌ 


बनावनेरुगे यमनाजी हटगद्रैव आरतीके समय पखध्वनि ॥ 
हाफिमने सुनी आर्‌ क्रवयुक्तहकर विचारा किइयको कारसुह करगव 
प॒र चहाना चाहिये शोभरामजी वसा खूप बनाकर उसक दर पर 





7.9 जिनके भाई उनी कृपा व दीक्षासे सब गुण करक युक्त १.१ 


आकारदीथी 


देखिक्े आधीनहोगया ब ठज्जितहोकर अपराध क्षमक्कराया व अरस | ४; 


येमानो कृष्णक्तिके खम हुत व सन्तदास्‌ व माधवदास द भाद दूसरे 


 उनकीभी मक्ते ओर सष्टिमा वेसीही हई कि माधवदासजीन यौगखोको 
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ह. होगया चराम पड़ा इनदीनां मा्यीने भक्ति बकाश्च करन कौ रानि ॥ 
अवतार छिया था रकही समय ने दोनों भाईयानं यह भका किथा॥ ¢: 


॥ 
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# 419 पथु गरू वरन्पय हरि व्यास दव जीषफो॥ 


४ 
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क रसकं किजिनसे राधिकामहानीकी । प्र ५ फेसा (4 1 
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भक्तमाङ । ६७ 


ध्यानङरके व्राक्तहीकर खखीभावसे ट्ट व सेवा शङ्ारआदिकी करीव 
भगवते महाप्रसादनं देसाषिश्वासथा कि अपना सव्व जानतैरहे व्‌ 
विधिनिचधके व्यवहारसे अरगहोकर अनन्य ददन कतमं मग्न रहतेरहे 
व्याससनके विश्वास आर मागपर जेकोहोवे वहभी अच्छेधकार्‌ उस 
पृयदोयातसक्त र नामाजीने जाव्याससुनु यहपद्‌ मुरभक्तमाखनं लिखा 
तो उसके अर्थे शुरूदेवजीका भी बोध हता रर हरिवंश जी कामी 


` क्योंकि उनके पिताका नाम व्यासरहा ये भासाई महाराज राधाबद्छभी 


 स्रदाकेञाच्वंहुये किजिसके प्रमावसे सहस्रौ भगवत्सभ्मुखहे कर 


संगतिको पहुचे हे व्यास उनके पिता गोड ब्राह्मण रहनेवारे देवनन्दन ` 


१ ॥ 


इलाकसरकार सहारनपुर नें बादशादी अधिकरीरहे परेतु वंशनहीं था 
 नरसिहमा्नम बडेमाद उपासकगसिंहजीके आशीबीद व कृपासेहरिवंश ` 


जीतारानाम व्यासपनीके गभ॑सेसंबत्‌ ९१५५६म उसन्नहुयं पहरुहीसे 


पि 


का होगया तबदधन्दाबन सेवन की इच्छा करके चरे चरथाबख्य्राममे 
भगवत राज्ञाकरके एकं ब्राह्मणने अपनीदाखडको ओर राघाबट्छमनी 


(कि 


4 


1 "त नहीभासकतीहे ओरभाषन हितचारासी रचनाकियाहु गसि ` 


1. 1. 
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$ अ व, 
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। भक्ति शरीराधाकृष्णमहारान की रही राधिकानहारानीनि पीपरके कक्ष 
परम्॑रकापता स्वधरनेदिया व एकभगवत्‌मूतिका पताभीकृपम जनाद्वा 
 गेसदैजीने बहमन जोरमरति्ासिकरकमजका तोजपच्ारग्भकिाार्‌ + 
 मगवतमर्तिं ब राधिकाजीकी गादीविराजमानकरक सेवापना करनेरगे (0 
रुविधयीनाम सखकेगर्मसे देपुत्र अ।रएकपुतरी जन्म जव विवाहादि उन- 


की मविमेटकरी छन्दाबनमं पहुंचकर मंदिरवनवाया ओर भगवतूमृति 
की जगह गादीस्थापनाकरके पदति राधाबहछछमी संत्रदाकी ` 
| चराई हससमदान राधवृ्ययगरस्वलपन उपासना राधि 
 दारनीकीमाना विषहे सपने चापर सी चका 
 जीकीजानकर ध्वानयुगुर स्वरूपगरोर शङ्गारराधिका महारानीमन्त 
रहे खरौर यह उनका निश्चय कि कृषा च अनुच रा वकामहारानी | 
का होनाचाहिये शरीकृष्णस्वामी आपसे कृषा 1 रतान्त हार । 
। वं तिरकगरदिका निषठाशङ्ार ओर मेषनं छिलाजायग राासुधानिषि 
` ग्रयसंस्कृतमे कि उसीधरमभक्तव्‌ काल्यः रचनापद्‌की मधुरताह बः 


। 

| 

। 
| 
५1 








फ़ छनित्‌हु फ र्बात सभ 
ण॒ 
शर अर दसरे देवता कं सना कौ पद[तियहहै क अपने इक ५ 


«99 ५ फमाट | 

आग ४९ हारं कि स्वामीके प्रायनं साजाका तनङ्टोडकर निनक्षरीरम 

प्रवेश न आर अ्रग्निसे रक्नाके हत नसिंहनीक्ा स्मरसक्रिया प्रभने 
 उसन्राग्नको शीतर करदिय्‌ा स्वामीन वितासे तिकर मिश्र 

कौ सको निरुत्तर करदियां मिश्रस्वासी ५ 

मतवारको परास्त करक धम्मम्‌ प्रघ 


अनुगामी द्टानत कोदभीनहीं मिता ससलनानोमं सनेनाेहै जौ कि 


ह रियाक 
द६।२थाक€त ह फर साख्यशाख अ।र हटयोग वारक रिक्षा किया ` 


उपद्रवे बचगये ता त्पथ्यं यह कि 


जेकाडई भग ध 
वतसे विमुखरहा अथवा बद विरुद चताथा उसके बिद्या 


के बरसे व प्रभावदिखाकं थवा नि 
धम्मपर दृदुकरदिया एर पीड ठर > 
अरि हरएक देवताके बश 


की शचाकरी गीतां १५१ वनाकया श्रीर्‌ रीति पजाइत्यादि | 
श्र श्रलग रचनाङ्किया लर शत्र व विषप्युसहल्नाम पर माप्य ~ ` | 


हीगा वस्तारकरफे कथ शाकी पड तका भषनष्ठाम्‌ बंशन 
एक नाममात्र स्म द म कौ शङ्कर दिग्विजयमें खीरे यहां 


कहते फ यहस्वामी केवर 2 < सागया निर्गुण उपासक तौ यहवात 


 " कौ 
, (भ 


कका यह बचनह छि प्शाव्‌ णनल्लके उपासकरहे ओर सगुणउपा- 


९ वाद्‌ सुष्टतर उनके वेष्यवहते 


| 
र तर दृसरी संदानं दक मानते एक तो भगवत्‌ की जिस 
जपदत्यादि वसा 


ध 
"परास उनके नामं खोरनायगे व 


-0 311 ।</15/108 ॥\/॥८156(411, ।<८114|<51618. 0141266 0 ©6810011 ॥ +. 
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ग क ९ दससव्रदामेभी एनावस्मरशण 
नागा शंकरस्वामी केव ठे रते दसपोथी के शतम सिखा 
ति रथिक तरह उनकी गर कि उनसे इस संप्रदा की 
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1. | 1 भक्तमाड। | "१. ७¶ 
. ` मस्नुरुदारे भी बहुतहं प्रत्‌ चारस्थान चारोचैरो के सबतें पख्यहं कि 
&. उनमटाकानामभी चारोचेखेकं पास छखिखानाताह ओर ग्रुदारसहख 


च 


` 4 ह ईइसहृतु उनका युरूपरस्परा इस समनयतक की नहींङ्िखी केवल शंकर 
स्वापी चेखंतक फी सिखी ॥ 
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+ =< दा नि = त "प = । च चा । क ^ = धो जके 







0 1 = ‡ 
४.७ 9 द द भ्व भ ग्न्य भ य - 








संकर ४ 
~~ 1 निनितीतिषि ॥५,.11.1 . 
1 # `  सीधुलवा व सत्संग जिन्त तीसभक्तोकीकथाहं ॥ ; | 
¢ भ्रीकुष्णस्वामी कं चरगकपमरु की अम्बररेखा को आर बारोह _ 
 -भ्रवतार को दण्डवतहं कि निनघाम ब्रह्मपरीनें बह अवतार धारणकर ` 
 कैष्थवी कोसमुद्रसे निकाडा ओर हिरययाक्षको बधक्षिया वसवा ` [ 
` -स्मोका सिद्धन्तहं इसनीव को चआवागमनके बधनसे इरन हेत सस्छग ` ` 
` व्यतिरेक ओर कृद्साधन नहीं जिसके प्रभावसे शीघ्र भगवत्‌ भाच 


छ 























| | (५ 
+ 4 6 ॥ ॥॥ ॥ ॥1 + ५४ 4: । 
" ॥शापक्षन निष्णात ४८५ ५, प ^ 4 

॥/ ॥ 4. ~> +## ॥/. ५. #., + 4 


त ~ त 


७२  भ॑क्तमार। #: 
 डेतीदेमहिमासस्संगकी अपारहे तथापि किंचिरमाज् सिखीजातीषै रीर 


सत्संग की घाक्षिसाधुसतवा करिकर इसहेत्‌ साधसवाकी महिमाभी इस 


निष्ठे सिखीजायगां आर यदपि बास्तव अ्रथसस्संग शब्दके यह € 


सत जेभगवत्‌भक्त तिनका संग परंतु कोई उस ससंगके अर्थ कैप्रकार ` 


से बशोन करते हं उनमे दो भ्रकारमुख्यहै एकसध्संगगशाल्च ओर तीथ 
का दूसरा भक्तोंका शाख सत्संगसे यहतात्पयेहै कि उसका पटना अर 


विचारना अर्‌ अभ्यास रखना अर उसके अनकृर चना निस्सेसार 


अर असार आर दं्वर मायाजीवका ज्ञान 
डरफर रूप अनप माघुरी ओर परमश्ोमा 
सार ओर मुख्यराभहै एेसीबदि गिन 
' जीवकृताथं होकर सबडुख सुख भराई 
होजाथगा सो पटने व अभ्यास रखनेयो 
 वेतचरि ओर भगवत्‌ स्वरूप व गीताञ्र 


होकर ओर नरकके दुःखी स 
भगवतमे कि सवशाल्लौ रा 
वे कि हदृस्थिर होकर य्ह 
ब्राइसे अलगहोकर आनन्दं 
य ये शाख्हे किं जिनमें मग- 


दि परागा वृ | । 
स्ति व वेदञ्रथव्‌ा | 
तरे त्रपीश्वरीके रचित आ्रार हरिभकतोके क थित श्रौर जोडनकं पदन र 


व श्भ्यासं में नहीजानने से बाणीसंस्करत 
भापाग्रंथ जसे तखसीकृत रामायण व बि 
णम व व्रजबिङास व कृष्णदास व नन्द्‌ 


क हेतुसे दुधिता दहौय ती 
7पपन्निका व सुरसागर व द- 


रस की बारी आदिका पना 
सदा कि उसके अवर्म्ब से सस्कृतसे नो बोधतः गा ` 
व दो चार महीनेका परिश्रम करने से थोडेहतें भाप ह । 


जातीहं पर सावधानता व दुभौभ्यताकी 


के कन +. ` नौ १ ४ ~ = [41 । न = (रिः ४ चष 
॥ 


+ # १ १ 
ची ए ष ई € ~ ~> 4 
श ~ ~. ` वि न 





धमियोंक रचेहूये को भाषान्तर करने मे चि यारी बहुतदोग विरुद | 


हं सी मेरबिचारम वे त्याज्यहं ज वहविवा 
सरन्थ घमविरोधियां का पना अयोग्ये पि 


1. ^) । 


१ (१ +, ° | 1 । । । 
# ०५ १ 4 ॥ ॥;॥ | 
-0 व 74 / /' ##4१ 11. 
@©-0 31111 ।<1518 ॥५/ 


५, ८511618. 0/ ©87001 = ` 
^ 1; ४1. 19 ॥1॥ 















७४४८ ११ व + 
। । 4 {# =. + 
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र (| + | 1! 71/49 #। । ५ ८ 
{ ५ | $ /' ४ च 1 # ^ 
५ 1 फक 4 8, 1 व ॥ 1, ११ 4 ५ ॥1 । 1) । ४ ५ प ५ > 
+ > ५१4 + ह त 4 ॥ | | \ ,.{ + ट 
14, #% (५१ । , । षा, ॥ 3.1 11 # 4  ¶ई 
~~ ८.01." कका" को 


करके काख्व्यतीत करते 
क जिसहेत्‌ से भाषान्तर । 
` परत एकदोवात खिश्वीनातीहं प्रथम उन व लिखतो महूत इ ¦ 9: 
भिघ्राय उसथन्यफा निवह नहीहोसकता छ १९ करनवालो मं मुख्य | 
2 गीतां व्‌ महाभारत का तरजमा जिसकौ | 1 फ़ कों ई ष्छोक्‌ [गवत्‌ , । 
दिर अरपनेघर्मके ्रावा्यांका तिक ति निर छिखाहेप्ड़क्र 
व्रप्लित्ु व्‌ ध्वस्त इस = तरजुमाप्सा 4 नकृर्‌ कृ मुख्य्रभि- 4 
अपनदीनकं विरुड व दष कारणस उनमेध्रक ^ | 











भक्तमाल। , :: ^ "4 


` श्रथा कटाक्न खेकरहिंदूकं दीनकीनिन्दा न ङिखीहोयजेसे अवबखफ़न्नर 


ने महाभारत ज्रादि भरथो तजुमोका परारंभफिया वहजसदेनै योग्य 


` अर उसम्‌ विशेषन्रथांका तरजुभाङिखाहै व तरजमे योगवाशिष्ठ व भग. 


 वतसे्रकटहे रौर जे किसीने द्‌ 
 भातिकी छिखावट्हे ङिधगव 


दूषयार हतका तरजुलाकरदियाहै तो इस 
त्‌ ब महारमाओं क संबन्धसेतनक मथ्यीद 


` नहं तरर बचन कठोर व तीदंण जेसेवाण हदयमे रगवेहं तीसरे ऋषी- 


` श्वरो व भक्तो बाणीं जेा्रभावहै अन्यमतवाो 
आर्‌ भरतिकूख होता यह कि जेसाविरुदढ भावतरनमा करनेवालों का 
` ह वसाही पने सुननवालों का होनाता हे हसहेत रोई आरूढ पदकं 

नहीं पहुंवता व. आजतक उन तरज॒मों के पद्नेवालें 
` देखा हागा परन्तु इतना विशेवहोगा क ब्राह्मणो बादकरके दुःखित 


मे नहीं कि जिसके षभ 


के तरजुमे मे नहीं 


| को भगवत्‌ भक्तन 
करना व सत्संग मं विश्वासनहीं चथ यह क्ति जो मंत्र ऋषीश्वर ओर 
नगवत्‌भक्ता ने सुख्यंथान गुक्त अ्रथवां प्रमटलिसख है ३ मंत्र उनतरजमो 

वस मन भगवत मं खमे इस मेदकरकेडनकां 


` -पदेना उचित नहीं आर अच्छध्रकार बिच्ारफर देखिये छि जिन रोगों 


` ओर यात्राग्रादिसह उसमे रोई का यह सिदान्तह # तीके नरको 


 मगेपरह ० जिनरोगोने केवर तरलमे भागवत व रामायण व महा- 
भारत व यीगवाशठ व्‌ द्रे संकरो किताब तरलजुमा की हई बिरुढ ` 
घिया पदीं अर अभ्यस क्रिया कभी किसीक ददम रं | 


९ 
ठ्ओ्रका कियाभी तौ 


 धरातह्‌ उनको क्या नहीपदते जसे रामाय तरजमाकिया दोडरमल्व. 
. वरजम भागवत कियाहु रा एक कोई कायस्थ काव तरजुमे गीताक्रिया 


क 


क्‌(द काश्मीरी का देसे बहुतरोगों के ॥ इति ॥ 


कौ > । ‰ ® 


आर ती सतसंगस हतु स्नानगंगा ब यमुनां व पुष्कर आदि तीथं 


 भगवतूने यह्‌ भ्रतापदियाहे कि उसकेदशंन ओरौर खान श्रोर पानकरनेसे 


` हदय पवित्र हु नाता चौर कोई यहकहते हे कि भगवतभक्तसोग एक 


कोई नियत सपयपर एक नगह इकर होते हे इस हेत्‌ उस स्थाना 


„^. 4 । ८१8 /। "" + । । 0 “4 (५... 
॥॥ । 2). ) 9 -0 5111 ।<15}1118 ॥५/८5601171, ।<५५॥८5॥618. 0011260 0/ 6उक्कनी। == 
/ ; ॥| । प + ५,41.7४4 # १,९.५१ ८ - ५ ५ 0१1 | 4.41,“ 94711 4१ थ 
॥/ 


। „५ | १५ १.7 । १.१, 
"क ११) ॥ | ॥ ५॥ › ॥. 4 ॥ ति = (१ {१ । 1४ । 
| #॥ > | ॥ 2.2, 11 11 अ), 1 
पि च 41- र (183 । रु न ॥ ॥ ॥ + न्न 
नि, [19 र 





"9 


कोड आरूढं पदको ` 


4: नीगृणननक्िया 
भना सहजात रह्‌ बैदी जिय | ञ। वेसा इटि ह्‌ कि [ब 


क ¢ ९ गतरजुमे सारसी 
क हमारा अ्रभित्रायनहीं निकृता तौ तरजमा हि- । 


1 
न" अ 
= चनी श किः = 
(वि ऋ न ५ 
~ > अकेन ष छ 4 
>= „१ „ ग क 


॥ 8 
॥ १ "१ 

क ओ (4 

# । ५.१ ५ 

+ ॥ 2 
१. ¶ » भी 


' र #. 4 । 
| ॥ (१ 1 । + 


¢ ॥ । #, ^ १५ ॥। ॥ १) १ ४, ५ 
0 110. ॥., (4 १014. 1, +~), (1111 ११.४४ # [1/1 
† । + * । ( । ¢ 4 २ ४ क. १ त १ 8 क (# १,१ ॥ है ४ \ 1 # ॥ । 4. ॥ ॥ # ॥ १) ॥, 
॥१८ 4,01.5." 10 + 4:८ + 18. }* ५४ 9; १४1 ५४३ “४.4 1111 १ नि १, पु ^} (4 .%\." । 
५ 4 । 1१ ५) प. १ (4) र ४ ५ #" च |, ॥। त ॥ १. ध, ५५ १ ।) ,\९ "4 # ` * # - ॥ ती, ४१ ¢.) + # 1 , 4 ~ व. 
+ न) ` ` , ` 1 419 . ` -.“^ चै + +न" 





ज 
धु । 
नी ध 


,॥॥ गरपनदीनकफ निरु व देषक कारणसे उननेत्र 


। ५११४ । 11, ॥ (9 9/ > अनै (ष 
। ॥ ॥ 7 (/ {< । ^} -34# # . 11 1411" ` 1 अका 
॥ि त 1 + । ॥ | १) च] +| 1 ॥# | * " "ह 4 ॥, 7 
| ३१४. 4 ५५५" 6 01 7 ~ 
> ॥ धक्‌ +; ॥ ॥ + ११. १ ^# + ॥: च ११) # + ष ¶ त # ॥ 
त ष्‌ ॥ + 9 ® [^ ॥ ॥, १ # (शक्र = क 
# [कण १ भ 


' जीवकृता होकर सबहुख सुख भराई बरा 


व अभ्यासं में नहींजानने से बाणीसंस्कृत 


 अभित्राय उसथ्न्थकफा निर्वाह नहींहोसकं 


| 1 ह +] 
॥ ८ 
॥ ११. 1. 9 + + 


# नि रि भ क ~ ~ श व ˆ ~ 1 ~ 


न १ ^ न = ८ क क 9 सन 
ह छ नि क = ४२१. च ? ज्व 
न क १) निः । 1 कः 
। ^+ ५ $~, । 


च + ह 





७२. . ^“ "भक्प्ार ॥. “(श # 


क) 5 हे | (९.21 ॥ | न | 
ठे तीह महिनासस्संगकी अपारहं तथापि किचिरमात्र 8 अरः 4 ; 
सत्संग की प्राक्षिसाधुसेवा करिकह इसहेतु साघुसेवाकी महिमामी इस 


= 14.91 =; 
निष्ठां खिखीजायगो आर यद्यपि बास्तव अ्रथसत्संग शब्दके यह ह 
सत जेभगवत्‌भक्त तिनका संग परंतु कोई उस ससंगके अथं ककार 
से बणन करते हं उनम दो प्रकारमुख्यहं एकृसत्सगलाञ्च अर ता + 


का दूसरा भृक्तौका शाख सस्संगसे चहतासपयंह कि उसका पना आर 
विचारना ओर्‌ अभ्यास रखना ओर उसके अनुकर चरना नि स्लसार , 
र अ्रसार ज्र श्वर मायाजीवको ज्ञानहोकर ओर नरकके दःस ` 
डरकर रूप अनूप माधुरी ओर परमशोमा भगवतमे कि सबशास्नोका 
सार श्रौर मुख्पखाभईै रेसीबुदधि खगिजावं कि इृद्स्थिर होकर यहं 


^ तया से अरुगहोकर आनन्द 
होजावगा सौ पटने व अभ्यास रखनेयोग्य ये शाख कि जिने भग- 
 वतघरिन ओर भगवत्‌ स्वरूप व गीताञ्रादि 


41 | गं ९.० (१4. त 3) प्राण स्ति प वेदश्जयवा 
दुसरे ऋषीश्वरोक रचित रोर हरिभक्तोर कथित रौर जोडनकं पदमे शर 


1 = क हेतुसे दुबीधिताहोयतो ` | 
भाषाथ जेसे तुरुसीकृत रामापण व नतयपनिका व सूरसागर व द- 
थन व ननविङास व कृष्णदास व नम्ददास कौ बायी आदिका पुना 
सदा कि उसके अरवरम्ब से सस्कृतसे नो बोपहोताे सेई होनायगा 
व दो चार महीनेका परिश्रम करने से थोडेहानें ५५ विला व 
जातीह पर सावधानता व इभोग्यताकी बतन्ारी { तसतोग बिसह ॥ 
धर्मिय रचये को भाषान्तर करन से विशेषकर "रीत करते 
हं सी मरेविचारमं वे त्याज्यं जा वहविवाद्‌ के निरत से भाषान्तर 
ग्रन्थ धमियेधियों का पटुना अ्रयोग्यहै विस्तारकरके रिक्ष तो व ह ह 4 
परतु एकदोबात सिखीनातीहे प्रथम उन भान्तर २) ८ त 
ता यहकि कोई श्लोक भां 
व गीता व महामारतका तरज॒पा निप १५२ 4 
1 एर अरपनेभ्र्मके ्रावा्यीक। तिरकहे तिस 6 ५ 0 
भरायुतत बेध्वस्तहे दूसरेकोई तरजुमा रेसान्‌ > नकर कि भु < ५ ध 0 
र 9 कितरजुमकरनेवारोने ` 
ट अथवा कोदैव्याज करके ` 


| "च्व 0 
। | क ॥ 





१ म #। 
( १ (4) । (| / 4: >; {4 4 ५), + १ ¢ ॥ „0.6 | ॥ ^ 0.40 
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„901  ६6-0 अ |साज्ी78 (45601171, ।९५।॥९311618. ( 6: 0260 0\/ 68 19011 4 । 
॥ 1 । 071 . ॥ ५4||; (114, 





क मे 
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8 4 ~ # >° न च ५ 
# १" क त १ 
त 4 च । 


न. 





। । । । # | 
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¢: मे नहीं कि जिसके पभावसे मन भग 
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॥ २ + |! 
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च # ~ ह । 


| । ` इं वसाही पटने 


 भांविकी छिखाव्रह्‌ किपगव्‌ 
4. ४ बचन टठोर्‌ ब्‌ तीक्ष्ण जेसेवाश हदयपं खग 

` श्वरा ब मक्ताकी बाणीं जेजभावहे अन्यमतवालों के तरजनमे ने नहीं 
(^ ओर प्रतिक्‌ रमेव 





मकिमीरं 1 1 + ५ 


| श्रथवाकटान्न ठेकरहिदूकं दीनकीनिन्दा न टिखीहोयजेसे अबुखुक्षजञख 
# ने महाभारत आदि थो 
 . अर्‌ उसम विशेषभ्रथाका तरज 


ऊ तजुमांका प्रारेभकिया व्हजखादने योग्यै 
 उसम्‌ विशे गमारिखाह व तरजमे योगवाशिष्ट व भग 
वत्‌्रकटहे रार ज किसीने दूपयारहितक्रा तरजुमाकरदियाहै तो इस 
त्‌ व महामा ऊ संवन्धमेतनक मय्योद 
तहे तीसरे अषी- 
कूठ होता यकि जेसाविरुद्‌ भावतरजुमा करनेवाला का 


=, = 


करना व सस्संग मे विश्वासनहीं बोधे यह फि जो सत्र ऋषीश्वर ओर 


भगवतभक्ता ने मुख्यंथामं गुप्त अथवा प्रमटरिख ह बे सन उनतरनमो 
पत मं खगं इस मेदकरकैरनका 


` प्टना उचित नहीं रार अच्छेनकार्‌ विचारकर्‌ देखिये कि जिन रोगों 
ने संस्कृत व्‌ भाषा योड़ीसीभी पीर वे सबस्ेग धों बहुत भगवत्‌ 


` भेगवतने यह प्रतापद्षाहे कि उसकेदशेन ओर खन चोर पानकरनेसे 
इदयं पवित्र हजाताह ५/९ क।§ य्हकहत्‌ है कि भगवतभक्तरोगणएक ` 
काद नियत सम्यपर एर नगह इक हति ह इस हेतु उस स्थान का 


1 
॥ & 


। ५ 
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५ || ॥ । 1 । 
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मागपरहे ओर जिनरोगोने केवर तरजुमे भागवत व रामायण व महा-` 
भारत व यौगवाशिष्ट व दूसर संकरी फिताव तर 
 घममिंयोकी पदीं गोर ग्रभ्यास क्रिया कभी किसी 

भा यहबात रहनेदी निय जे। रेसाही इट ह 
फ हमारा श्रभिघ्रायनहीं निक्त तो तरजसा 
 श्राक्तहे उनको कपौ नही पडते जसे रानायम्‌ 


क कृद्धनी गुण न किया 


कें काश्मीरी का एसे बहुतरोगों के ॥ इति ॥ 


अर तीथं सतूसंगस हतु स्नानगंगा व यमुना व पष्कर दि तीय 


रर यात्रा्रादिसहे उसे कौई का यह सिद्यन्तहं # तीके नरको 


$ ६ # ५६ 1 ^ .1 1 ४ १३ +. (4 ८। ^ ११ "च | । + 
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वसाह। पठन सुननवालो का होनाता हे इसहेतु कोड आरूढ पदको 
ड पड्वता वु.्रानतकं उन तरजुमों के पदुनवाखं को भगवत्‌ भक्तन 
` देखा हागा परन्तु इतना बिशेवहोगा कि व्राह्मणौके.वादकरके इुःखित 


श्जृमा कौ हुड बिरुदं | 


फि बिखातरनुमे फारसी ` 
 हिन्दुग्रीका कियाभीतो ` 
र ण त॒रजमाक्रिया यीडरमख्व. .. 
` ' . वरजुम भागवत कियाहु र एक कोई कायस्थ का व्‌ तरनुमे गीताकिया 











कावड व अ्रथिकटिखा इसका कौन के।२ग्‌ 


॥ , 





। आसह दरं अन्यश्ाधन जे ती्थत्त 


नाम्‌ तीय कहाजाताह अर उनभक्तोके संगक्! ध न 


आदिक प्रभाव कि जिसनरुमे चरश उनभक्तो केप मनष्योकोा चित्तफी 


उञ्‌] त्रातह तीह र<बचनस्‌ याख्नेतीथर ग्रधि बडाई भग्‌- 00 
वतभक्ति | क कँ प्रत्‌ ९ नाद्या मं नि संद तांथाकं सत्सम व्‌ 
यात्र से यहमनुष्य पविव्रहाकर "गवत्‌ मे खगजातह ओर रीति तीथं 
सवानकी धाननिछठान छली नायगी भयम नकारक सस्संगकानिखय तौ 
होचुका अब वणन द्ितीयघ्रकारका होेत। ओर जा महिमा सतसंगकी 
निष्ठकक व्रारंममं खिली गहं ओर कुद वर्णन 
सबशच्ाने जो सतूसंग बयंनक्ा सङ्गा तास्पम्यं भगवत्‌धक्तसि है ` 
नि संदेह जिखकिसीने भ गवत्तभक्तीका सतूखगः कया अप्रते बदधित्‌ अर्थं | 


ॐ नर्सतहुश्रा क्त कामिखना भगवदह सो मगदत्‌का बवनहं फ एक 4 
सवं अपवग ब हासक्ता 


8 स्कन्यका नच इससपारसे दुटोेकर रौर रपव व मति (. 


 भ्रातहीनेक्रा सत्‌संमही उत्तम उपाय एकादशा तें भगवत्‌ का ववनहे | 
किम योग इत्यादिसे बय नहींहोता रतु सत्संग से व प्चपराया व ` 


कन्द्पुराण व विष्युपुराया आदिन भी यहा निश्चय वचन ह्‌ ज्र यहु 


१०ह उप्पल्लडुज्रा क सव साधन तीथौदिन् गो भगवतभक्तक सत्संग 
ह सा यहहं किं प्रथमतो 
1 भगवतभक्त रहत तहअपि । । 
उका भगवतभक्तो का सत्‌- . ॥| 
यह छत्तात भवता ओर | 

भस अच्दघ्रकार समश्नततेमे 


भगवत्‌ रार शिवनीक्षा वचनः वि 

भगवत्‌ विराजमान रहते सो जम इ 
सगहमगा निःसंदेह भगवत्‌ मिखुनायं 
नारद नीकी कथा जे भागवततें सिखी 


आदि सवरेसहेः कि अनुक्षण भक्ता मन उन 
</कर संसारक स्वादनं जा टगनाह शरौ भगवत्‌भक्तोके सतसंग से 
ठन भगवत्मे रहइताहे दसहत्‌ क्षि रा भगवेत्घरिन रौर कयाव ` 
सवा व भनन कीतनग्रादिकं बिना | 


गमनहीहोताजी किसी | 
“4 ननदखरीग्रोर गया ते फिर मगवं ते ५४ ८५. तीसरे | 
+ ` रते कि कहीं सगवत्‌भक्तिका †५ | ॥ 


यन्यके भ्रदिमंहुजाभ्रार्‌ 


पतपवनेमव संयम 3.1. 
१हछगता दूससीभ्रोर ` ५ 








-भंकमाट।॥. . : 1 "199 
साधन बस्त दाञ्चिह पर साधनेवारे जा भक्तनन सो नहीं र कड 
` जगह भक्तसधना करने कौ उदयतहुं परत उनो पदति नहीं मिती 
* . ओर फे जगह रेखासंयोगह फ भक्त ओर पदति सब एच परव 
संदह निदधत्‌ करनेवाला फेईनहीं अथवा कें ठप उसपेथका जसे रामं 
धप रम मौह सद मत्सर दषो्रादि अयगया कि उसने सव पनी 
वटारोहुडेका एक निभिषं लुटख्या सें दूसरे साधन तै इसहेत्‌न्य॒न 
तरह कि वहस्व वस्तुक प्र प्तफरनवारे नहीं मोर मगवतभक्तौक सत्‌- ` 
> संगकरो इसहेतु बड़ाकहे कि जिसबस्तु का प्रयोजन.रगे वह सव बस्तु 
 . एकजगृह्‌ प्र्तह्‌ आर व।स्तेपहंचानं भगवतपद तक भक्ति ज्ञान बेरागं 
क अड. छकृर्‌ सम्पुख इ सं जिसकिसी रो चाह भगवतभक्तिरी दे 
अर्‌ इसससार समुद्र को उतरना चाहता तो सतसंगकरे ओर यह्‌ 
भी जनङ कि सततसंग सबजगह्‌ बत्तंमान व बाप्षह परत यह्‌ अपनी 
कतक व कूच हे कि स॒ज्ननहीं पडती काहेफो आप पाप ओर अवग 
युक्तं हौनकं हेतु से दूसरे कामी अपनेही सहस्र जानते ह ओर उसके 
. ` च् स्वभाव अर्‌ भनन आ्रदिपर्‌ दृष्टि न करिके ओर उसकं अव- 
` गुणव श्रु स्वभावक अंगीकार कौ.टर्िहाय तो सत्सङ्ग ॐ सब जगह 


 वतडानमक्या सन्दंहह जे एेसेहोहुभौव च अवगुया दूषयदेखनाई 
. ता कद्ध जडचेतन अवगुण रहितनहीं इसफेसिवाय तीयङस्थानोनजसे ` 
: ददाबनव चिच्रकृटेव प्रयाग व अयेध्या वका्लीव जगघ्ाथपरी वं 
४; 


 उन्ननव्‌ काची वहरिद्ारवप॒ष्कर्‌ आदि संकडों स्यानपर सत्संग 
` जसाचाहे मिखताहैपरंतु मक्तयहवात समञ्चं कि सप्रसंगका यहञ्रथं 
, नहांहं किं चलो साहिब कैदं साधु अवेंह दशन कराविं सत्संग ` 
" उसका नामह फि भक्ता को भगवत्रूप जानकर उनके बचनपररसा 
1 बिश्वासपक्षाहो कि कबहीं बे बिन्वासनहोयं ओर वह सत्संगका अनक्षण ` 
ˆ  तवबतक अत्यन्त प्रयोजन ह कि नबतरु अच्छेपरकीर दृहस्थिर भगवत्‌ 
चरणोमे न हौजावे अब अधिकविस्तार करना प्रयोजननहीं नारद ओर्‌ ` 
व्यासं बाटमीकि अजामिख सेवरी बारमुखी व अगस्त्य व भरचेताब 
धव बरहादभरादिक सहसो भक्तोकीकथा ने पराणो मेखिखीहे ओरकोडै ५१ 4 
` . इसभक्तमाछमं पदसुनखवे कि सत्संगके भभावकरफं फसेकेसे पापिषोको 
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198 ` भक्तमार। 


 क॑वाक्या पदवी भास सो बहसत्संग इससमय इसमनप्यको बिना 


व जर १ न्‌ त => 9 
` ध्रयास मिख्ताहं जसे मगवत्‌की सेदातें निष्ठा भगवत्‌ मक्तीको होतीहे 


` वचनेहं क च्रपी्वर मरेभक्त मे शरीरें गरोर वेहीपन्यर ओर उपा 
छोडकर उनहीकीं सेवाकर पद्चपुराणमें भगवता वने ङि ध ष 
क # भोजनकरावनां व सवाकरना वहुभोजन वं सेवा निज (ध 


>. 


जे वृसेही भगवतभक्तं कौ सेवाम्‌ तनमनजे भ ५ 
३। *।°वरवभत्त। क| सवान तनमनदगे गवत्‌ सें भगवतका 


यर मरभक्तौक। दर्भनकेसा हे पवित्रय तीनां दरव्रको दुर करत 
९ ८4 किर ऋपीश्वतोकरा वचनहे कि व. 
जसा क सतश्ाघ्र इसरोक ओर परर) र पवि नहीं करस 


ध 1.) 0.1. | | 
द्‌ किगङ्गातो पाप ्रोर्‌ चन््रमातायव ८.८ फ 


=$ + 1" हलो फ र 2१ टि । 
ह इसभकार शं क। वचनहै सो जिस 4 नभय शीर पञ्निकृरद 


तवानन्द आर संतारसे दुरनेीहे उपो ", ॐ हना भगवत्‌ के 


ह | 


वृ भ्रणस उचितहे रोर कद्बिचार ~» भगवत्‌ भक्तोकासः 
हवे जो काईमीनाति मद वार ना तिपाति अहि मीसेवा मन 

वो तिम वह भति) तनक चा 
भगवत्‌ बचन कं जोफोईं हरिभक्त मे > (गवत्रूपहे महाभारते ` 


उनकासवा नही कते वे नास्तिके साथ 0 आादिका विभेद 

। ८ पर | कै ह श्‌ धु पव्‌ [त 4 प बि भ्‌ क | ति 
नापिकागवं क साधुको ह्योटीजाति जन्य १ पथमे पांच ५1 
गवं नहापदेहुये साधुको छोटाजानं ती रसेवा 


बिमुखरहं अथवा रूपके गर्वसे ककेथ्य साधर 
२) १.0 ; ५९्व्‌ कु लध्य] त =9 ५ कर्प ठे क व॒ कृ 5. 
५0 उस ग भो निकी „ने लव पावा चर सवास 
ता तकपर रखदेवं भोर पे चरित म्‌ सो 

न 01. न भगव हर \(-. गक 
भगव ने आप बास्मीङ्गि श्वपचको युधिषटि | र अनक्ष ५५९ धकृ] 
०८किर्‌ ?।पदी क हाय से सेवा कराई श्रौ निजे शोत कि 


१भीखनी क शठे फल खये एक साधुसेन भ्राप शरीरधन१ केषर मे 


या अपनीखीकौ साधरीसवाके निरि षी रेत्तार भुनन्दन स्वाम ौ 


|  ©6-0 1 (15108 1561111),  (९(111<51618. 10111260 0\/ 66810011 
#>,, $ .॥ | १९ | +¢ ((/ । -{¶ । 
| ॥ । शः 
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मुद्यफोहोतहि 


वानक्रै ट्स ९1 ह्‌ एकतो 


मदमे कुद मखाबरा समज्ञा न पञ ~) ` पसरे रिष्यथ ` इतर विद्याका " 


ध वपां व) / 
1 रहता वा पलशरीरका ४\ 


रै 
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भक्तमारख । ७७ 
दुखने का बहानाकिया संयोगवक्न उसीसमय दामाद आशया वह खी 


तर॑तउलठी आर 'मोहनभाग भारिक बनामेखगी साधसवी ने तरत उस 
स्रोको घरसे निशारुद्या आर कहा फि जब मेरा दामादश्राया तबतो ` 


शिरदुखनेरगा आर नव तेरा दामाद्ाया तव वहश्िरका इखना तु 
रन्त दुरहुआ ता्षय्य्‌ यह फि जिसप्रकार कामी आर ्ठेकौ खी ओर 
भीको द्व्यप्याराह्‌ इसप्रकार भगवत्भक्छो को अपना निजप्यारा 
समञ्षकर आर साचीध्री ति जानकर तनननस्र सवाकर जिसको भगवत्‌ 
भक्तीमे प्री तिनहीं कदापि केडमनोथं इसलोक अर परलोक का सिद्ध 
न होगा आर आजतक ठेसीसंयोग कवदहीं नहींहु रा कि भगवत्‌ भक्तो 
कौ सेवाकरनेवाखेका मनोथं इसखोक व परलोक का सिदध न हु आहो जो 


कों भक्तोसे बिमुखहे ओर निन्दाकरते हं बे भगवत्‌ के घरसे निकार 


हय हं जी भक्ताकसाथ शत्रुता करते अ्रथवा दुःखदेत इं उनकानाश्‌ ह- 
नाताह्‌ रसातलको जातं रावण दुस्याधन कंस्रादि भगवतभक्ता के 
साथ बेरठानकर ध्वंसको प्राप्तये भगवतूको हिरण्यकश्यप पर कबह। 


क्रोध न आया दवता सबतुःखरोये भी परंतु जबध्रहाद्‌ भक्तको ड खद्या 


तव नहींसदिसके तो दसरोंकी कयावातदहै भगवत्तभक्तौ के द्राही तीनां 


` खोक दुःखपातेहँ जिसध्रकार हुर्बासा कि नहागयं किसी शरान 


क ' ज क" # „^ + + ^ 
॥ ३ . ५ = [1 ५ 
नि  ' 
~` 4 ज्ज ६. ' + 4 
~ । ॥ "9 
ध ‹ 


रद्‌ रचना तेरे अन्तप्करणसे नहीं ऊपरही गावता इ 
' सबथाट ऊपरही स्ततिबिरदकी फिया करते हे परन्तु चन 
 बिमखनदहीं करता व इसके ऊपर एक सम्बन्धमी तुम्हार चरयास ह्‌ ^. किं 

` श्रीकुष्यामहारान का घरजाया चेरा 
सदानन्द घनफा दासहोकर हमसे कथाचाहना करताहं ओर किस 


 कभयह सो विनय यहे ङग अवगुणी वेरं सवामीका आ्ञाक च 


दिया अब इस दासकी विनती भगवत्‌ भक्ती सेवा म यहहं कि कुद 
कृपा दष्टि.इस अपराध कर्मींपरभी होवे नो मर्रपराघोपर निगोाह 
 फरोमे ती उसवचनम बिरोधज्रवेगा कि सधसजङ मथक सहशह = 
: भिन्न सधु असाधुपर बराबर दयाकरते है इसरेतु अपने ऊपर कृषा" 
ष्टि योग्यं मरे अपराधोंपर इष्टि योगय नहीं सिवाय इसके एकन्रकार 


से आ्ाधितमीहै कि तुम्हारा भारभीहं कदाचित्‌ ह्‌ कहागे कि यहबि- 
तो यह बिनयह फि 





जो यह कगे किं पेस्‌ परत्रहम 


©1/8. 1011260 0 €681001 । 


मान उनको. 
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0/1  भक्तमार । | 
कटं आचरयनहीं रार भृखकरभी सम्मुख कब्र नहींहोताद्नं सचवाते 
बताने से मेरा तास्पथ्यं यह किकी प्रकार से यह द्ष्टषाग्यहीन मन ` 

` भगवतवरणों मं खगे आर जानन उससनान के विंतवनमेंरगेतो भ 
` आनंदपदके पातत क्वा संरेहहे कि अयोध्या निनधातमें कस्पवक्षके ` 
| नीचे महामयडप ह वहां पुष्पकसिंदासन पर कि जिसका परफाणकरोडां 
सुथ्यं के समानह आप बसन अभूपण समानी गप्र सने हुये बीरा- 
॥ . सन विरानमनदह ओर बामनाग धी ननकनन्दिनी शुभितं है ठेसा 
।  मनेदररूप अपार हं फिरष्मी श्रर्‌ विष्णुभी रञ्जित होकर क्षीर- 
| 
॑ 
| 


1 


समुद्र मं जा द्धिपे भरत रद्य शनत सेवां मे तत्पर हें चारों वेद वः - ` 
नारद व सनकादिक व ब्रह्या्रादि स्तुतिकरतह्‌ं ओर एकञ्रोरं स, 
बिभीषण रादि ज्रीर दूसरे शरोर सव रानमन्ी ओर सामे हाधबापि 
इनुमाननी खड हं ॥ १११ 0 ¢ 
| | षिदुजीकीकथा॥ 


| | बिदुरजीरहनेकार गविद्धेधरा राज्य जोधपुर साधुसेवीहुये एकसार ` 1. ॥ 
(. अर्षा हु खेत सृखगचे साधुज्ो के मीजन की चिन्ता करङे चबरानते ` 
स्वभे अन्नाहूईं कि सूखा खेत कठं मलके साडो दोहनार मन अन्न . ` 


` होगा वसेहीकर खग सवरोग हसीकरतेरहे दोद नार 
क्या आशवय्वं किं साधुसेवा इस छक व परो सें 


मन अन्नदेररगा ` | 
फर रखगादेती इ ॥ 


सख दक्षकाो एड 
टकर भगवानदास भीमसिंहराजपृत तोदरफे 


| भृक्तोकी सेवामसावधान व दृद विश्वास #२नेवरेहूये ति भगवत्‌ 
| मे नायके साधु ब्राह्मणक भग्डारा बड़ा फरतेरः मीर 1 ॥. 
। उस्साहमं बड़रपथा उटायके घर चटति रहे समय ॐ ९ वलास . 


धनके बहुत उदटावने स धनका संकोचं आयगया तभी ०» करके व 
 भयुरा अधि कु कमकरफे देनेका विचारया तव परर ण खकरके 4 
` जितना मिरतारह। उतनाही मिरेगा ते ठेगे ठाकुर ॥ १ोग अहे " 
जो पासथा सवकेश्रागे रखदिया तब यह ठहरा ४6 सबरुपया 
अ्रघ्रसधु ब्रह्मणोको बटजाय एक काटरीपे नानं ५ इसका सक 


| । इकठेकरङे 
९ ` 1 1 । © । 1/4 
९ + 1 ५14 । । 1 + । (> {४ „ । । । 
(6  <-0 9111 (९1518 01561), |<(1114॥<5116118. [1011260 0\/ 63810011 # | 1 
त ५ ५३ (+ 1) 1 ॥) । 4 ५ , ~+ \। ४, | ^ 9 । #,) १ ९ त ५१५१ # ४) ॥ 8 ।॥ 
च्छ 4 - त 1 १ ॥ + ५॥ ॥ + 41 41 >. ॥ +, व | 1 ४ ५१ , + 1) । श्र. 4 ५. ॥ 4 ३ 
"पी । ५ ॥ 4110  . 4... 1 744 #4 1 1. "१ प्री १.१.01}. 1 द | 
३. {¶ ,*। । " ज {कणा 4, 1: # +, ॥ * ॥ ॥1 (8 । ¢ 
च । ५ ॥ >+ 1 ~ >~ ~ † } # "4 ॥ ^ र, ॥ ९ 






| | | | 
|  भक्तमट। ७&£ 
।  अंटनेखगा भक्तौ द्री हियीने यह्‌ विचारा कि इनकोनाम हंसाजाय सो 
| शी एक सीधेकी जगह दश सीप दिखानेखगे नशन्त बत्सने एेसीरुज्जना 
। ¦ मक्तीराखी कि अनगिनिव ट्ट चांदीसोनेकीदोगहं द्रौपदीकेवीरकेनाहई 
: . कोई बस्तु न घदी सब दरेही रञ्नितहूये भक्तिपर सबको निश्वयहू्रा॥ = 
॥. ॥; बारसु्ीकौ कथा ॥ ४ ए प 
एक नगर वखाद द॑क्चिशदेश् मे बारमुखी बड़ी घनवाखी रहती थी ` 
| । उसके दारपर एक दक्ष ह रितद्छया नीवे सुन्दर वेदी बड़ी बिमङ वनी 
 . हुईं रही एकदि्नि साधुखाग्‌ टिक गये संध्याके समय बारमुखी दारपर 
। निकी देखा बिचार किया किं मरानाम सुनमेतो साधु उठजायंगे पने 
। घरमे द्िपगई ओरीर रातकेसमय कद्ध नाहर स्पेवा एफथाङीमे रखकेषेट ` 
 छेकर साधो को दश्डवत किया सधौने जब सव इत्तान्त जातिकावं 
,  धनका सुना तव उपदेशदिया कि ए मकुट बनाकर रंगनायकीमव्कर्‌ 
५ क ` तव धन शुद्ध हौजायगा तव उसने तीनङखरूपयेक। ए$ मुकुट जड़ाऊ ` 
। बनवाया ओर वड्धी भ्रीति व बिष्वास से नाचती गाती बाजे बजवाती 
मुकुट ठेकर ची जव श्रीरंगनाथकं मन्दिर के समीप पहुंची तव रजे- ` 
|  धमहोगया तव्‌ शोकसे बिकहोकर गिरपड़ी उक घ्ेनकी अन्तयौमी 
| अभून देखाते पूनारिर्यकर अज्ञाहुई उन खगन सामने परभुके पहुंचा 
॥ दिया जब मकुट पडिनाने का हाथ उठया तो सिंहासन ऊचा तिससे 
|+. हाथ न पदुचा शोचतीहीरही तवतक रगनाथजी ने अ्रपना शिर सयुक्‌ 
| दिया उस बडभागीने प्हिनाद्िया आर महा बडभमामि्योकी गाना म्‌ 
| . बिख्यातहूई ब्रह धन्यहं क एक क्ष नाके सस्संगकी यह महिमाहं 
हे मेरेमन कठोर तु्कोधी धन्य ह्‌ फिरसे चरिनाका ख्ख पदकं भी 


| , कोमर होकर प्रभुकीग्रोर सम्मुखन हुआ॥ ` 
(9 . : 1 1.4 तलको हे क्था. 0... 
, तिरोकजी नातिक स्वणंकार प्रबदेशके एफ नगरमे दूपे भगवतत 
 भक्तकी सेवामें बडधीप्रीति रही जे। कुङ्‌ उयममे खभहोता सा सेवामे 

 छगाैते रहे उस देशक राजान सडक क, (र ६. 
[हि ग्ला वानो व स गा 
|. आज काट्हफरके जेसी सुना चाड दाते गये 4.9 
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० 014. भक्तपाङ । 


` तब परभातको देना निश्वयकरके चरेगरये साधु आये उनकी सेवा ने 


रगे रातको राजाका डरदुत्रा भोरही एक नंगरमें द्िपकर बेठग्हे म 
गवत्‌ अपने दासींकी खना रखनवार सव गहना तिरोकजीका रूप ` 
धर राजाके पास ठेगये इनाम र्ाकर तिलोकजनीके घर महोव्सव क ` 
रकं साघु ब्राह्मणको भौीजनं कराया प्रसादर्कर तिरोकजीको ज . 
दिया तिखोकके घर महीव्सवहुग्र तुमको भ्रसादहे उन्होने पदा कोन 
तिरोक जवाबदिया जिसकं बरावर तिरोकमें कोडैनहीं सम्चशये य 
के चरित्र घरआये साधुसेवा व भजन सुमिरत मग्नहुवे॥ | “अ 
1.1.011 1 तिखोचनदेवक कथा ॥ ^ (क 
तिलोचनदेव वश्यवरया चदे ्ञानदेव के भर्वतूभक्त विस्मये 


विष्णु स्वामी संन्रदा कैथ साधु सेवा में बड़ा भरेम रहा एक 1... 
` दोहीरडे चिन्तना करतेरहे फ एक षक्र एसा मिरता छि ~ यष 


मन की जानं जानि सेवा करता भगवत्‌ आपण ४ 
कर ट्टी जती फटी कमली से जान पहुचे ति ` ` “१५ रूप वना 
बाप सव पद्ध तव उत्तर दिया मा बाप घर्‌ वार कद ह ° घरमा 
लुह पांच सात सरे खता चारों बं फी पदति मर ध र टह- 
की सेवा अच्छी करसक्ता हं अन्तयामी नामह विलोचन ११५६ भक्तो 
हये नहठाकर कषड़ बदर रक्वा सेवाभक्तो सं ए अनन्द 
को बहुत समन्नाय के दङ़य द्या अन्तस्यौमी ने सब १ ५ भोजन 
सी भकार स व्यतीत दये पर दिन तिलोबननीप ध रद सहने 
गई उसने दु्षखताक। कार षो इसने कहा गि तिम सने घर 
रोदी पतं गत होता मरस्वामीने एफ टहल रव २ ॥६ पसे । 
इतना मुखते निकरकैही अन्तयामी अन्तद्यीनहोगये ५ ¢ ५१३ खाते 
दिनब६ त भीजनक। गिद्छाहानेपर नहीरहनेको भवन्‌ | ॥ पिर 
तिङोचनजी शोकयक्तहुयं तीनदिन विना अन्ननल रया पीक 
वीह नि तिलो जीता मनर स तमक 
तम्हारीहच्छा अबभी हा ती हमको अंगीकारहै १४ दद्‌ मथानो 
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वृध्वत्तिपहश्र तिनिसमसामा सेवसमरयमगवतकी करति १ बर 
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¦ भता । ` 
जस्सस्वामी फीक्था॥ ` | 
लस्सस्वामी रहमेवारे द मां गङ्ख व य॑सुनाक काचक भरत््क 
हुये खेतीसे जो खाभहा सा सुसर उठते एक समय चार्‌ उनके 
यट चः}ङेगये भगवत्‌ने जसे त्रनमं वसह बद्धराबाखक रचकर बरह्मा 
का म।ददूरकिया तैसेदीवङ जस्सुस्वामी के चह। प्राक्तकरदिये रौर 
सवाय यहादेखा कि वहीं तब घरटरोडेजये वहां बहीबर देखा 
द्विरद इये यहां वहीदेखा कद बारद।डं तव्‌ च कितहोकर स्वामीसे सव 
छतान्वकहा स्वामीनेकहा यह भयंवत्‌ॐ चरि तस अपना काम करी 
हम अपनाकाम करतेहै चोसेको दष्ाबन्वास हु त्रा बखर स्वामीको 
दिये तव मायाकरवेर गुप्षद।गयं व चर्‌ चो रीका घाल इकर स्वामाक 
चेरे हो गये ओर भग्वतभजेन करन्खग ॥ | 
 रा्ङ्सजी को कथा ॥ 
रामदासमी रहनेवारे च्रजक परमभ्पगवत्‌ अर साधुसेवी रेस 
निसत्रकार कमरसर्वदनो देखकर फर ताहै दसीघ्रकार्‌ ्‌!रभक्तो देख- 
कर व्रसन्न्ह ज करतैथे एकवर कद साधु रालदासनीकी बड़ा स 
अया पल्ला राषदास कह ह रामदासजी उदं अर्‌ उसके 
चरथाखत छर बिनयकिया कि रामदास व ४६५ 
म्रसादकरं साधनेकहा इसको रामदासस [ह तवब्‌।बनय क कि. 
रामदास यही सेवक है साधु बहुत भसरह ^ चरं को पकडलिवा 
रामदासजीकं खडकीके विवाहम पकवान बन्‌ 1। ६: 
अग्ई ताखातोडकर साधुज्राको भोजन क रायरिया साघुसवा व बहा 
` छाटजीके स्मरण भजनम सारा ववक्रम ञ्यतीतफिया ॥ 
सन्तभक्त कफो क्था॥ , नेसे 
सन्तथक्त रहनेवारे जीधपुरके भ गवतुभक्त साधसेवीहूयं ५५८ 
गरा साधसेवा करते विख्यात होगये एक! दन सा अ । 
भक्ती घरमेरही पृद्धा सतभक्तकहाहं उसने २. न भा 
ते नकर राही उधरस सन्तभक्तन। भा र साघुत्री 
ने पङ्का कहांगये रहे सन्तमक्तर घ्रीने जी व वातो स व 0 
या करके हदयविमर होरहाथा जानसय = बातबोरे किं चृह्टेम . 


>` "द ऋ 
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 घरगयं मरौनन भजन सस्संगके सुखमे मग्नहूये ॥ 


उनका अपनेघरपर राकरं भाजन आदि स 


दिया नवसहूकारने उससाधुको रग्नितदेशात कारकरिया तव > 
५ 


0. भक्तपाड | 


ध्मातः सं साधुत्रोको रसोड के चिन्ताहोतोहै फि कबहोग। 
सीथ प्रसाद मुञ्चक्ो लिङ्गा साधलांग सनङ्घे हूत आनन्दहुये उनके 


सेनभक्तक़ोकथा॥ 
सेन भक्त जात हनज्जाम चेखा स्वामीरामानः 


के पेसेत्रेमी भक्तहुये ङि ज॑से गं अपने बद्ध 


टत्ताः 
सेवीरहे एक दिन तेल ठगाने राना फ जिर बाण यहहे कि सेनसाधु 


वल्लहे र 


रहा जब राजाकां सेवकः समयहू मा तब आप्‌ भगव 


धरके रानाकीसेवा तेख मेन आदिकरके रानाक् पसनभक्तकारूप = 
पी सनपहचं बिङम्बहाने का अपराध क्षमाफराने नकर चर्ये ` 
गवतूस्पशं 
हकर भजनकरनेख ग अबतक उनके बंशुमे ससेन पिर उनकाचखा 

सवातो की कथा ॥ `" चकं चखेहातेहं ॥ 


दे नेसे रानाने प्रभावभक्तिकानानलियासेनक्े च गो 


साहुकार सदव्रतीं वश्यवयां परम भगव 
प्रीति व बिन्वाससकिया करतैरहे एकत ९१ साधु सेवा बडी 
कार का एक द्ोटालड्का 9 जिसकी साधृकेताथ ११ का थासा 
क पास खटक्ररता था उसका एकदिनि साधने भीतिहेग्ई उससाधु 


र गाड़दिया नव सां्तरु उुडका न आय १ में र्जाके 





गये थे सधुघकित हुये तवकहा कि च्छमं जाने से यह तात्पथ्यहै करि ` 
कि उनका 


क रह्नेवारे माघवगद 
पा . 
 घ्रकार उनकीपारना ओर सहाय प्रभनेकरी खना करतीह इसी ए 


म साघु मिलगयें ` ५ 


104. हकारकोा ८५६ ह्‌ नाने पुकार 
गाड़ारहा दिखादी भोर कह। ने साधु तुम्हारेवरमे ‡ नहा ख्ड्का ` 


कर्मियहे सा्रकारने मरनारइके क अपतेकमका ९त।हे उसीने यह . 


[फ़ 


देना उससानुकरा सेवा धम से अयोग्य जानकर ५. मञ्च दर ` 


सन्वसा ञ्पङ्कुटहूश्रा तब साहकारने कृष 6 य 
इसनगरसे चलाना ती तुह्मके क्षंडडगे पर हषा 


भिरा] 
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4 भक्तो 1. 1 
 : कैदेतु अपनीश्ची सै विचर्‌ कि जो ऊड्की बिनब्याः 
.' ह उसकेसाय व्याहदीजाय तो भसेसा साधुक रहनेकाह दूसरी उपाव 


कर उससाधुक बुखकर पहिे अपने माग्यकाखोट व हरिकीडच्छकी 


[4 ॥ 










+ अ्रपनी लईकीसे बिवाह करदिया यहडतान्त व यश्च सारम दखातो 


साटरकारकं गुखूनेभी भगवत्‌को आज्ञासं आयक साट कारका 


[ त 


# = 
| 
॥ 
| । 4 


। | तुम्हारा ्ड्का काह साहूकारने जवावदिया कि थोडदिनहुये मर्गया 
| पष्ाकेसे मरो सहकार बीका कि महाराज अप्‌ तौ जनतेहीहं कि 


| - 
च = नं ओ ङ 4 


क ज ॥# 
(~ 
उ , 7 


की परीक्षाकरी तब रटका घरतीसे निकखवाकर जिलादिया सव्खोगौ 
को विश्वस भक्ति ओर सावुसेवा का हु ॥ 0 


 केवलकूवां कौ क्था॥ 


छक - ` 


= 1 | त ११ । ह १ ् ~ < 
४ | ^ 


= 


के पविन्रकरके भगवद्रको श्राप्त करदिया एकषेर उनके घर साधु आयं ` 
। घरमे कन था णमी न मिखा नितान्त कवा खोददेने के घरबन्यपर 


है 
न 
# 


नः 


` जानकर सवरोग चरेश्राये कि हजारो मन मिदधीके नीचे कब नीतेहौगे 


कर देखा फेवखजी आसन खगाय 


॑ ५ ५ सवगाव आया हाथोहाथ मयस 
^ वेह एकखोया जक आगधराहं 
| है वाजा बनाते घरख।ये मही 
| कृवा बिख्यातहूये किसीसपरय साधु भगवत्‌ 
| जंतर केवर मीक ४9 0. ल 
इकर बहव 
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दधा उसने कहा कि जो खड़की बिनब्याही | ॥ ‰ ४ 


दैखनहीं पडती सहकार अपनीख्ी पर बहुत प्रस्डुत्रा ओर धन्यमान 
बात सब कहफर अपना बिचारथा से कहा वहसाध॒ अपने अपकमस्रे ॥ 


, महाग्खानिक्ो प्राक्षरहा बोखा हमारे रेसे अरधमंपर देसीदया अयोग्यहं 
| . ` नतनाके साथ बधउचितहे साह्ूकारने समन्चा बु्माकं सावधान करके 





र्ञिःर घरपविच्र 
किया साहूकारने सेवापनाक्तो बड़शरानंद व हषसेक्िया गुरुने प कि 


(अ 


< नी ~ 
+ $ ननः > श 
ची ॐ ॥ 
अ ध 


न~ 


| संसार इसजगत्‌का नामहं युका कोन कारण बनकर गुरून उसी _ 


न र ५ > न । 
| च ऋ [=> 
र _ ~क शी ' प = # रै 
~> ८ कनि सकद > 
ह > " > मः ^ न ~ > ~ 


केवखकृवां नातकेकुम्हार एेसे परमभक्त साधुसेवीहुये कि अपनेकुरु 


एक ओर महीने दिनके भोजनक पनवाड | 
गिरने कृष कुबड़े होगये तवसेकेवर 
मतिं स्थापन करनेकेख्यि 
देखकर कवखजीज्ञा इच्छा 


^ .कक.४/ 

111 

छी 1.4 

9 ॥ ॥ | \। 
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धै "न~ 9 
वि 
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क न 
निक १) = ` 4 
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" एकदूकानदीारने सात्र रसोडकीदी साधांकौ सेवाङरो जव कुवां खा- ५ 
| : . दनेरगे तबदशबीस गजपर रेतनिकरा टृटकं सवकेवख्जी परणड़ामरा ` 


प 


एकमास पीडे किसीने बहां शब्दं रापरापत सुनकर गाबम सवस कडा == 
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 - उनकनिमित्त उनकी सख्रीन सृलीसेदी बनाई सं 
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छ 1 क 0 
न उट वहदरही स्थापनकर्‌कं सवाकरनेकने ज्ञसेरागांव जहां केवर 


जी रहै वमति विराजमान हे वतक केवठजीके घरमेहे. अपने भक्ते ` 
 इदयको घ्रीति जानकर रह गयं इससे जानराष ३ 
, वर्‌ कवल जाक अलचक्ररनकः हूरावती जानकी ई य््‌। हुई भगवतत ने 


¶ उसका नामहे एक ` 


यआ्ञादं तुमे घरबटे सब होजाषमा कहं मतनार शरीर पर सव ` 
# | 4 1 


चिन्ह ह गते देसेटेसे कितनेहीभमाव केवरुजीकेे स 
तं बीरे तदै जब छहरआवं तव समुद्र गोम्तीमिङकर ^ 
जान । र सुङनाय एकसमय ठहरअना बन्दहगयं ॥ 
हवास्‌ रेतीके उसदेशके खोग दुखीहुये केपररुजीः 
मुद्र गोनतीमं मिरनेखगा यह्‌ प्रभाव देश 
कं हये भक्तिकीरीति उसरद॑शमंचली एकदिन कवखज 

उसौसमय आगया उसके निमित्त खीरवन)ई छव 

पानीखनका मेना खीर साधां को खिल 


उस त ~ | = दि ॥18 छ 
तकी घरसे निकारदिया उसने दरं 


|| खसमतकरकै 


#) 


एकमथ अक्राखपड़ा तव अन्नको बिलकती केवलनारस नयी जन्माया 
` भारा चतरा केवखजीकी दयाग्रद् बोे श्र नमोः 
करना चरभीकार धा ते देसालघम ववो न क्रिय = "धडा ज ससम 


ॐ यहां्राई रेखा 


तराखसमभी जिसका भिखारीहुतरा केव । मता खसखमहे कि 
म ज्ञाना उत्करो कहिया सुकाखुहुओ तुज विहा नानेको राह्‌ 
1510111 वालन कीक वथ 
 ण्वूखनी परमभक्त साधरुसेवीहुथे ्रपने उ | 
सधु सेवाक्ररते समय बनने साधसेवातिं (१ भर्‌ 
खगय धरम अपनी मसे कहा क्रि एक व्राह्मण वीकः ५४.८४ 
वय क गमा उनवी जनह ९ समेत 
स्नहकरके एकदिन दीपदानको बोरान मेसके ग ठेते ३द न बोली पुत्र 


शरी गवत जेर ब्रादमखोम ्ाह्मणहे रस्सी तार पादी की हंसली 


ना रेतीखरी रहम = 
ऊनी माखागङं तवसे स= ; 
"` बहूतलोग चङे केवलनी 


ण्‌ => दय ¦ ध ` | 
7 उमस जे कृद खाभदोत्ता 


भेको 


मुद्ध व गोमतीकेबीच ` 


नाकं घर साधश्राये 4 
| सयोग उसश्नीका भार 

` भ्वलनी देखकर उसकी 
नकर क्राधकिया 


भसचोर 


जीकं घर पहुवाया ग्वाखबोरे रीमा देख सश्च १०९ भसको ग्वार 


4, (^ =. ~ च 4 यौ | + ३। =, 
की दंसुली समत पहुवावगया॥ = ` चा तराहमणहे घीके दाम्‌ 
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 भक्तपाङ। "1 । ८१. 


गापाख्जो कौ कथा ॥ | $ १ 
गापाङ जी भक्तं कृष्णउपास्क जययुर के राज्यमं हुये साधुसेवाकी 
उनको बड़ी ख्यात ह तव .उनकं कुरु मं कोड विरक्त हीगया रहासो 


परीक्षा ठनेको ज्रयो अच्छध्कार उनकी सेवाकरी घरनें भोजनकरने _ 
कौ रगये उन्हीनेफदहा खीको हमनहं देखते गेापारने कहा सबच्रख्ग. ` 
हा जायगी भोजन करनैखमे ता ज्रोखसे भक्तफी खरी दलन करनेखगी = 
` तव बिरक्तने एकं तावा गपालके मुर्हपर एस््रीर मारा दृूससी ओर्‌ ` 
|, बाकरहा उसेपर्कर्‌ विनय किया कि इसकोभी पचित्रकरिये वृह बरकत 
॥ खा कि एसटी ध्श्सकटका उदार होता | 
: शोपा विष्णदस्तिकीक्था॥ 9 
गेापार्जी रहनेवाङे बाबी काशीके समीप व विष्णदासं रहनेवारे 
कामी देच दक्षिणकं दोना गुरुभाइ भक्तोकी सेवा परमाव करतेथे 
आरजीकुद्धं धमं अच्युतभाच्रक कटका चाहये सी दोनों माष्यनेरेसा 
# पाखन्‌ किया कि बिख्यात होगय भंडार महोत्साह मं जाको उनक्मेः 
/. बख्वंतो गाड़ीमं साम्नी भरके रजते कि कोड बातक्ती घटी्राने से 
=भंडारेवाङकी निन्दा न होय गुरूः उनफ़े सिद्धये दोनों भाइयोने बिनय 
किया फि आज्नाहोतौ महोरसाहकरे गशूने आज्ञादी ओं वरानकेनि मितं 
्रपने वारोप्रोर जख डाखुकर बोर कि तुम सामा मरोत्साहषी बनान्नो _ ` 
जादिनि उस्साहफाहे उसदिनि सव साप्‌ अवेगे गरूकेवचनपर निष्बय ` 
“4. कृर किसीका बखानेको कहीं १ मेना साममीको इकटा किया उसदिनि 
| पर सारे संसार कं साधु पहुचे सबकी रीति मय्योदकर भण्डारा बड़ी 
धूम धामसे हु्रा पचिदिनतक्‌ भाति भांति के भोजन करवाये सबको 
|. बलच द्रव्य मेटफिया गुरून भल्लक कि इस मेटमे नामदेवजी व कबीर 
€) जीभी अयेह पता बतखादिया व कहा कि दोनों महापरुषोका दशेनकर्‌ 
आरो दोनभाद्वं दोर नामदेवजीका चरण परीतियै पकडख्िया नामदे- 
वजी कृपाकरके बो कि जहां भगवत्रभक्तोकी भीतिनहीं तहां हमनहीं 
+ जते जहां श्रीति व सेवा भक्तोकी हती हे तहां निश्वयकरके भातिहे 
तम्हारौ साधसेवा देखकर बहुत प्रसञ्नहूये अब तुम कंवीरनीकोमी दशन ` 
करो तव दानीं माहइयान राहमे कबीरजी का दशनकिथा उन्होने भी 


# 8 + # * ५ | 3 9 
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रानी गगोशदैई मलकरसाह राजा वोद्धडेकी 
अहतरही रज्यसे जा मिरु साधुसेवामें रगाती 


 रजेधम व बेनी शरीरकी करके राजाकीसेजप 


1 0 
वसेहीकृपाको विदाहौकर दनो भाई गुरूके निट आये भगवते मिङ 
ने काट अवटस्ब साधुसेवाका समञ्चकर स्मर भजन करतेरे॥ ` 


गणेदेङशनीकी कथा॥ 


काने की जगह रानीसे पु्कारानानेकहा साधसेवा धन्ये 
की जानुनद्धुरी मारकर वह साधु भागगया कितने „. (0 
~ 41 राना बहाना 

=: 0 ~ ` ०,१९न गद इसहेः 
चाव देखकर राजा सव साधुस भावचटेगा नितांत ८ यद 
कर राजनेपा तव टतताकदारानाश्रिपरसनहूष 64. कि 
 लाखाभक्त दनूमानवंगतें रहनेवाखे मारच ~> 
रामर्मनोपासक साधूसेवी विख्यातहुये आकार न ठ 


धमप भगवत्‌ भक्तिं | 
क साधुने घनकेदटि- 


। ती त साते सदशय 
 वहुतहू्रा दसः। गड कटा नबेटनेका बिचार साधका गानानानां 
= मैँंकह। कि इसीनगह रहे प्रभात एकमाही जेर ष्वा भगवत्‌ ने स्वप्न ` 


गेह तो कोटीमें रखना जितना भ्रयोजनहो क भौर एफ भंसभ्रावेगी 


पटगानही व धी दध मद्रा भससेहोगा जब णाह पना निकङता रहेगा 
एक जादनी पहु चायगय। लखा शु जीत होर श्रा त गहू वैस 
उस भस वगर के पहचान हेतु भगवतने यर 0 साधूना करतेरहे 
ने किसीकौ बालमारा कि वखेगे त्‌ गेहूं ब वस > रन्यो क्रि क्रिसौ 


वह दगया किरङाखा साटाग दडवतुफरत च उ खाभक्तको देआवेगा ` 


जगन्नायनीगपे थो ड़ीदूर जब मन्दिर रहा न १ सुमिरनी नैर छेक 


व 


कुवारीरही साधुसेवाके छाखच व्याहरे चित्र ॥ ०1 


कर दु्धनदे सुमिरन रंगीकारकी कधि प्न ने पारकीमेन 


र ' स छडकी 
पया कोनकरैे ` 


नगन्नाथजीने आज्ञादी हमार भग्डारसे केकर 
किया परीसे चर्ख ट्हुये तब जगन्नाजीने 0१ फरो ॐ 
उसने एकहजार मुद्रा भटकया भगवत्‌ आज्ञाज नाको स्वप्न 
गतिक रद़कीका न्याह कर नौ बचा सा # ५ अगीकार कियाघ९ 

' 0 009 थ ॥ | / 
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4 नालः ` ` व 
रसिकमुरारिजी परम भक्तहुये संवा पना उत्साह सहित करतेव । 


= 


त्रियापरीतमके रंगमें रगे युगुलद्धबि माधुरेके सग्नंदमें मग्नरहा करते ` § 
सदा चरणाश्तपत्‌ नखनहं एकसमय मंडाराहु्रा चरणाख्त संतोका 


या स्वाद्‌ न पाया कारण ठत्रानेवार्ये प्छ तो एककुष्टी साधुका च- 


रणात घृणासेनहीं उताराथा उसक्राभी 7रणाखत उतरश्राया तवस्वाद्‌ ` ` ४ 
` पाया एकसाधुने अपने साट्काभी पारसमांगा न पाया तबजाकर पत्त ` 
 ऋआपीखाई रसिकमुरारिनीकं शिरपर मारा उससमय बारह राजाच्छे 


करी कि आज सीथप्रसाद्‌ कृपाकर आपने इया मरोर दिन चरखखत 
मिखताथा यह कहकर कड पारस द्वा एफकबेर वगीचमें साधुउतरे राप 
के जानेपर एकसाधु हुक्षापरीतारहा संकोचकर द्विपाया आपने देखकर 





| आद मियोंसेफहा हृक्षाभरखा दरदहाताह नवग्राया तब धीडपीकरउस  . 
॥. साधुोदिया उसे साधुनेपिया एक्वेर २ ।गीरके गाव दोचारर्सोरजा 
| ने निकाछद्िये श्यामानन्द गुसुदेवने छख निसदशासंहो वेसेहीग्रा्री = `= 
(  भोननफर उषेथ जूठेदी हाधमुंड गुरूकेपास पहुचे गुरून भसन इकर = 


। राजाकंपास जानेको श्रज्ञादी जव राजासे मेटकरनेवङे पालकी मतव = 


| राजाने एफ बोडह। मत्हाथी राह मे छृडवादिया सव भागगये कहर 
| भीभागे तब हाधीसेकडा क हर कृष्य हरे कृष्ण क्यो नह कहता = 
 तेही वहहाथी सोरगुख सबद्छइकर चरणोपर मस्तक क्षकाकर आख | 


10. 
| , कानमे उपदेशकर गोपाखदास नाम रखदिया राजा सुनकं इट 


वत्‌नाम थ 
ताड 
1 अपराधक्षमा कराय चलाह्ा मावक्येडडे 
। वरणो में आनकर गिरा अपराध क्षमा कराया चेखाहुा गाव > 


#, च्च 9 : (५ ध 5 ~ ं | टि न र्‌ [कृ क॑ > श्य 
। ` आशरभीदिये हाथी सधुसवा करनखगा बनजायोका जिनिसखाकर `" 


0 हार महोत्साह करता सबक हानिकाटत्तान्त जवा 


| तव गोसाई 
| जीने हाथीको समन्ञादिया तवसे पांच सातसोकी जमात भ 
| महेत डो रामतकरनेलगा जहाते तहामिंट व सामी सनक 
| परकेडनेका उपायक्िया हष न राया एकक साधुकारूप बता = 


५ ४ { ॥ त ॥ 
४.9 १ ¢ ५ ४१ 
॥, 


+> = 
/. 


२ 1 १ + ॥. | 
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हरिभक्त की कृपा 


` उतारकर हाथपररखढी गहने धरकं साधुसेवाकौ भगवत्‌ मनसुखदास 
संस्थाय वह्‌ बडुभागिनी चौ- 
। आदरतीरही बोखी पहिनादेव प्रभूत श्रीदस्तसे पडिनादै मनसुखदाससे 


 छ्वाकामि क्त अधिकजानकर स्री को दक्ंदिया कोक देसी दरद्तानें ` 
तनम कव एकगहना सोमीनाकका जिसकरिके सुहागिन कहरु ती 


= रतरय साधु सेवाकोकिया तो मगवत्‌ क्वो न दशने जव मन- ` 
 . सुखदसन देखा सव ठृत्तान्त 


खगे स्वप 
= चतुभून रूपसे प्रभं दशन 
शह श्रतमं उसीरुूपकरो प्राये ॥ 
¦ हरिपाल ब्राह्मया फेसेभक्त ओर 
वत्‌भक्ताको खिखादिमा निस्क 


रगे जिसको तिलक कटी अ्रववा भका म्‌ तवचोरी ठगी करने 


८ 4 = 
` सै छेका कारागारवें बन्धुनकिय बह भोपारदास्‌ चिना भगवतत 
व तिन 
खट्टा आमिरखनेकहा क्रि | गृगाजी म रखुनावे गंग (नर्त पनतकरगा । 
जव ंगानगया तो शरीरकं ड पर न 11 पहाप्कजातिश्रिति 
कोमलव खन नीह एककारण करक वणननर्ही करसक्ता सबकोई अपने 


अभ्रिलाप व विश्वासके अनुकर समञ्लख्वें गोब्राह्म च हरिभक्त ओर 


+ ` मनसुखदासकोकाथ॥ ` `. 


. मनसुखरासजी जाति कायस्य एेसमगव्‌त्‌ भक्तहुये जिनको भग दत्‌ 
ने साक्षात्‌ दर्थन दिये साधुसेवा मे बद्री प्रीतिरही फगाखता 
उपवाससि दिनकटते धे देसीदशामे किसीदु छके बहकाने से एष 


कं रूपमे रुपेयादेकर नथ बनियांकं यहां 


च उततान्तसुना तौ नाना भगवते चरि सवव 
१ नन्दम्‌ मग्नहोगये 
"ॐ धन्यनाना अन्ननरु कोढुकर दश्नकी अनिराषकर भजनकरने 
2 ` १ व्नहाग्‌। वहां जाकर काणीमे मजनकृरनेठने 
दिये बर्‌ यहीमांगा। 


हपाल निस्कशथचन फो कथा ॥ 1:14 

> ज ० 9२ साधुसेवीहुमे किधनसव साधव 
म उलयदिया ऋसे जहां तकमिलां वहभी साधसे च 
च्चन्‌ वि | श्ये 1/0 
'(भकतनानं ततेन बो भवतस 


| 
0 ‡ ^. 1.1 । ११,६। 
। \# ॥ -१}॥ 1 भ १ +11.# ` 9 ॥. . ^“ #। 4 ॥\ 


" वा ण "५ ६! [कि गरक 


आएयगदे 
एक साघनं 


अब अपने भागक्ो शोचनेरुगे खी के 


फ वहीरूष मनम बसा 


1 


 भक्तेमाद। +. .८8 
नृख्य जानते तिसक़ो हाथ न रगाते एकनमात साधुओंकीगराई टिकिाकर 
भोजनकी सामथ्री के चिन्तामे निकरे कुद्धहाथ न खगा बिकर्हुवे भम ` 

वतको भी भक्तोके बिकख्होनेसे चिन्ताहुदं हारकासे रुक्मिणीनी समेत 
चरु श्रीकष्यानी साह्रुकारके रूप रुकिणी साटरुफारनी कं रूपस्य 
निस्कव्डननी से कहा कि उस गांवतक पहंचादेव एक रुपेयादिया नि- 
स्कचनजी तीर कमान रेकरचरे पथमं शोचनेरगे किं यह साट्रूकार 
| अच्छा चिकना चांदना मोटा तानाह ओर भगवत॒से विमुख दिखाई ` 
|.  पडताहे कि तिखकमाखा नहीरखता इसका मालखेना चाहिये जंगम ` 
पहुचे तब तरवारखींच डरवाकर सवओ्राभूषण उतरवाञ्या फच््छा ` 
 साहूकारनी की उगुखीमे रहगया निस्कच्वन जी उसको भी बकर कं 
उतारनलने साहूकारनी बोखी अरे निगोडे त्‌ बड़ा बेदरद व कठीरहं 
 कमेरासारागहना रेखिया अवएकद्ल्छके कारण मरी अंगुखीमरोडता 
ह निस्कंचनजी बोर चर बावखी कहांकी कठोरता ओर कामरुताखई ` 
4 है तेराखसम तुद्यक्रो सो दर्रे गढादेगा मै इसद्धल्छेविना दशहरिभ- 
|  क्तौकी सवा कासे करूंगा यहसनतेही आपघ्रमु प्रगय्हो दछ्येतीसेख्गा , ` 
। कर राजायह पदवी निस्कंचन का देकर अन्तद्धौन होगये अव बिचारना 
चाहिये साधुसेवा की महिमाको जिसके भभावकरके पापकम पुरयरूप 
ओर भगवत्‌ जो कारका भी काल ओर भयकामी भयहं सां बश्षीभूत 
होकर भक्तके मनोथं परकरने को निजघान छोडकर अताह ॥ 
क. 1. होराम को कथा 1. 1 | 


चै 


` हरीरामनी रसे भगवत्‌ भक्त रहे कि भजनके गाग सर्वसाधन तुच्छ 
 समक्चते रहं बडु प्रतापी व बुद्धिमान चतुर व प्रेमकीमृततिरहे रार निया 
 भ्रीतम के ध्यान नें दिन रातव्यतीत .हातारहा व साधुसवा क 
दलका कोन करस साधो भरतीपङ सन्यासी नेशते समीप 
वेहने व रानाकी मिच्ताके गबेसे दीनौ उनने रानार रपस ऊः 
| य षर न म भोर लक सता हर 

, नीप शता क ४ 
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`. , एकराजा परम भागवत सधुसेधी रेसाहु्ा कि सधोकी 


 छोगाने चरणात मुखम लडकेके देकं 


६9 | | भक्तमाड 1 ध 
हिरगयक्स्यपादिका कह घरतीसाधुको दिखाई सचह्‌ किसन्तनन काठ 


यम किसीसे नहींडरते राजाकी कितनी व(तह्‌ ॥ 8 


` रानो व शजाकीकथ॥ ` 


भीडरसके 


यहां बनीरहतीथी अपनेहाय सवाकरता एकमहंत परमभक्त ओरज्ञानी 


से बड़ीभीति हग जनिनहदिते एक वप प्थैद महंत व्किरहे बभा 
नानेका निश्चयकिया राजान बहुत बिकृठ होकर ज 
देखा महं तके नानेसे राजानहौं जीवेम तच विचार किव 3 ० ॥ 
न्दिरसे महारुद्नकी धुनिड्ई महती दौडकर गयारडकेको ५ 
लाति विषदा ठान त वते राजान का समवेता 
नमक सनञ्चङर बेसुधहाकर मग्नहागया सवसाघों को बाः 4 ५ 
भारम्भ भरिया धोड़ीबिखवमं लडका जीउट सेखनेखगा कर भजन 
को बिदाकर आपराजा रानीके प्रेम धर रहगया 8 
भगवत्‌ भक्तोकी महिमा ओर सम्संग के सलक = ~ अपह जानन ` 


` योग भगवत्‌ मक्का करोड़ नरके दुवसो थिन त हे उनको बि 


धेफ दुःख <= 4 
एकराजाकौ ख्डकी कीकया ॥ इःखदे खाह्‌॥ 


एकभक्त साधुसवी रानाको रकी जारे 





अपने ससुराल मं गदंतब अरति विकर्म देस्‌ ५५ किसकोफहते हं 

तब एकटाड़ीसे काकि नव सुत्रं तकर < 9 रशन दुररंमहरा ` 
वाटिका मं उतरी सुनकर उसलड्फीने मात साधुश्नोकी ` 
रहा उस बिषदिया मरगया राजा उसा १ १ तान बरसङ्रा ख्डका 


कि वकुं न जानताथा कि मगवत्‌ ब भ? २३१ सथव्वाहीगई ` 


तब वहटडकी षोसी कि मके हमनेदेखारे । "त रोदन करनेखगा 


निस्संदेहनियेगा उसने कहा साधुकेते हेत तत यामूतसे खड़का 
उसनं वड्त्‌श्ादिकी निषिजनादिया बह जाव क साकरदिया ` 
बदन कर साधुर्रको घरखायाउसलड कीन र मरसाधुश्रके दश्डवत्‌ 

कर्‌ मगवतधवान ्यमानासधु 





न 4 3 | 1.9 गन भक्तेहे कु ` ¶ भजन प्रारंभ 
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/" . ठहरते जगह जगह कथाबेटाकर अपनी मधकर बानी ओर सेवासे प्रसन्न 
रखते इसीप्रकार जनवतकरहे बयक्रमभर उनकभ्रेमकोभगवतने निबाहा ॥ 








 भक्तमाङ।  £१ 


फिया देखाचाहिये सव्संगकी महिमाकोएक रडकी बल्मागी के बतापं ` 


से कितने खेगोका उद्धारहु्रा आर भगवत्‌भक्त जन्म व मरशकाडुभ्ख 
दुरकरके खाखाकरोद्धं फो अमर करदेते है एक डका जिाद्विया तो 


कयाबड बातह ॥ 
नोवांजोकीौ कथा ॥ 


 नीर्वानी राजपत एेसे भगवत्‌ भक्त साधसवीहये करि जोभधक्त उनङ्े 
घर आव अतिम्रेमसे उनका दगडवत्‌ कर चरणो को धोकर अपने घर 


 उणडासजोको कथा ॥ 


` कृष्णदासजी गख्ताजी जयपुरकं राज्यमं भगवत्‌भकत हुये रघुनन्दन 
स्वामीके चरण कमटमें मन भवरकौ भांति रुगयेरहते सख दुःख शत्र 
मि बरावर जानते खीकोनहीं देखते अभ्यागत सेवा करते कखिय॒गका 

मानाजीतखिया जां दथीच छपेश्वर ने कियासाकिया एक दिन गणने ` 


अठ भजन करते हारपर याच्‌ श्राया अभ्यागत जानकर अपने जानका 
मांस काटफे डाङूदिया भगवतने प्रसन्न होकर दशन दिया बिचारकरना 


, | चाहिवेडसधर्मङ अबहमरोगथोडासापानी अर चुटकी आटादेतेरोतेह॥ 


राजावाद को कथा ॥ 


| राजाबाडई घर्मपनी रापराना पुत्रखेमाङ भगवत्‌ अर गुरू ओर 
| भक्तों की रेप्ी भक्त व सेवाफरने वाली इई कि संतोने कृपा करके 


दानोंखोकसे निर्भयकरिदिया ओर जिसने अपे स्वामीकी शिक्षाके अ- 


नकर आचरणिया आर्‌ नवेधाभक्तको मृख्यतर समञ्कर अन्यंधम्न 


सव छोडदिये ओर उसमक्तिफे प्राङा हेत सिवाय भगवत्‌ भक्तो 
प्रीतिके दूसरा न जानकर सार असारके मरु तवक अच्छ 
भगवत्‌की अनन्यदास्यतमिं ददहुह उदारता इतनीस्ही कि एकनर अपन 





पतिक संग मथुराजी गदं वहां सब धन जे पासरहा सधु ब्राह्मणं को 


देदिया कक राह निबाहृकोभी न रक्ला उसीसमय नाभानी कत्ता भ- 
कतमाटके आगमे हाथां मे केव कड एकसोर्पाच रुपथेके दामके रहगये 


ये जा बेचकर धरजानेका विचार कियाथा उसको रानीसाहबने भव्कर + 


¶्‌ | 
[कका न ` ` ४। धः ४; 
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। जाखाभ होता साधुसेवा भगवत्‌ उत्साहमं रखगादेते 


२ भक्तषार । 
दिया ओर राजासेकडा आनतक शरीरपर बोञ्मरदा आन काम आया 
राजा घ्रसन्नहुये किसोत्रकार करक राजधानीप्र पटच सत्यह कि जिसने 


 साधसेवाके सनय कर्हकी चिन्ता को किया सो साधसेवा क्याकरेगा ॥ 


नन्ददास्लजो को कथा ॥ 
नन्ददासव्राह्मण रहनब्रङ वरी केप्रमभक्त साधुसेवी हुये खेतीसे 
एक दष्ट विमखनें 
एक मरी बवद्धिया उनकं खेतम डारकर उनका हत्यारुगाई नन्ददासनी 
ने उसको जिरादिया सवको भक्तिका निश्चय व विश्वास ह्या ॥ ` 
 हरिदिसजो कौ कथा ॥ 
ह रिदासजी ११ न्द्‌ महाराजके ब॑शमें पर 
ग॒ ध 
1 1५ राधकं चिततपर 
प्रत्यन्त ब्रीतिरही र- 
नन्दन महारानकं उपासफ़ व गृहम रहुनेपर नराग्य जनकं न 
के सदृषरहा ॥ हारा 
कान्हडनो की कथा ॥ 1400 
कान्हड निटरखदासजीके पत जातक 
धतमहो्साह एेसा करते रहे कि चासव 
व राजा सव इकटर्‌ उस महाव्साहमं 
के।इ विमुख न जाता चन्दन पान व बस > 
करत अर समाज एेसीहोती मानो असृतकी प्भक्ता की सेवा सत्क 
भक्तोको सेवा सकार करके विदा करते तो रम तड जव भगवत्‌ 
सो कारण दे। प्रकारका समन से शरोता है एषाः ग चष होगति रहे. 
अपनको बड़भागी जानकर प्रेमतं ममन हो तेरह ग्ाका वियोगे प्रि 
मे सबको इकटडकर नाभाजी जिसने भक्तम ५4 दसी मोस्साह्‌ ' 
गासाई पदवीदी थी॥ सपना किया उनवो 
माधवग्वाछ की कथ , 1 
माधवग्वाङ ठेस भक्त साधुसेवीहुधे फि हि ५. 
कर हैत चिन्ता रहतीथी व नवप्रकारकी भ ५९ "वतुभक्तो कर 


नभक्तहूये बावनजीकी 


पब रहनवारे मथ 
रक. शग 
र्ण चारों प 


शवौ ~ १ ख. 
सेई भानसरहं तिसकं मराटधे सबकी ४५ ि दधवा च "सुख 


४ बहना सदा भ 
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भक्तमाङ । ९२. 
च रितरा स्मरणम रहते क्षमा शीर सबसे बरावर सबके मिन निर्भर 
4४ चित्त भेन खानहूये॥ ` | 
गोपालो की कथा ॥ | 
गोपाली गिरिधरण्वाङ फि जिसका वणन मेषनिष्ठमे होगा तिस 
कौ माता भगवतभक्तोकं पाडनका यशोदाका अरवतारहडं मनमोहन म- 
हाराजसे ेसीत्रीति रही कि ब्रनचन्द महाराजके माध्यरस ओरप्रेम 
भक्िके रंगमं भरीहुड दिनरात श्रीगोाबिन्द्‌ श्रीगोाबिन्द यही ध्वनिरगी 
4" रहनीथी संताके चरणम्‌ दृद्परीतिरही ॥ 





| तिची 110 ` 
माहात्न्व श्रवण जिसमे बारभङ्तो "री कथा ॥ 


भ्रीकृष्णस्वामीकं चरा कमखकी कमखरखाको ओर कपिरदेव अर- 
 वतारका दग्डवत्‌ह कि जगतके उदारकेटेत्‌ साख्यशाख्चका तस्व विचार 
| करकं खाया भगवत्‌ चरि्ोका सनना उद्धार व भगवतपद ब्रा ` 
| „ हेतु जर जवतक उन चरि्ांको न सनेगा तो भगवत्‌मे मन किस भ्र- ` 
1 कार खगेगा ध्यान व संत्रका जप ओर पजाव मनन व व्रतव नेमभरारि 
से साधनका सम्बन्ध कव श्रवणसहं कि नब शुरू ओर शास्रासे 
सना तब उसके अनुकर साधनकिया आर अच्छे प्रकार बिचार करके 
देखा जाताह तौ सम्पण काय्यं यहुखाक्‌ व परलोक के श्रवरको पाय 
कर प्रवबत्तमान हुये व हातह ब्रह्माजीको मगवतने सष्टिरचनेकी ज्ञा 
दी तो कद्ध न हासका जब शब्द तपकरनेका सना ओर उसके अनक 
साधनिथा तव इस संसारका रचनाकौ कोड मतांतरवाङे नादब्रह्मका ` 
सननाहयी सक्ति मानतेहं कि भागवतमं इसका ठत्तातङिखाहे ओर यहां 
उसके बशेनका भ्रयोजननहां समन्ना क्योकि यह पथ ओरहे ओर वह 
इस पथसे अ्रखगहे अभिप्राय यह कि बिनासने कृद्नहीं होसक्ता ओर ` 
भगवतके मिखनेकोते सिवायभगवत्रचरिचश्रवयके ओरकोई मा्गसख ` 
साध्यनहीनहिमा सत्संगकोजे सरमेरणाश्च व पुराशोमेटिखीहेउससे 
यहीतासय्यंह कि भगवतचरतन सुने ओर शीघभगवतपदके प्राघ्हो 
भगवत्‌महिमा श्रवणनिष्ठा कि आप निज श्रीमुखते बणनक्रिवा व पु- 
राणो सोरलेर हिला है हरिवंश मं ङिखा हे कि जहां भगवत्‌ कथा 
पा 00-0 ज [साजी178 ५८७० ।<५५९अला०. 00102०4 0) ल्ठकानीं 0010 ५ ~ ५ 
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8. . 1. <. .."'भुङषीलि ॥ ५६ „~ 

0: ९ । ह जनका म 

8. { खन वह वह वड अर सच सखव्रात्त रहत । 
00. डवे भगवत्‌ कथासनं भागवत्‌ ४ | 
॥ |. नकरतहे व सव पापको दूरकरि भगवत्‌ परम्पद 

५. मं उखा किजेकाई भाग्यहीन भगवत्‌ कथा 

| को नावैह फिरभागवतम 8 

8. निन्दित सारहान कथा श्रवणं करतहं वेखोगरेसेह जिसन्रकार 
| ॥ ५ बि्टान रुचिहेतःह्‌. आर अच्छेप्रकार वितारकरनाचाहिये किना 

| ५ | | ४ अथवा्रवहं व आगेहोमे वहसब नतपिन्नरवशकाह्‌ यद्यपि ` 
(46 सनना वतथरि त्रां फा सबप्रकार नगटरूपहू परन्त जा बधपबंकं 

8 विश्वासकरिकं सुन ता उसका क्या कहनाहे यह्‌ कि व्यासङ्गो भगवत्‌ 
"न ह रचरिना श्रार्‌ उसशाखनं दयसे बरे व सनकर स- | 
॥। मयर अच्दनकार मनन र र उसके अनुकृठवतते मागवत्‌ यासे ॥. 
 । ठ्'तन हेय देसी प्रीतिहेवे हर्विरिताको नितनवीन सम +हनहा . , 
# ¢ क एकवार ना सुना उकं सुननका कमा प्रयोजने एयम राजने | 

। 10 भगवत्‌ चरि के सुननको दशहजारकान मानि "गवते नवधाभक्ि „ध 
॥ (५  मंजेप्रथम श्रवरणख्खाह्‌ साय ी ग्रभिघ्रायहै किं विनाश्नवसा भगव 

| 1 वपित बात्तोखाप नें भग्‌ बत्‌ 

।  चरिनरकि सुननाब विष्णुपदं आदि को श्रवण चा वी निएाहीनं 
।  भ्राष्वं पर दृष्टर श्रवयवहरे गनतभक्तोकं सहसंगते चरि 
सुनने किसेतु फ उसश्रवयका सायनभा इनासहेताहे ओरजा . 
कृद्‌ सन्देह वन हाता से तुरन्त नित होजाता ह अथवा पुराण ` 
| आदिकी कथाकराना यहमी अच्छीरौति श्रवयकीर कसहेतुगि ग्राप्ते ` 
1 अप्‌ सत्संग समिहत सा कथाकराने क रीतिकृं कीरे प्रन; ` 
। द देशय्यंमान ओर सरदार अर 6 उभ सा ।रह उनकीकथा 

| ॑ किसी भा टु नह्‌। बर काट इ मन्द भीमं का यह्‌ बचन कि. 
॥ नेसे क्था हाताहे करणी प्रमाया ॐ = न, 
। साहब कथास 8 ह रोर उन असर ` 
॥ दाकर इ सवातका विषारनहौं $ छि „+ 


वे व्यवहारके कान्‌ 
॥ करने वचतुर ८५५ ५५१०५५५ १ कास्यं सरकारी आदि सव 
( भ्वम्‌ उ हन ॥ | 
॥ श्र्रणकं अव्रत 04 1५4 १ पी जवतुकृ नगुवतकथा ‹ 
। 0-0 5111 „0; ५ "11 वि. जा | ` 1 
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भक्तमार । ६१ ` 
न सुनेगे तवतक भगवत्‌कारूप किसव्रफारसे वदिन ग्रे ओर शसि 
क कुन यह छतान्त अपनी आखीसे नहीदेख। कर कनी उनके कले 
कयानह हुई बरु अमगङ अर कारण आजाने किसीउत्पात ओर मर~ 
जाने किसी त्रियवन्धु क। समञ्च हे से रेसोवदि ओर बोडन उनकी 
उनकं सत्यानाश नाने क निमित्त ह जा फिसीने गडारवाने स अथवा 
संकाचसे किसीकीकथा कदखाई तो रेस मराद मीसे कि इक ठेकारहनेवाखा 
भटकदार अथवा पुरोहित अथवा ख्ड्काद्रं की जवानोक्षा यार अयव 
सद्ासवाहावं किसीप्रसी व भगवत्‌भक्तफो ठडकर कहखनकी त कुटः 
बातहानट्‌ भला जव नब कथाघ्रारंभहुं ता कईं सननेको नहता 
कोड सावकाश नहीपानेकौ बातकहताहे कोईकाय्यंकी मीडका परश्च 
बतछाताह कों कहुताह कि कपा हमने पापक्रियाहे जे कथासते जर 
काद कृहताह कि जिसदिन सम्पंहोगी उसद्नि आजववंगे मौर कोड 
अपने आपको बड़ाज्रादमी अथवा बह ओहदेव।र। समञ्चकर कगाङ 
अथवा छट्राहद्वाा जानकर उसक्रीकथाम नही जाता ओर देखिये 
ते उनसाहिवो का सिवाय्‌ सतरज व गंनीशा खेखने व कल्तित कथा 
कडन व खलकूद्‌ नाचतमा्चा देखने अर रेखही सेसधरक।रके निष्प ` 
आचरणांकं सिवाय भ्र कु्धकामनहीं ओर नो भागवश कोड संपोगस 
चखाभागया ती तनकमन न ठग ओर जाती निद्राविखासमे षाप्तहये 
आर जव आर किसीनेप्द्छ तो कथा ओर परिडत दोनोकी निन्दाकरने 
खग वस वह्‌ कथा कह लानवाला अकेला सनतारहा जव समाघ्हनेका 
दिनश्राया आर उनखागोको बाया तो दशबीसबार कं बलानेस तिज 
रुपया चद़नेकंसमय आप इसहेतु कि कईं अक्षरकानमें न पडजाय ओर 
जो कथाकेपृणहाने मे कु बिरम्बहु्आ तो बखानेवार्‌ आादमीपर क्रोध 
किया कि इतनापहिखे कपी बरखाराया ओरं काइ पाश्डतजीस कहताह्‌ 
फि महाराज शीघ्रताकरा सभ्या निकट्राई ओर कोई गरदन उरखाकरं 
प्रकी पाती देखताह कि खाखपाती अन्तकीओई कि नहीं ओर कोर उस 
घरके अरधिष्ठातासं कहताहं किं आरतीश्रादिकी साम। सावधानीसे तेयार 
८ ररक कि बिरंब न हो शारकोडं मनहीमनमें फहताहे कि किस उ- ` 


पपाते जनफ़से श्र किसीने मुद्राहीभेनदिया ओर्‌ चरणको दख न 
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द्विया किसीन्नकार'इसदतांतसे कथापुरीदूद पर इतना अर मी अधिकः 
` इ किजे बशचखा तो खोटारुपवा चद्गच्‌ चा कया बड़ा कौजिप्‌ 
कि जो नाचनं तो स्वघ्मं भी नीद न राव्‌ आरि उसकनम म्‌ भूख 
कि जा ताचसज , = भ्त = ; ट; < 
प्यास सव मखजं मरोर सवस पहं जब अर भगवत्‌ चरि 
लना शरोर कथानेनानेका यहटतान्त कि मानोङिसीने तोपकेमुलपर ` 
खडाकरदियाहो हाथ बांधकर यह भिनतीहं कि इसञ्जवगुणीनं अपना 
4 छत्तात लिखा किीके दुःख न होय यहदतान्त मरा कड़ोरमागौमेसे 
ह. एकमागह हे भ्रीकृष्णस्वामी ह्‌ द1नवबत्स्‌ङ हेप्रणतारत भेनन ह्‌ दीन- 
बन्ध कडदिन रेसामी आवेगा किं आपकर चरिज पवित्रता चन्द्रमाके 


\ 
< 
< 
ष 
॥ न्न ध. 





, सण दहोने ओर मेरामन चकोरकी भांति ओर कोन.वहदघद्रीहोगी 
 . कि आपकं रूप ्नूप का विन्तवन ओर ध्यान र्वस्वं व घनसटेश ` 
होगा ओर मरा मन १.७८ क सदश ह्‌ ह करुणाकरमहाराजजा . 
अपनीभाग्य हीनता ओर अपरा्थोको विवर करताहूं तो करोड़ों नन्त ` 
तक क्‌ ठिकाना नहीं दीखता ओर पतित पाचन दीनवत्सर अधम्‌ ~: ` 
उघारन करुणानिधान आदि नामा पर दष््दितीहं तो कोई चिन्ता ` 
, ओरभयका स्थाननहीं पर दसमभी एककटाल्ञ यहह्‌ कि यहख्पि भरी ` + 
दवस नाममात्रा कुदधमनस नहीजे । अपनी इसङ्पि पर हदुहोकर :' . 
सतुटरहा तो भीविडापारहे कदातफ़ विनयकरं जो कममरेहे उनमेदेसा 
एकी नहीं कि जिसके अवखम्बस अपके अरंगीकार योग हर अबइतनी. 
(+. हीविनय बहुत. क यहरस समान श्राप चरकाः : ; 
॥ ज मरेहदय क नेत्रम लकं ता मरवारावर भागकोन करे कि दृष ५. 
भान नंदिनी व्रनवंदिनी जीका यहसमचारपहूचा कि नंदनंदन ह ध ४१ 

महाराज साना होली खेठनेकी ठेकर वदी धूम पाम से सहनौ सा । 

अपनस शर नित सहित समीप आनपहे तो त्रतर ह स व 
॥ ओर रंगगुटार आदि सदितपरम आनंद भराई तौ 1 ५ सख्या 4 
|| जव मानसरवरकं निकट पूवीं तो नंदनंदन महाराज # वनातीचरीं.. ५ 
#। हुवा ओर देनोग्रीरस वपा रगकी किं जिसमें गुलाम व ४ £ १ प॥ 
ए वकत 8 9 सुगंधसे सुगन्धित धाओ ४ त 1 | 
|| कृमकम जीकि अबीर भर्‌ गुराड छर एत १ प ++ डना तेसपोदं 

। 0 ` 00-0 51111 16181178 ॥॥05क€07, ५4 पिकी वत्‌ परे हर अल्बम \ 
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+ भक्माट । € 9 
` नुखबीसे भरे हूयेधे चर यह तान्त तो दृरसे बीता जब्दोना 1 
गेत सधम व घनघमणडसे रंगकी वष आर ध मखने अ 
। * आपसपर डखनेकी मीडहई कि धरती व आकि रगीनहोकर ८ 
हपडागया जर सामा सबप्रकारकी साड जीके यथम बहुतथा अ 
सेना विजयद्प मी बहत सजी कि उनमें खता व विशाखा व 


# सखी सदहेखियों को य॒थष्व। र्यो सदहिवरदीं हसेत ब्रन कि्लोरसीजी का 


मधव्‌ मंगर ब सुबख व सुबाहु व अर्जुन व भानत मंड य॒थेष्वरं 







` `“ किञ्चोरीजीकी रोर सहायनी पहुंची कि ब्रह्मणी ओर पवेती व इन्रः 


2 “ आहथीं बजनागरीजी की प्रसन्ताके हेतुस्यव्‌ गडारख आर च 

के फलकी बपा करनेरगीं यह इतान्व इरा कि एक्‌ ए ४. 

.  कैसारो दष्टदश ब्रन नागरियीने चर ख्या आर ४ ताः 

 “ भरने से सबका हाय बेदकरके अपनी खाचवता व्‌ = ~ (चितवन 

> अरसकवान व कटाक्ष (तर्द । चत 

| ४ ध्णता व अनप सन्दरता व मन्ड = नी 

५: की पसि नै सबका बावरिया नंदकिशोर महरा 

डा ओ्रौर गङेमं हाथडाटखकर 

1; 3 व्‌ घन्याज्जादि मौ र ६ सहाय 

| , छने न पाये सयनं मिखकर रग उ ~, षप 

। ` तव चन्द्रावली कि काडिरी जीसे प्रतिकूङ रही अ ५ 
आई ओर रज किशोर महाराज से कडा कि सावधान ॥ 

५ सहायक साना सहित आन पहुंची से चन्द्रावली जीका 

[गर महाराज नाभरी जी र ६ ( 

4९ घैवघामसे रगा बषाव्‌ हस्‌ ४ 

( , क य हू क्कि भक्तोके तनमे वह समाशभ क रहा 2 ॐ 

| ¢ सप्रयकरौ हवि प्रो्रनकश्चीरीजी की कनस बरख्न स्त 


। -0 31101 1415108 1८560101, |<14|<511618. 01411260 0 6680011 “ 1 (001 ध, । 
५, । ॥ ॥) # 


-क्रामला व श्रीमती ब घन्यावपञ्चाव सन्ना व चनद्रावरी हजारो खख 
„+ यथ बरबङपडा रौर थ्यपि नटनागर महसन की ररभी श्रदावाक 


 बहुतसखा जर्‌ बारख्गेपाङ सहितया पर ५ 4 व व 
, ` क्रियाक्की तीक्ष्णवाके कारा दसरीश्रीर किथे सबन १८ 


५.4 
शीआदि जे ब्रिसानोपर आरूढ होकर इस्रानद # देखने के निन्त 


अपनी मोर खीचङ्या अर द 
से जचद 


च्छधी भांति सेवा क... 9 


पना ब्दा {सिया 
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उनकी ऋषी्वरोकंयहां (4 करकं अपनी व न ४ (१ 
प जबकफराकौजाती तव ऋषीश्रोकेषास हात कोपारनाकरतो ५. 


& ८  मक्तमाड। 
शामा स्वरूपमान धरतीपर आक्र करोड चन््रमाकी सोभाके रग्नित 


करतीहं गेरेपुखं आर तड्पडार मुखाकृतप्र अर्के बिथुरीहदे वन्िका ` ` 
॥ 


*<ॐ 


` ओर शीष शिरपर भाखमं तिखक ओर केषर कस्तरौ का टका 


। ं नथ आर बेष्रर नाके 
महीन स्व्तारीक।, दुपद्य इरित व अन्य पहिराव रगा आदि की 


जड़ाऊ ञचमक ओर कशषूर कानों मं शोभित 


अरति चनकदमक सहित व यथायोग्य भूषय सब अंगन पर नमे ये 


एकहाथ ब्रजकिष्ी र महाराजके गमे ओर दूसरे हाथमे गरार अर 
पनके साथ शएयानस॒न्दरके 
ट कानोमे कृश ; 


इसीधरकार नंदनंदन महाराज बडे सज व 
मुखारविंदपर अरकोके वार रिखरेहये पीशपर मक 


ओर समकके अन्य ्राभृषण सब अंगग्रंगपर विराजमान 





कमर कसेहुयं एकहाथते ब्रननागरी जीके गकेमेाथोर 1 


गुखाङ इसद्धविसे त्रिया प्रीतमफो देखकर ब्रह्य ओर सर हायते 


शव्रादि देव- * ` 


 ताओकी ते क्यावात व बर्हं कि सावधानी सुधवधमे रह 


नारदनी महाराज भगवद्धक्तिकी सबनिष्ठौओौ 


7 | = ४ 44५ | श्‌ | उत कं 
पदवी मिरी तो श्रवण के अवम्ब से इस हेत्‌ श्वास" जा उत्तम 
नारदजी भगवत मनं आरब्रह्मानीके पुत्र नगल 


। आप त्रिया प्रीतम आपके रुपो देसकर वसुष वृ ममन हसक जहां ` 
५ नरवन हीक्या॥ ', ९्१॥ 


© न ^~ € = ९५ मर 2 (| हे 1.41 
` गवत्‌ धर्मप्रवारक आर कीतंन मं विशेषतर ह पर वचाय परभा 


भीविहौ कि देघड़ीसे अधिक बिठम्ब कौ नहीङग्पकारमे इतनी 


च्‌ 


रूप होगये ज॑से श्रहद्‌ ध्रवं साटहज्ञार दकषभरनापि ¢ ॥ 


आदि खाखों जिनकी गिनती नहीं होसक्ती निसपर क्रोध 8 व परचेता . 
` अन्तमभगवत्‌ क ्रातहुत्रा चरित्र नारदजी के ब्रपार्ड "वा वेहभी ` 
चरित्र जिसकरकं श्रव निष्टामं छिखेगये सो खिलि ५ त ह पञ्वका 
वह भागवतमें , `. 


खिखाहे कि पहिखेकल्प म नारदनी दासीपुनरड © 
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[बभ गवत्‌ 


यव श्रीमद्भागवत यदौ नहाज धसारसमद्र सै : 1 1 रामा- + ` 
 कोनोबने सेनारदनीहीने उपदेश किय हे जिनपर 8 कृष ध पारखगने 


र. 
| ॥ + 


भक्तनार । ६& 
सस्संगहु आ करता उसको सनते सनते ज्ञान बंराग्यं भक्तिको प्राक्च 





. वार भगवत्‌ के रूप अनपका प्रकाश उनके हदयम्‌ प्रकट होकर षर 
| तद्धन होगया नारदजी उसीरूप अनूपकं अनमं विकट होकर भग- 
। वद्धननमें प्रदततये अन्तमं फर यह निका कि इसकस्पम्‌ ब्रह्मा पुत्र 
ठेसहुये जिनका महिमा ब्रह्माजी .मी बणननहीं करसक्त ॥ 
गरूड जीकोकूथा॥ 
| गरुड जी भगवत्‌ पाषदमे ह इसहेत सेवानिष्ठा में ङिखना उचित 
^ रहा पर एकसमय उनको मोहहु त्रा सो कागभुशुशिड के यहां कथासुनी 
 तवज्ञानहभ्रा हसेत्‌ श्रवणनिष्टा मं खिखा जव श्री रामचन्द्र महराज 
 ठंकाकफे बिजयको चदे ओर रावशका वरा डां करनेआया तो सम्पण 
सेना ओर दशरथराजकुमार महाराज को र जिसको माया क पाशमः 
अगणित व्रह्माण्डोके ब्रह्मादिक देवता फएसंहुयहं आर जिस एकबःर 
नामरेने से जीवकी जन्म मरणकी पासी कटजातीहं नागप्मसम बाधः 
छिया नारदजीने गरूइकोभेजा तबडउन्हाने सबसापाकाखाया इन्द्रनात 
की मायादूरहई तो गरुडको मोह्चमहु खा ब्रह्माकपासमुय तव शिवजी 


अच्छेसमञ्चेभा वहांगये तबसमीपनीखचलकनातेही मःहदूरहुा पि 
रामायण वहां संपणश्चवशकिया विद्यक्ञानकोषात्रट्‌यं सदयकरॐफ भग 


|  शजा परीक्षित कोक्था॥ 
 रानापरीक्षित अभिमन्युक पत्र अ्रनुनके पान श्रवणनिष्ठा मे मख्य 
अथ्णीयहये उन्हीते श्रीमद्भागवत को प्रत्त संसारनेंहई जिससे क 
4  टोंजीवोको परमपदं चरत अ्र॑रहोतीह व होगी जबपाण्डवानससर 
| त्याग किया परीक्षित को राज्य देदिया परीक्षितनं नी तिप बरजाका 





छटक्किया जि सकरकं राजा क अह पिबाखक का शापहओआ तब राजा नं 
जन्सेजय अपने बडपुत्रको रानगही देकर तरन्त गंगातट्पर उत्तरम॒खं 
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जवमाता उनकी मरगई तो बनमं जाकर भगवत्‌का ध्यान करनेख्गे एक 


ङ पास्ये उन्होने कागभशुश्डि के पासमेजा कि पक्षीकी नीला पक्ञा 


। $ वत्वरित्र अन्ञानतमको सूच्यं हं आर कामनाक करपटत अरकानघनुप 


पाङनङ्गिया दिगश्विजयं व धमक पाङनकौ निकल कुरुष्रेच्रमेंकखिय गने: 


गरानवेहे शरोर अरपनेउदारकडतु उषीन्वरों ब त्रह्यणोको बसेरा रंपेग 


0, 
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बश शुकदेवनी आये श्रीमद्भागवत श्रवण कराया जन विरा १ 
तुरन्त राजा अपने शरीरकौ सुधिभूखकरं भगवत्‌क चरम रीनहोकर ` । 
मग्न व समाधिमे हरहा उसीसमय तक्षकनागने ऋषिक्राचचन पुशकर । व 
दिया राजा ्रौरद्योडकर उस परमधामको गया कि फएिरनहीं किरता ` 
सतयकरके जे वेसामन भगवत्‌ वरित्रोमरे रगावें उसको अथं 
मोक्ष सबपदायं इसीशरीरम प्राप्तहं ॥ 


 छटदास्तजो क कथा ॥ 


हेफि अत्न त्षी्वर 


अथवासना अथवभगवत्‌ चरित्रं 


भक्त जितने आगेषुये ओर अव हे ओर शरा 
गरा ओर इसीनिष्टाक ओवङम्बसे 


ई पनिष्टमे होनी सक्ता इसहेतु पोडेधक्तौ 
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 खारदासनी एेसे परमभक्त हुये फि हृदय उनका भगवतं चरिन्नो 
का स्थान हागया जेसी भगवत्‌ मं प्रीति उसीभौति मरून ओर रोम ५ 
निकट न आया जसे कमर्पत्र नरे रहताहे तिसव्रकार संसारमेरहे ` 
भगवत्षरित्रं मे रानापरीक्षितकी माति ये ओर उसीध्रकार भगवत्‌ ` 
धामका गये अथौत्‌ वघेरागावमें कथा ध्रीमद्ागवतकी होरहीथी जब 
हदे उसीसमय मगवतके ध्यानकी समाधि खगाकर शरी 
रमपदेको पहुंचे नहाराजा परीक्षित गये ॥ ` 


कतेन फ बर्शनमें पन्द्रह 4 20.11.111 
? नबचरशकृमरांको ओरदिति अवतारको दगडवत्‌ 
गरि पप्र वह अवतार धारणकर 


भकारकाहे पसन 4 
फ़ काव्यं 
मुखसेर 


की 


वा करना ग्रथवाकथा 
४4 करना ग्रथवा स्तोत्र . 


ह भी जानरक्खो कि सब ` 
रग कीतेननिष्ठानं सबको ` 
1 "क्तहुयेसा सबकारिखना' 
रषा इसनिछम रिखीगद. 
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भक्तमाड। | १०१ 


ओर नामनि अङ्गम्‌ बयानहुद सहतु नाम्‌ उपासको का बणन उस 
| ¦. निशम्‌ दोगा इस निष्को महिमा ओर ब इदे किस्त बशन इ 


सक्सीहे तरण तारण पद जा संसारम बिख्यातह से इसी नि्ठाक उपा- 
सक्ष निमित्त सव्यहे निश्वयभक्त ज्रीर मक्तिकी सब इसीनिष्ठा अथोत्‌ 
भगवत्‌वसतरके कीतेनपरहं जा भिसपद बीको पहुचाकेवऊ कतं नके 
अरवरम्बसे पहा दृसरेप्रकार नहीं भरवणनिष्ठम जो यहु हुता कि 
श्रवगङ्क प्रमावसे भगवत्‌ मिङताह ती तापस्यं वह शि जब भगवत्‌ 


` कु महिमा ओर मगवत्‌ चरितोका श्रवणक्ररगा तव भगवत चरि 


कीदनकरेगा ओर फिसीनं भगवत्‌ चरि को केवर सनि मत्रदिया 
अर फिरि की्वन नदींकिया तो कते भगवत्‌ मिरेगा सिदन्त यहहू आ 
क्रि ममवत कोतनक हतु श्रवण एकसाधनहे ओर एड उसशञा कातन 
र इसीहेत श्रवणर। पश्चात्‌ कृतिन णाखरोमे छिखाहे आर यह बात 
देखते मे मी अतीद कि हजारो आदमी भगवत्‌ कथा आदि सुनते हं 
प्र सनेपो्टे ज भगवत्‌ कोतन नहा करत इसीहेत के बांद्वितषड ` 


2. कोः नहीं परापत हतर बद्धिसेमीजानाजाताहै कि जबतक देख व सुने 
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चे सौरस्य अथवा दूसरीकाड्‌ बस्तुका नयन न होगा तो किस घकार 


मनते रहेगा मगवत्‌का बचनहं अर्‌ पराणमें छिखाष्टे कि म न वङण्ड ५ 


मँ रहताहू ओर न योगियाक हदयतें कवर मे बहां रहता हू जहा ^ 
वेश कीतन करतें भागवतकं एकदम सखिखाह किं सतय॒गम ध्यान 


; से ओर तरेते यज्ञस चार षर भभवतपजनासे मुक्ते हौतीरही अ! 

, करियर भगवत्कोतन जताखह विष्णाधम्मात्तर मं छिखाहं कि भग- 
वतका कोतेन सब सखो का देनेवाङा ओर पापों का नाश करनवख | 
ओर मनका विसरटता देनेगाखा भौर घर्मकाबरानेवाखा ओर भक्तिमति ` 
का रेनेवारा ओर परलसारह वेद्‌ बरुढ्‌ मतवाङेभी इसबात मं युक्हं 


सिद्धान्त यह्‌ किं बिना मगवतकीर्वन कोई उपाय जन्म मरक च 
-तेको देखनहीपडता पानीकं मथनेसे ची ओर रतनेसे तेर घ्राघ्ह- 


लार्थत ह जास पृरबिना भगवद नन ससर सागर को उतरनाव यह 
कलापि होनीनहीं अर्‌ भगवुत्कयतन विधाने षह छिखाहे कि मन 
स्ेउसकीतनम म्न देही दषा भूरुजाय सहएक बातत स्मरण 


। 


१०२ (44 भक्तमाल। १ 
हो््कफि दो आदमी नं (१ 1 ही सुनी दोना ब 
सुच होकर वही मरगये रोगो दानक इक नखादिया उनकीच्ियो 
` न आकर अपने अपने पतिकी हड़िवां अरग चुनी किसने पदधा गि 
तुमे ्रपने अपने पतिकौ हडियों कौ प्रतीति फिसपरकार हुड कीर्तन 
 करनेवाखकी खीवोरी कि मेरापति भगवत्चरणों फे रसम हेला म्न 
होगथाथा कि हद्धीतक गलगर्ी इससे वहवानकर्‌ चुनयिया दृसरी ` ध | 
नै कहा कि भगवत्‌ चरिनों क तीर न कौर्तन करनेवाडे के मृखूपी ` 
 चुट्करीसे टे तौ मरेपतिके हदसमें एसखगेय कि हडियामि वेधहोगयेे 
इससे पदचानिया से। दसप्रक।र कीर्तन गोर श्रवन भरीतिहेवे पर ` 
यहनवन शाघ्मि छिखाहं कि कीर्तन भगवत्‌ का अरन्तःकरयसे अथव) 
ऊपरसं देखछाने के हेतु अथवा कोड फक हेतु शिसी धकार से हयै 
निश्वव करक भगवतभक्ति भाक्त हजाय॒गी व मन भगवतुसन्पुखडेा। 
जायगा इ सबरातका बयान कुठ नामनिष्ठा होगा सब कीतनङे 1, 
मे एकप्रकार भगवत्‌कयथा कीतनकौ जो विख्याते तो इसपमय उस 
आश्चयं खतान्तहे कि कतन्‌ करनेवाखे तो विनत केव भगवत्‌ ९७ 
0 थोक जीविका = . 
के ठेत्‌ समञ्मत्‌ हं व श्रवण करनेवाखो का तान्त थोडासा। भवयरि' 
। म टिखागय। हे बहुत करके ब्राह्मण जौ भागवत रम दवा । 
। की आड़्करके कित है ओर उनकी कथावहीं होती त! > दवाय कथा 





। = नते | | =^ प | क [र्‌ श = 
प छि जिसदिन से उन्होने उस कथाको पद्म ता 1र्‌ नहीं कट ह्‌ ह (4 
विवारानदेला जो नित्य उसका कीर्तन करे ते विन हं उसके , 


के ग्रापसे श्रप हनो पुरुष कथा करने निमित्त च! १ 
इसकारण से करि भागवत व रामाययात्रादि परागा स (५८३५ ५ 
जोक भगवत्‌ कतत आराधन करेगा निश्वयकरफँ उस पर्प | 
कहनेवाला प्रमी आर भगवत्‌भक्त नहानिरता यहवचन ४ कथां ध 
ठह हजारे काखोपशिडत १५.५८; ह परदमलगेकि ९४५ निप्र 4 
नहीं जरते अवगुणके कारयसे उनको अधनो दना 
 करेतहै त्रमश्रौरभक्ति परदृष्िनहीं नाती निस॒प्रकर परुष एकेसराः 
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 भक्तमाल। १२३ 


मं रातकोटिककर सारीरात अपने्रपने प्रनत जागतैरहे भभातका जे 


दनान परस्पर इंखा बिषयीनद्यपान करनेवाखोने मगवतभक्तके। यह 


समज्ञा किसने सारीरात हमसेभी श्रधिक अ्रनन्द्किय हगे ओरजो 
पुरुष भगवत्‌भनज्‌नमे जागतारहा उसने उसविषयीका अपनेसे अधिक्‌ 


भजनअआनन्दमेजाना इसफसिवाय जाहमखाग भगवत्‌भजन करनेवाछे 
ओरप्रेमीहेवें तोकथाकरन वारे अनायास मिखजावे व वेखोग आपंहमको 


 हेदरेवें जैसे शुकेदेवनीने रानापरी्तितको आरस॒तजीने शोनक ्रादिको 


आप ईटखिया यहरीति सिद्है.#ि जेसेको तसा आमिरताहे इसके ऊ- 


 परजं प्रेमी ओर भक्त नदीं मिलते हे उन्हीं पर विश्वास उचित हैव 
 योग्यह कि हमसे अधिक ज्ञाता हे पदर तौ ६. जानते इ 
दूसरे ब्राह्मण हं ब्राह्यणो कौ महिमा वद्‌ आर शाखरीमं छिखी इडं हं 


कि भगवत्‌ रूपँ व भगवत्‌ का बचन ह कि ब्राह्मया विदयायुक्त हे 


अथवा बिघाहीन होय वहमेरा अंगे केडई कोई दोचार पारसी तरजमे 


की पोधियोको पद़्कर रौर अपने पापका ज्ञानवान्‌ व स्ंज्ञ समञ्षकर 
अथवा बड़ ओहदेपर हकर ओर. धन रेश्वस्यं पाकर कहतेहं हम में 


.. ` ओर ब्राह्मणों मे क्याभेदहे ब्रह्म वहइ जे ्मफो जाने जेस वहम 


च 


चध्यं ब्रह्मण हि ती बड़ी भागक खोटहं किं उनसे 
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न्ये वेसेही इमहे सो जानरक्खो ब्राह्मण मनुष्य नहीं देवताहे भसर 
ओर भदे उनकानामहैे ओर जावे बिश्वासियीं का आदमी देखने मं 
“ अविंतौ दूसरे आदनियोंसे इतना भदह्‌ जसे तारोसे सुप्य ओर दू 
` सरे पश्रांसे गञऊका एकद्त्तान्त स्मरा होराया यह्‌ क कोडपीपख्के ` 
नीचे ट्‌ शकाकिया करताथा ब्राह्मणेन मनाया ननाना फएिरयधिक 
, , तर बरननफिया ते क्रीधकर कहने खगा कि सब टक्ञ बराबरहे षक ` 
|| , ब्राह्मणयक्त बोखनेवारे ने कहा कि तुम्हारी जेरू ओर तुम्हारी मामे 
। क्या मेद बहुभी बराबर हे तात्पस्यं यह कि ब्राह्मणों के स्भ्रकार सं 
` बडे सिवाय इसे सव बिधिबरिधान दोनोंखेककान्राह्मणोने बस्तार 
। ` क्रिया ओर पूवेयुगमें अथवा अव जिसको बड़ाई धातु अर भगवत्‌ 
। भक्ति त्रकाणहुत्रा तो सबको ब्राह्मणोहींकेका्य चर सेवकादईसेमिखा 
| ओर अबभी गुरू आवाभ्य ठ ८194 
। |. (0 नो फिसी फे आचर व कमं किक प्रभाव ककेहृट = 
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९५५ 0 रम | 
भी देखने मे अधिं तभी वे बिश्वासता अयोग्य है ष्यपि राख द अमन 


ढब जाव तोभी तेजन मिटनदहीं नाता जितने महापुरुष व साधु आदि कह - 


खादहं सव ब्रह्मणां के प्रभाव करकं हये कि उनक अथव उनके गर क 
बथव्‌। परमगुरूकौ ब्राह्मा से उच्चपदवी उपदेशहग्रा निस्र किसी 
रोहयो मं विश्वास्‌ नह ह। भगवत्‌ रसे निकरेये हं ओर नां 
लोकसे भाग्यहीन हं जिसन ब्राह्मणींसे द्रोह कियासो सगति कोन 
भाल्तहुतरा जिसने सेव की सा इस संसारम्‌ यी होकर भगवत्‌नक्तो लं 
गिना गया सो कथाकरनकटेतु न सही ब्राह्मणमिलहे वेसेदी आचाय 
शरोर भगवतरूपहे विश्वास तत्वह अभिप्राय यहसव छिखनेका। क 
हे कि भगवतकीतन मुरूयापर मुर्यत्रह कि विना परिश्रम लोक प्‌ । 

लोक दोनोंभात होतेह हे नन्दनन्दन दीनबन्धु हेकरुणाकर हाय रि 9. 
मनपापी मतिमन्दने आजतक कबहं प्के कीतन ओर चरिन्ोनेचिर ` 
खगाने नहीं दिया ङड़कपनते खेखतेखातेम खाया ओरौर जवानी 1 
भाति कँ श्रपकमं ओर संसारके स्वादमे अव ठदापनपहूवा तौमी किसी ` 
प्रकार ्आपकेवरणकमखोकी आर सावघानता नहीकरता यद्यपि भरा भू 
घ्रकार यह व(तजानताहं किं बिना अपके शरगहुये ब्रह्मामी इस संसार 
से नदीं दुटासक्ताहं परमावकं नाठमं एेसा एंसरहाहू फि 
छाभ पर तनक दृिनहीं करता ओर सिवाय परणारबिन्द फेर ने 
रक्षका ठिकाना नहीं रखता इसहेतु देया व कस्या आं २ क 
निवेदनकरता दं कि यह सना आपका मेरे हदय फ करक कद्ध 
नित्यानन्द का देनेवाटा हष यह कि सरयक्े { इःलका दुरकरके ` 
शोभायमान कि दिवारं उसकी छेदी शरोर न पूर ति ४ 
अर स्वयानं स बर चट बन हुयं ह सांञ्च सरे श्र ब। चतर चिघ्राम्‌ 
गरपने छोटे बयक्रमियीं के सहित वहां ज भादयो ओर 


९‹ जकर भाति 
आर खं म तत्पर हति ह केबहा तो सास्क् ओ ति क। बानी 


ही 


[ र 
प 


- | 
५ 


, आरसा अर हस अर सारसव्‌ बरुय आ रार्‌ कबतर ॐ 


न.च ओर ठड़ाने कामन वबिभ्चाम है ह पाकेखेलज्रोर 

कृबहा धाइ क फरन दनि अर्‌ स्वार तं ५ उडानकां अर्‌ . 

करते हं ग्र क्बह। ¶रर्मबट बनेभ्‌। वं तीर व ९ 
रद 
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| 1; भक्ता | + (1 १०५ 

1 | 1 चोगान का अपनमिन्राकंसाथ खेरहै ओर कवह। मयदडका रीर कबह 

॥ ऋ तमाशा हाथी मदा आदिक छड़ाईका देखते ओर कब उनङ्खगपन 

॥ वयक्रमियों केसाथ हंसी आर ट्टा दका मुस्तीका कमी नाव प्र सवार 

होकर श्रवोकन सरयुका ओर कहं नाच राग इत्यादि देख सुनकर 

|. सन वांद्धिव द्रष्यश्रोर आभूष॒गा घरसन्न होकर देते हे कवहीं गनशाडा 

॥ आर घुडशारका अवखोकनहं ओर कवी सजश्ाला शौर साम ग्रीशा- 

| लाक निरीक्षण अर कहीं ब्राह्मे ओर मक्तोकेऊपर दया ओौर कृपा 

॥ = की दृष्िहं ओर कहीं दास तओ घर नाये चेशे पर पाडनाकी चितवन. 

॥ ब्रह्यावशिवव सनकादिक व नारदादिदकषनोकानित आते ओर सन 

का चरणार बिन्द्‌पर निद्धावरकरक वियोगकं हुःखसे आस आंश॒चचाती 

रोर जलतीहुई द्ातीसहित चखेन।तेहै व मुखारबिन्दोपर कि करोड़ 

कामदेव आर चन्द्रुषा वार नाते हई अरफ़ घूघरवारी दुटीहुड कानों मे 

 कुणडरथार शिरपरजड़ाऊ किरीट मुकुट छट सादखाक नाकमबाज्‌बन्द | 

कड्‌ पहुव दाथोमेकी अगुखियो में अंगी मरौर छह पीताम्बर बाना ` एः 

4. की उसपर मुकेशषभ्रादि जगह जगह टका याहे शोभायमान ओरनरी 

| केदुपसे कटिकसीहूदं बनमाला के उप्रमणि ओर मोतियोकी माडा 

प्रदाह हे करपहिनं हय धोती पीताम्बर विराजमान चरणकमलं मे 
` धुघुरू आर शोभित्त वयस बरहबषंफी ओर एेसीहीसान आर शरुद्ारफे 

 साहितभरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आर दूसरे राजकुमार व सखासंग है सरी 
छयोदीकमान ओर तीरहाथां मं मानांथोमा जर शरङ्गार स्वरूपवान्‌ हकर 

|  धरतीपर अपहे आर शोभा जीर सनावट सवत्रह्वायओजगी इकट्रीहोकर ` 

| अयोध्या परीमें देखने वारोके'ट्॒तिको मपन बलात्कारसे स्टतीहि॥ 

। १ १८६ बात्मोक्षिजीकीद्था॥ = ) | 

|; बाल्पीफिजी ब्राह्यणबंशमे जन्मे किसी संयोगसे लडकाई ते भीखके ` 

| हाथ आगये उसने पुत्रमानके पारनाकरी ओर भीककी ख इकर साय 

| विवाहम करदिया आदिते उद्यम राह लटन व ५५ ग्याय कर्मं करते 
| रहे एकब।र क्यप श्रनि भरदाज बिष्ट गोतम विश्वानि वमदश्ि 

॥ सप्तकऋषि उस ओर अागपे बास्मीकिजी ने उन १ रटनेका मनाधकिया 

|. ऋषीशवरो नेरा फ मिस कार हसा कणं करत ह उतर दिवा 
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१०६ ५ | ^ बा), 70 1 
। किं बाख्वच्ोँ के पाठनके निमित्त शिर पद्ध फि वेस सैरेषाप व दख ` 
, ¢ म सा्ञीहोगे तबपृद्धनेशया तव्रसबने सज्ञपाप में अंगकोर नही।कया 
तबग्रानके वशनकिया तबऋषीष्वरों ने कहा फि वेतेरेपापमे सा्गीनरीं 
५ होते तोतुडनके हेतु अपना परलोक क्यों विगाइताह इतनेही सत्संग 
। ओर उनके दशनस बार्मीकिजीको बेराग्य ओर भयउत्पत्रहुग्रा अपने 
|  कस्याणकी राह हाथनोइकर पदी नेनोमे जरुभरआ्आया ऋपाह्वर दय 
| करके रासनामं उपदेश करकं चरुगये पर रामराम के स्यान नरामरा 
स्मरा रहा एकाग्रचित्त करकं जपनेरग कुद्कारु पीकर सप्तक्षि ` 
जो उधरकौ आनिकरे व्‌ बारमीफिजीकी अन्वेषणा करीतो यह खीरा- ` 
देखी कि एकवामीके समीप नोपुपक्ची जाताहै रामनाम कृटुनेखगता 
हं इसचिन्डसे जाना तवनिकारा ओर देखा कि सवघ्रकारसे शुदमरोर ` 
सिद हो गये ओर किसीवेद्‌ व शाख व धमकमं सिखाने का प्रयोजन 
नहीरहा ङ त्रापसे श्राप नामके प्रताप से स्र जानखियाहै बिदाहये 
ओर बरनीकिजीकं शरीरपरमिदढीजमकर वामीकेस्वरूप होरही थी ५_ 
पांदिने उसम घरकरखियाथा इसहेतु बाट्मीकि नानरक्लां बार्नीकिनी | 
स्न वं तरिकठ दी नव हौगये बिषारा फि जिसके नामके घ्रभावसे ` 
यह हुरा तिसा बन करनाबाहिये यहध्यान करतेही ८ 
भगवतने अज्ञादी व नारद्जीने आआनकर उपदेशकिया भौर भविष्य ४ 
चरित्र ध्याने वारमीिजी के दिखा दिये उसी शनक ; "पराम्‌ 
से दशहजार वपं पिरे सा करोडष्टोकमें त एमावतार 
, सना श्रपनीमाषामं रचना किया अर्थात्‌ राजपत्र ^^ "0 
। उस रानाययको शिवनीन तीनींखोकतं फेटाया रेखन १.५५ 
पहर बार्मी किजी तां ठेसे थे फ दछायास्पश अहपोएय \॥ षा हिषे कि 
किर रामनामक घ्रभाव ग्रौर कीतेनते सोवारमीङि र! करतेश्रीर । 
कि जिनकी कथा व ^ संसार तापके दृरकरतेको त वीक पटे , 
व बाखवरित देखनेकी अनिलपा बा्मौकिजी को + नद्ेड होगा ` 
उनकं ्रश्रम मे खवकुश्च सहित रहीं नाना भक ९ तव जानक्गीजी 
अवयं वोढा टिया हनुमान शादि सको चार्चरिन किये 
छेपी करस्पीकिनीके साथ अयोध्यानीते 4 क] जीते वेदसे ङ्ियौ 
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५ -1.7.॥ | १.9 
` सौ रामनाम की सिमा नहांतक्‌ कोड बन करं वह सब थोड़ी ह ॥ 
` श्रकद्वजो को कृथा ॥ 
ठेसा जगतमं कोनहं जे शुकदेवजीकी महिमा बणनकरसके जिनके 
मखसे श्रीमद्भागवत रूप अष्तकी नदीनिकखी वा सब पानकरनेवाखं 
कां अमर करदेती हे एकसमयं देवस्ियोंने स्नान करते शुकदेवजी से 
लज्जान की मौर व्पासजीकोदेख छज्जितहोकर बख्ख्या व्यासनीनं 
पद्धातब उत्तर दसा शुफ़देव जी सिवाय भगवतरूप कं जगत्‌ को 
| # ` ` दूस नहीदैखते आर आपको नानाप्रकार का ज्ञानहं इस हतु तुन 
|  छञ्जाहै शुकदेवजनी म।ताकं गभंही से भगवतभक्त आर ज्ञानवान हुये 
कारण यहे किपार्बती जीने शिवजीसे तत्वज्ञान पदा तब शिवजी अपन 
` आश्रमकफे सबनीवों कोञ्जङुग करकं उपदेश केरनेखगे पाबती का नाद 
आग भगवत्‌ इच्छा करकं एकश्ुकाका बच्चा उस अध्रतमर'हगया | 
सोई पार्बतीजी की जगह हृ करतारह। बह ज्ञानसुनकर अमरहांगया 
` पीद्टे शिवजीनं जाना तवक्रे धकर मारन क हतु उ्तहुष तब वहभाया 
 वपासनीको पत्रीफे उद्रमं बारह बर्षरड पीद्धदेवता ओर कषीश्वरोक्ये 
= श्रारधना से शुफदेवमहाराजने, जन्मछिय गोर तुरंत बनका गमनकिमा 
 वपासजी पीद्धेपीदध हेपुत् हेषु करत माह कष च चरुतव्‌ सबयोरकक्षीं 
सं जहम धनि फिमैंओरव दख अर सद यहुसबभ्चप ह इस 
॑ + संसारमंन जनि तुतकरवेर मरे पितुष अ।र हमुन्हार अर नां देखनं 
| मैं आताह सोत भगवतरूपहं विका जानना भगवत्‌ के जानन कं 
| | हेत जेद्धैतपन न ष्टा तो बिद्या सबनिःफखहं व्यासजी यहउत्तर पकर | 
| | द्विर्ाये पर इसीनिचार व उपायमं रषे कि शुकदेवजी एर आचर 
॥  इसडेतु कितने कटको श्नापङ्भीगवत के श्ठाक शिखाकर जिसबनमे 
1. 2 कटिवजो रद्टाकरतये वहमिजदिया एकदिन शुकदेव नान किसीर्डक 
4 |  , क मलस यह श्लोक सुना आश्चस्यं फिया यह पपासा दतनास्तिनि म 
| बिष छमाकर मारनेके छिथेगद पर उसको वहुगति त्रतहुर क दुसर्‌ _ 
| कौन मिरसकं सेषसा दया ती अर कौनहे कि जिसके शरणं जावे 
शुकरेवनी सुनकर सवेहबद हे।गव अर य कोसे आनकर प्छ उन्दने 
सीखने क दृतान्त कहा शुकदवजी आपे अत्यन्त त्रम से 
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, परक अधिकारी देखने मं न आय्‌ [नत 


१8६८ नरकमाद | 

` श्रीनद्धागवत्ोपढा पीड यदच्छहुईं कि फिसीपरेम की सनानी चाहिये 
समज्ञा आर गंगकं किनारपर राना सन १ ¢. 
पगा अर मुक्तकरदिया ओर जिसनजिसमै उससभामेसनी सवभ ५ 
परवयाहुय आर अभी जकर सन तह परमपद्काञर वकारीर तर 

सवकवि मश्डरीक राजं क = य 

यि ए = ॐ स्ट 

जयदेवनीं हुयं गीतगे। बिन्द्‌ तीनों सनता 
अरर काव्य अरर नीरस शरोर दद्र कासमुद्रह नि ८५ 
जाकाई पठताह्‌ निष्वय ब॒दिमान गोर ज्ञातां शा ५ ऊ 
जहा जकिडईं कौतन करताहै अससनने क निमित्तनि १९ धीर 


न्‌ 
नसनन हकर अति हं ओर भगववभक्त जे कमर स त 


ह उनके फटने 


ओर्‌ आनन्द्के हेतु सूये सदश ह मरौर भगयतेजा्ानन्द २० 
५ ठ 
^ वला 


। वसह ह आर यह्‌ नानरङ्सो क कफ 


वत्ता स्वामी 
याकिकोक' 


खाक मन व वुदधनं जेकोक व ङ्गारवतिं रह्‌ रपद से विषयी 












हव श्धरपव स मक्तमारओआादि कौ रचना करते निश्चय न 

कि वह श्र गार जिसका बर्न केवट भर त ५ का यह ताप्यं 
कवु इस ययक ज्राटिम सिख ररते वीं निप्र 1 गवत्‌म हाव 
आर रसराज जिसका नामहं ग्रौर जिस वन थमं लिला जाया 
फि जिसको श्रा करके नि्यय भगवत्‌ का अ ¶ मे वेद्की यह शति > 
नयदेपनीने इस गीवमीविन्द मे वात क्वा 3 भिता हे सारसं 
शालां स्वामी जयदेवजी कुडविल्वमे कावि अर कोक उसफोषएय 


 तिष्ठफे मति' थे प्रर उस रसकं स्वाद 
यृहकिं बेराग्य इतना था कि किसी रात्‌ ए 
अ।र सिवायषएकगदरी व कमर 

हान खेखनी के पतिका तै कोनातङ भग ४ ॥, 
अंगीकारहुडं इसहैतु यह उपायंकिया कि एफ ` परसराजरकं 
अपनी डका नगन्नाथनीको मटक गां ज्‌३ ॥ 
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कपाल ऊड़कासहितनाकर पभुकीगरज्ताकाटतान्त निवेदन क्गिया उन्डेनि 


नराद्यशं न वोखा भगवत्‌श्रज्ञा में मरा क पावश्च नयदेवंनी बोडे वे व्रभहे 


` .कहा ङि खडक्ीयोग्य धनवान 2 उवितहे बरकत पटो = =^ 
` खडकं  वानक। दना उचतह बिरक्त एकडा को नहीं 


इ ना२। छख ख उनको शोभितह हमको एफपहाइकं तमानहे निता 


समज्ञातं समज्ञति ब्राह्मया न हारा तवल्डकी छोडकर चागया व ध्न 
< 1 वशयानयटवजी खड कीकोभी समञ्ञाथके तवभग्‌ वत्‌ आज्ञा 
स चवहकर एकद्धाटकुटो बनाकर भगवतसेवा पधराक्षर भगवत्‌सेवा 


म रहनेखगे आर गीतगाविन्दकीरचनक् भरारम्भम एक ब्रष्टपदीतें बिया 


नाक मानकबशनम यह माव ध्यानमंलाये कि भीकुष्णस्वामी मनावनेक 


` समय इस दीनतासहित शरियाजीसे बिनतीकरते है किकामदेवक्ता बिष 


चके 


¦ दूरकरनवाख नाग्रापक्रा पवित्र चरशकभल उसकोमरे मस्तकपरशोभा- 


यमान का प्र ढिठड शोचकर न ठिखसफे दूसरे भावक चिन्तनकरते 


1 


1. ८१८ भगवत्‌ ८. नयदेवनी कं रूपते आकर जा भाव 
` जैयदवजनं पह अपने मनमें बिचाराथा उसीको र चि ङखिखगये कि 


भ(वउसका उपर छखागया जब नयदेवजी स्नान करिकं्ाये ओर अ- 


< पने बिचारिति भावक सुन्दर पनसे रिक छिखो देखा तव पद्चाबती 

` अपनी खी.पा तव उत्तर दिया कि आपही अवहीं यकं छिखगवये ' 
“ फर्‌ पङ्तेद्य | जयदवजीने गवत्‌ च्‌ रिं जानावं गीत १ बिन्दको परमं | 
पवित्रं सना दस गीतनेविन्द को ल्यात ये दिने जहां तहं हग 
अर सवका अनाकृत हुच्रा जगन्नाय पुरी का राना परिडित रषा उसने 
भी एक गीतगाविन्द्‌ रचना क्रिया नयदेवनीका गीत व राजा का लनो ` 


“ जगन्नाथ क मन्दिरमे रखदियेगयें जगन्नाथ रायनीने जयदेव नोक गीत 


४४ 


 गोबिन्देका छतीसे खगाखिया राजा ङज्नित होकर सपद्मं उबनचला 


^ 
4 
वै 
1 
॥; 





(¢ 
आर कविता को ठ 
 चिन्दमं प्रति सगम एक श्छोक तुम्हारा भी रहेमा परनाम जयदेवजो ` 
फा ख्यात होगा बरह्‌ सग गीतमोबिन्द्‌ हे एफमारी कौ रडकी यह 
अष्टपदी पांचवे सगं गीतगोविन्द कौ गतीईई बेगन तोडती क्विरतीथी ` 
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भग्नं आज्ञाका कियहकम्‌ उषित नहीं न्यायं उवितहे नयदेवनीकीभक्ति 
हूचती अच्छा जवदवनी के गीतनोा- 


तुम्हारी नहीं प 
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लोगों कीकर यह अपवाद भक्तका प्रभन स्‌ 


११० 01110.4 भकना । 
क्सि लगा एटगया राना दणनके सतय ज्ंगादेखकर चकितरहा पडे 


स पद नितांत जगन्लाय स्वानो ने राजाक हदयम्‌ खतान्त चरकाश्च कर 


दिया शजामे निश्वय कशिके डँड़ी फेरवा दी कि जेकोई गीत गाबिन्द्‌ 
पटं ती पवि स्थान वं शुद्ध मं पठि अपं भगवत्‌ सननेका जाया 
कर्तहे एक घगल बटष्रमस इस पोथी का पड करताथा एकदिनि घोडं 


पर सवार ओरं प्रेम भाव से मग्न होकर अष्टपदी का गाता था उसके 


द्श॑न हुये क सुन्नठो साथे इस गीतगाविन्दको महिना ओर प्रताप 
कोन वशत करसक्ताहै स्वगग्खोक में देवकन्या गानकरती है एकसमय 
जयदैवनी छ रहस हगखम तब यहूशाचा रि वरषकान्रट धन ह श्रार्‌ 
रागका मख अत्यन्तं भाजन ह व हुःखका मख स्न हं सो इनतीनों फा 
त्याग उवित्‌ह यह्‌ प्रोचक्रर जा कृद पाषरहा साटगाफों ददिधा ठगने 
जाना किं यह बड़घाखवःनह कद उत्पात पीष्ठेफरेगा अनेकवात बि- 


चरनेखमे निदान हप काटकर एककुमे नयदेवजीको डा ल्या 


एकराजा भगवत््इच्छसे अयगया निकाडा हायपा्ं न 
जयदेव नीतेकद। क्रि पाताकगमकचे रेसरीजन्म मह श्रा वात्ाखापहते 
स राना जानन्‌या क करत्रतापी भगवत्‌गक्तरे माग्यते मञ्चदश्ंनह। 
अपनीरानेयानीको उवा हायजाढक्‌ क्सष्‌ निमित्त बिततीिया 
जयरैवजीने साधसवाणे आन्नादी राजा भङ्गकारकरक्‌ साधसवाकरमे 
खगा जव ख्यातहुच्रा ठयम सघ का रूपबनाकर पहं चे ५ न 
राजासकहा कि यहखोग हमारब दना ब पपुरूपरहं अर 

सेवाकरो राजान व्॒तहीकिय परटमोनेभी जयदेवसीङ र 
टमेत्‌ ्रासयक्त बदाहानकौ विनती नित्यक्रतेधे । ५ 


नि ८ 
तरुपया दविखादिया व विदाकरादिया कसिपा दानि एुकृदटिनब 


परटये सिपाहियौने पद्ध कि स्वामीनीसे कसीर ५४ पहुचानेकी 
म्यदस वदू टगटे कंडनेथेग्य बातनह (ध जारस्‌ 
दिया कि किसी न ऊह ग वठगबर कि एकर] केय याने बचन 
म्रस्यानी चाकरथे किसीचपराध करनेकेकारया क दमखाग आर्‌ 
सा हम रोगन हायपावि काटि जान्चोडही 0 
हते भ्रतरं 
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1.1 


हाद खकरपद्धा ` 


^ 


| भक्तमाड । ११९ 
वं ठगसव पाताखमे चरगये सिपाही ने सवबदचान्त जयदेवनीस ज 
करका वे दयासे कम्पमान हकर हाथपांवं मल्नेख्ने तौ हाथपांव 
 निकरग्राये जस पञ्ब॑हीरहे वेसंहीहो ये यह दो नौंदत्तान्त सिपाहियों 
ने राजासेकह। राजाने आयक स्वामोनीसपस् कदं न बोङे जव बहुत 
पदधा तब सक्छत्तत कहसनाया साना अतिविन्वासयुक्त सवाकरनल्जा 
सचकरिकं भगवतभक्ताकां रोतिह्‌ कि जो कोद उनकंसाय दृ्टवाकरेवे 
अपनीसाधुतासं चूकतनहां नसं इ्टञ्रपनी द्एतासे नहींचकता जयदेव ` 
जीने अपन देके जानेका विचार कथा तव राजात वहुतत्राथना करकं 
ने नान्या आपं जाकर पद्मावती जी स्वामीनी की पनेको ख्जाकर 
राजमन्दिर मं निवासकराकर रानीकौ साने पञ्चावतीजी के बहुत दृ ` 
किया उसरानीकाभाईइ मरगयाया उससो साथसती ह गईथी रानीने ॥ 
 एकद्नि पद्यावतीजीके अगे एकमारचय्यं सहित अपनेभाई्‌ भावनी 
 बातकही पद्यावतीनी सुनकरहसी रानीनं कारशह सनेकापङ्ना तोउत्तर 
५ . दिया कि श्धीरका नखारैना पतिकेसाय इसमे प्रीतिक्ीसीतिकी हानि 
। ` भरुख्यत्रीतव्‌ स्नह वहहं कि तुरन्त अपने पतिकी त्य सनकही उसी 
क्षण अप्रना प्राण निङ्कावरकरे रानीबोखी इस समयमंतारेसी सती 
 आपहीहें ओरपद्यवतीजीकी परीक्षाखनकोपीद्धेपड्ी राजासे जाकहा कि 
 स्वामीजीको ठकदिन एखवाड़ीम्‌ ठंजाव आर नगरमं विख्यात करदेव 
कि स्व(मीजीमरजयं रानातेडसरानीका समज्ञाया ङि देसीबातत जिसमे 
मेरा शीशकटे न करनीचाहियं तितान्त न मानी राजान वेखही सबकिया ~ 
तब आवम्‌ आश भर रानीपद्यवती नीके पास जेठी उन्हनेकारण 
 इःखितहानकापद्धा रानीरानरगी पद्यवतीजीने कहा स्वामोजीआनन 
सहै तब रानी छग्जितदडं दश बीसदिन पीह्.कषिर वेसीही बात उखहे 
पद्मावतीजनीनेसमन्या रानीपसोक्षाकरेत्‌ पीड डीह रानीकंषुखस वहुबात ` 
सनदी प्राणके कोडदिया यहदरणा देखतहीरानी व रानाकारम्‌ सपद ` 
हागथा अ।र इतने शोकान्वितहूये कि जीना विषहागषा व अपनजनखने ` 
। । क नितित्त विताके राया स्वामीजी यह समचार सुनतेही तुरन्त्ये ` 
| शाना मृतकप्राय सखा व शोकसं नरन क! तयार ह बहुत समक्नाया 
| न माना स्वामीनीमे विचारा कि बिनाजिये पदयायतीके राजाकानीना 
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सक्तेन । ¦ ` कि 
तगो विन्देकी भाई किं पद्योवती नी उर 


८. 
कदापि नहीहौगा अपद गं 


वेदी ओर साथ गानेखगी ताभी राजा सावधान न हु्रा स्वामीजी न 


बोध करके अपवातसे बचाया -कुद्धदिनपीद्धे अपने स्थानपर भे कुशड- 
बिल्व गामे घर था वहापिहूच गगाजी अ्रटारह कसपर्‌ रहीं निल. 
स्रानकेजाते ददता खि मंगाजीकी एकधारा जिसकान।त जयदरे$मंनां 


ङ स्वामीजी की कुटीकनीचे बहनेखमीं अद्यापि बहतीहै जयदेई जंग 
नाम विख्यात ह ॥ | 4. ` 


कथा तुखतोदासजी कौ ॥ 


गोसाई तुखसीदासनी का भक्तमाख फे कचचीने बंस्नीक्रिजी का श, 
 वतारख्खाहसा इसमं कुद संटेह नहीं कि उनको बाणी से प्रभाव 


दिखाई पडता हं कि हदय चुनिनाती ह ओर रामचरित रूपी ग्रखत्‌ 
की धारके इस कङियग मे प्रवाहमान भियाहे व सफ सरम ३ ओर 
चादह रामायया अ्रथौत्‌ चोपादईैबन्द जेतरिख्यातर व परिनयपत्रिका व गौ. 
तावली व कवितावरी व दाहावटी व रानणटाका व्‌ हन मानवाटः 


व जानकामंग व पुविती मगर व कड्काद्धन्द ॥ व बरवाहृन्द च 


` पकाहन्द्‌ व ई्खनादनदर एक दूसरा कि प्रमियोंको व उपासकौ 


को सवनगह मिरसक हे आर भक्ते मखसे निश्चय हाधुफाहे कि मे 
के नेमकरके निलय किसी रातायशका पाटकरतारै निश्चय ५ 409 | 
दन स्वामीके चरणों मे श्रीति होजाती हं 1/1 
क ता भिदि हाजाताहं व रामणलाकनने जे घ्रषनकरे त ठ = दाह 
कलं कि ज दानेवाखीबात्‌ हो सो ज्ञात होनाय गोर तल ॥ दानि 
यण काशी नीके सव पणिडतोने सना कुरे सन्य ° (तरामा- 
सब वद शाश पुराया गीताजीके अनुकृङ देखक 
दिया कई कने देप करिकं बाद ठाना ते विश्वेश्वराय क 
कार करनेस सबको अंगीकृत हु्ा गोसाई तुखसीदासजी ४ शी 
बाह्मण रहे अपनीखीसं स्नह शिशेष रखतेे एकदिन छली 
मा वापस मिखने के गदं गेसार्देनी कै। इतना विवोग ¦ 
न हे सको अपनी ससुसरिभे पहुचेखीके रभ्ना्राई क & 


र सवने अंगीकार ङिख 


न्र्‌ कुडन्‌ 
अ , (- ध ति च 





हनु मानबाहुक 


व कामना करिके कांडका पाड ` 


न वाजो किव वीर ध सका रर्नाग्राद कोषकरके गास 
जीसे बोरी कि यह शरीर अस्ति मां करकं गोसाई 


ग्न स्वापी ` . 


| ॥ 1. 1. 4 
८ निल निर्विकार परंब्रह्म तिनसों कयो नही स्नेहकश्वे कि देनो 


| - रोकनं ाभ। ततमे कनेसे मेःसाईैली पणिडिव जर लानमानये पून 
ॐ पुरपक पुन उद्यहुये ज्ञान बैराग्यकी अखं खंखगद् काशीनीमे आकर 


 ब्ीरघुनंदनस्वामी कं भजनकीतनमं ऊ नेसाद्ठैनी दिशाक्िरने वने 
जायाकरते ते पानी शोच शेषा एक न गह नित्य डारुदिया करते थं 
` वहां एकमत रहताथा उस पानीसे उसको तषा मिटतीथी एक दिनि घर- 
सन्न होकरबोखा कि तुमक। कामनाहे। से कहो गे साष्कनीन कद रघु- 


नन्दनस्वामी का दशेन करादे भतन कहा कि यह सामध्व्‌ मेरेमे नही 
पर हनमानजीका पता यह बतखाताह्रं कि अमुकस्थानमकथा रामय 


|  होतीदे आर हनुमान तवसे पिरे एसे कुरूपसे कि जिसको देखते ` 


डरने चर घुणाहायन्रतिहें ससेषीदे नातं इसपहि वानसे गोसष् 
जी हनमानजीके पीट्धे चरुगयं बनम्‌ चरा पकडख्या न द्ोडा हन्‌- 
नानर्जत दकषेतदिया कडा जो चाह नाह कहो विनयक्िया रघुनन्दन्‌ 


> 


स्वामीका द्धन चाहतं आ्ाज्ञादी फ चित्रकृटमे दशेनहीगा गोसाई 


जी अतिञ्रमिठाषसे चिचकूटमे आये एकदिन इसस्वरूपसे दशंनहूखा 
कि रघुनन्दनस्वामी श्यामसुन्दर सान्त कं स्वरूपसे बसनभूषयः 


बहम रयत पहने घनुपवयख्यि वोडपर सवार ओ्रौर लक्ष्मी गर 
मतिं पेसेदी सजावटके सहित सि एकहरन के पीडे घोड़ा उड 


जाति यपि स्वामीकी मर्तिमन आर अ खोरे समायगड पर यह न 


„ ` जानाकिये स्वामी इं पी हनमान जी अं गोखाईैनी से पद्ध किं 


द्भनकिये गोसा्जीने विनयकिय। कि दे राजकुमार देख हनुमान जौ 


मनोर्थो प्रा्तहुये एक हत्वार। पि रामक नाम टेरकर कह्‌ाकरता 


तेभिः 


है कि पदि रामनाम ठेतादे किर अपन अरा” ग हत्यारा कहताहे व ` 
प्रसाद जिनाय काशीकं पतन सभाकरी ओर भसा जीकः। वसाः 


ते कहा 
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हहराताहे बकाया ओर ब्रम शद्‌ जानक उको अपने साय भगवत्‌ 


करर पद कि भरायश्ितबिन। किघवरह इसकापाप दूरा गोसाईैनी 
। (1 


एकेव।र सामनासेनेका क महारम्ये शालेदेखो इसन त, 





बोर कि वही रामरक्ष्मणथं मोसाईनी उसीरूपका ध्यानकरतेहुव सुर 


कि हत्यारेको {भक्षदेवं मोसा्ईजीको आएवथ्यहु्ा कि यह केसापुरुष 





राको चौरचोरी करनकेजरायं तै श्रीरघुनन्दनस्वामी 


 वि्यातहुई ते वाद्शाहनं बर्रादरसे बुलाकर उच्चा ५ 


गितसेनाने वादशाहीक्रसेनं देसारत्पातकषिया छि ¢ 


4.11 भक्तमाख। ` 


सेक डोबेर नाम उच्चारशकिय्‌ तौ शासक बचनपर ज बिश्वासनहीं तो ` 
गह्लानका अंधकार दूर नहीहैसक्ता पडितोने चदयपि शाखकोमाना त~ 


थापि वे विश्वासुसे यहटहराया किं बिष्वेश्वरनाथ का नाद्या डर ७ 


हासे भोजनकरे तौ सव्वमानं सौ न[दियाने उसकेदाथसे धरायाहजा। 
प्रसादको भोगरगाया सब पण्डितां ने ठग्नितहोकर नामी न 
व गोसाद्केनीकी भक्तिपर निश्चयक्षिया एकदिन गोसाईजीके स # 
चोरोंका उरवतिफिरे चोरीकरने न पाये गोसा्नीसे थ खेकर 
कि महाराज वह श्यामसुन्दरकरिशोर मूर्तिं परममनोर कोना 
को चौकीदेताहं गोस।ईजी सबटत्तान्तसुनकर प्रममेडवगये र क 
इससामथीकडेतु परिश्नन व रातके जाग्र स्वामीक स # ‹ चारा 
रोनेखगे उसीवड्धी सवधन सामथ्री दानकरदिय घोर क नह| बहुत 
घरबार द्योडकर भगवत्‌ शरयहोगये ओर एक य = ररतान्तदेखकर 


कीसी विनानकेसाथ सतीहोनेनातीथी गोसाहैजीक्षो ५ १ उस 


साद्व नीके मुखसनिकख्गय्‌ सोभाग्यवती उसनेकहा =^ (कया गो - 
यहदासी सती होनेनातीहं सोभाग्य काहि गोसा्नीत ति मरगया 
भगवतभक्ति करनेकौ ्रतिज्ञाकरायके पतिक जिरारिय उसके करुम 


सिद्याई देवलानके! विनय किया गोसाहनीषोे सवाम १२ चेठाङ्कर 
माकं दूसरीतिदयदं कृद्धनहीं नानताहूं मोर न इससे वुनन्दनस्वा- 
ष ५. कि गरन स्वामीहीके दशनकरदव चष कानरख = 
म ।कय] गोसाई नीन हनुमाननीका स्मरशकरियां रली ~" कहकर 
र _,भ्वा उसीघड़ी बान 0, 
६५ नरकौ | 


रपकोलदेखलाङ 


॥ 


दरवादशाह नव .पलंगप्रसे उल्टगवा तवे ज्ञान 


शरशने आया चरशपर गिरा तव सव बानरीक्न) त गोसदहैनीकी 


तुडसीदासजीने आक्ञाकिया तुम दूसराकिला रहनेकोरेख 


रधुनाजी काटा वादशाहन तुरन्तदयोडदिया तरर खव यहुस्थान 


चटभ्राये एकक भक्तकेवर नं गोसाईनीक्े ८५५ सजी काशीको 
किया गोसा्नी ने एकपदं सह देवजी का बनाय 9 भन्न नपा 
1. 7001 41 वहग्राप्‌ 
पाण + (ती 
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> + समर्थये पर माधुयभावये व्रेमनाक्तिके' रद्करतेहुये सेसाउत्तरदिवा क 





 रूपदिखादिया जाको उससमय दशन ङरनेवाख्ये उनको भी घनुष 


` हाराज पशंगरह्यश्रोर अवतारी गोर चसिंहःवामन-परशुरानःरानचन्र = 


| नन्दन को बहुत सुन्दर सुङृार अंग मनोहर सत्ति परम शभायनन 


` इमे कृ ईश्वरताभी ह तो अर श्रधिक ६ मनभाई भई ॥ ` (ति 


सनतत ओरशिरन. हिरजाय जिसमं अथनाव ओरस्वाद ओर रङ्ति ॥ 








मक्तमाङ॥ ` ^ ॥ ९१११५ 


छन्नितहोरहा फिर गोसा्चजी डन्दावन अये नाभानीसेमिङे उनकी 


र्चनान्भक्तमारकीदेख सुनकर बहुत प्रसननहुये ओर यहबात ज) फटी ४ 
हे कि गोसा्नीने नदनमेपालजी कं दष्रनके समय यहबात कदीथी ` 


` क्रि घनषवाश धारणक सेगे तव दशडवतक्षरूम्‌। सो यहबात निपटङ्खट | 


मोर्थिना शिस्यैरकीह काहे कि कृष्णावरी म कृष्णय् गासाइजीने 
भाया सो प्रिद ह सिवाय इस सव्रनमत्‌को दंशवत क्ियादै- 
सियाराम मय सबजगजानी । करोंश्रवाम सत्रमं सुरान) ॥ य चोपाई 
जिसकीकहीरे भरसे कव भगवत्तके सास्डने तेसीहटबानी कसक्ताहं 

इसवातके दखनेकी बातयडदै कि उपासक जिसदेवतके मंदिरमं जाता , 
हे अपने इ्टकारूप ध्यानकरता हे यहरीति शाके सम्मत्‌कं अनुकूङ 
गहीवहे सो मोसार्दनी दणैनकेगये व परम मनीडइर मर्तिंकोदेखा तो 


", नाक 


त 


श्रीरघुनन्दन धनुपवाणधासीक्षा ध्यानकरफे दगडवतक्रियासो मोसादनी = 
भक्तसतचि व सिद्धये इसहेतु मदनगोपाङजीने मी उनकध्यानक ऋ 


बायाधारी दित्ये इसडैतु वहं वातङ्ैरी जर क्सीने एकदोहरानी = 
वनालिया वदाबनतें किसीन गोसाईजीसे पश्चक्या श्रीकृष्ण म 


रादि उसग्रवतारी कं अंशकडासि अवतारं तुम श्रीकृष्ण महाराज कौ 4 
उपासना वर्योनहीकरते यद्यपि शखत्रनाय स गोसाईजी उत्तरदेनेको ` ` 


~ चच 
 * 


ध ॥ 
„कन्व 
1 


वह चपहोरहा्ररिदत बनारहा से वहवडहे क भीरामवन् दभर्‌ ५ 
टेखकर हमासमन रगगयदि रि नहीं्टता अब ज तुम्हारे बचन से 


कथास्रदातजीकी ॥ = ' । 
तरदासनी की रचना सुनकर देसाकनहं जिसकामन प्रेमे न उ-, ` 
पेहक गरोर अनुप्रास ओर भगवत्‌ भमका निबाह व सङ्डि 
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वि 
ॐ. 








0. ११६ मक्ष । 


अथं व तुखेहुये व विकटित बहुतहे आर भगवत्‌ ने जो चरिवकियि एसा 
बिस्तारसहित बरन किया किं मानां देखतेथे एेसाबिमर हृदय जिसका 
इे अथवा भगवत्‌ने अ।प उनचरित्रोका प्रकाक्ष उनके हृदयम सखकाय 
दिया भगवतं नन्म ओरकमं ओरगुख ओर रूप रेसे प्रकटक्िये कि जो 
उनको पदताह अथवा स॒नताह निष्वय बदिनिर्मरु व मनपविच्र होकर 
भगवत्‌ परायण होजाताहं उदवजी जे श्रीकृष्ण महारान कं सखा व 
मित्रं उनके अवतारहं यपि बिष्ास्वामी संभरदारहे व्‌ बाखचरिनो 





` भें चितकीचाह बहुतथी पर शरंगारनिष्ठा ओर सखामावका ब्रेमभी अ्र्य॑त , , 


था कि सुरसागरसे ध्रकटहे महिमा सुरदासजी की ओर सूरसागरकौ 
" किससे बयनहोसक्तीह कि जिनकीकृपा से सहसो अपराघी सिद ओर 

शद ४. होगये उनका संकल्प यहरडा कि सवाराख विष्णा 
पद्मं भगवत्‌ चरित्रंका कीतेनकरे पर जवपचहत्तर हज्ञार रचना कर 
 चुकं तव परमघामकौ चरेगये पचासहज्ञार आप श्रीकृष्णा महाराज नं 
रचना करिके अपने भक्तकासंकस्पपराकर दिया ओर स॒रष्यामकं नाम 


©>, . 


से भोगरखदिा खानखाना वज्ञीर बादशाह अकवरका विधा संस्कत 


 वभाषामं परिडतरहा कविभीथा उसने स 


 , नीपद नयाहोता सो कग़ज्नमोयभी हो व प 
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14.01 तरहा क} त्रदासनीक पद नहा तरसि 
ट य दद कर इकटं किय आर एकपद एकमोहरकः; 1 
माहरकं खोभसे नयेपद्‌ बना बनाकर स॒रदासनी द भोगे ५५ 
खगाय जब्रमीडटुद तो चह विचारफिया फि एफ़प्र सरदासन) ५ 
खका बाट्खरा रखरया नयेपद जो गर उसीसे तौटन।ं 1, 
द घ ५ #॥ | 
टृखता व सूरदासजीका वनायापदद्धयपाहो तो हीन त ् 
रविर्‌ हइजाता इसीप्रलषा से सूरसागर दं  रूपम।न व त भौ 
किसीकी यह कटु वतहं किं अकबर बादशाहनें स॒रसागर इक 14 | 
आर दाखाखं बिष्युपदका संयागपहवा त्ब अग्निमेडाठदिथ)। ६ कया | 
जाक्रा न जला आकर बनाया जनखगया तो दोकहावतों तं लोकास [4 
प्र बड़ा व प्रभाव से व्यत्रिक्त सूरसागरनहीं ओर यह कृद १ 
बि्यातहीती तो क्यासूष्यं द्िषारहता ह सुरसागरको भगवत 1 
तताप वभ्रभाव कृषाकियाहे कि एकएक ग्रक्षर मंज सहे ५ त 
00-0 51111 14191118 11056011, |९५1445}16118. 0001260 0४ 6610011 ॥ ५,4॥ 


1 । 48 न , ॥ । । ह, भ 
^ त  । र| 11) # त | त 8 ५ १, ¬ ४ 
। ^" 41... , ५" 10.111 


भरतम । | ११ 
कथा नन्ददालजीको॥ _ _ 1: 
नन्ददासजी पुत्र चन्द्रहास जाति ब्राह्मण रहनव्‌।ख रामपु. क ^ 
# वत्‌भक्त प्रेमी व नामी विख्यातं किं अनुश्षया सवाय भरात्‌ च कौतनक 
| दुसराकाम नहींथा रचना उनकी जेस पंचाध्याय व्‌ रुकिलिणी म 
। -. द्मस्कंध वनाममाा व अनेकाथ व्‌ दानरीरा व माना आ 
/ हज्नारों बिष्यापद्‌ उनकी भक्तिक सदश सर्‌ संक्तारे | बिख्यात ह 
उने काव्यकौ षर घािं कनिखो गोको यह कदाहं कं । आर्‌ सब य 44 
| वनन्ददास नडिया, अषटदधपकं मक्त इनकीभी शिनती हं नानरक् 
> ˆ आटमक्त जिन्होने श्रीकृष्णस्वामी कें चरित्र कोतनकिथे अर ४ 
 विप्णपदं व्रज मे भगवत्‌ कं सम्मुख कौतेन किय जात उनकी गिनती 
।  श्रष्द्धपेंहे ओर नाम मंगररूप उनके यहं १ १ 
' दास दीतास्वामी ¢ नन्ददास १ परमानन्द & चकजम © ञ्यासजं ॥ 
< हरिदास ॥ कथा चतुमुजजो को ॥ = „ 
चतभ॑जजी भगवतभक्त परमरसिक हुये निख श्रीटदाबनमे विहारो | 
। लीक नन्दिरमं अत्यन्त प्रेम व भावसे चतय करतेयं एकद्नि चृत्यक्ररतन्‌ . 
 दनाटी खग दोनो हाथोसे सस बजारहें ताख ध 1. 6 च 
छ भयते ठगेटी न सम्हाङी व खोगाके टटाकरनेक चिन्तामीहु 6. 4 
` तक परम रिद्वार विहारीने दो भुनाभौर उतव्तकरदी श्र अ्रपनेनकत = 4 
` की खञ्जा रखी ॥  फथा सधुरदालजरो ॥ ॥ 








मथरादासजी जे चेरे खद्नानजीकं एसे भगवृतभक्त घम में साव- ५ +, 
। ' धानहूयै फि नन्दनन्दन महारानका दद विवासत 1 
. कसीकती कि पने शिरपर करस जख्का रखकर छश्रि चर ठेर ५७ व्‌ # 
. भक्ति रासघरित्रका शगार कियाकरते फि मानौ उनका हाय (व 
+. चरित ओर माधुर्यं दरशानेका सूयक 8 1 कोड साघु 
। से दन्दावनमे आया चेक यह्‌ कृरता कि शाखा तासन पर 


। ` भष सो मथुादासनीभी चेर कदनेते गवे नानेसे चेदव 

गया तव उसने मृठमंन्रमारा सोमी उखट्कर उसीपर्‌ पड़ा मरन्के । 

हो गया ६ ५ १... 
गरथंह्र प 

योग्य 


ब मथरादासजीमे जिय \ 





0\/ 63810011 4 
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| 1 ८ ॥;.: (1. १ 4 
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त | | ५ 1 । ४ 
| ॥ + (® ^ त र [1 = = 6 # च च ब ०॥* ॥ 
\ \.८ 1 (-0 9111 4715118 14561111, <(141/65116118. 190 
~ । ` + ५ । च । १।्‌ ५९ \, | ~ ५ १ द  ॥ र, प 1 # ¢ ४ ५ # १ । ॥: ४६ 4 4 ।# (५११५1 
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ह 44.411 4011 1. - षि पीये 








८, "कात + 
1.41 भकना ॥ 
॥ कथा सुखानन्दसी की ॥ ^. 
सुखानन्दजी संसारके आवागमनके भयक्ते दूर करने एकही ये ^ 
काठ्यरचना उनका गुरुमंत्र व तंत्र शस््रिकतुल्य बि वातह भोगनेंनह हि 
अपना नाम ङिखा तहां भगवतूका नाम सुखस्षागर छ्खा जैसे से ` 
चन्द्रसशीनं बारख्कुष्यानाम व्‌ माराजीते गिरिधरनागर नाम ॥ | 

॥ भगवतगुण चरित्र कीतन भजन अति नमसकरते व भक्ति |" । 
|  करनेमे मानोसरोवर थे॥ सा | 
। कथा चरोभट्टनौ की ॥ | 
श्रीम नीने आनन्दकन्द व्रनचन्ह्‌ महारा 

। . भजन स्मरणकफा एेसा सामान दह इस 
॥ समुद्रके उतरनको नोकाके सह शह ध ४५५ क संसार 
। भायमानचरिच श्रिया प्रीतमकेह सो अपनेयगल शतार (५ नाशो- 
इसमिटाद व मधुनानी व सुन्दरताके सहित वणनकी 8 या | 


न र ठषभानक्षिभनो 





4 मनद्रवीभूत होकर नवछकिशार ओर नवठमिथोरी मह? करिफे 
4 आर भ्रमत मग्नहोताह ओर अनज्ञानर्पौ अन्धकारे ग क चरित्र ` र 
1 नका सुयश्च चन्द्रमाहे॥ ` दूरकरनेको जि- 
॥ \ क्था बद् मान गगदलटकीं ॥ 

हि... + १ | 

हि. बद्धमान व गंग दोनाभाई बेरे भीष्मम पु 

॥ मभकतकेये लनो. + 
| क ददृकरनेवलेहुवे भगवतचरिव गोर श्ीमह्नानवकय दोनोभक्ति 
बहदं रीर इससंसारके पापोसेपमितर ० कतनकी नदी ` ` 
4 । अर्ति तृट 
संरेसीत्रीतिरही कि सर्वकार भीड़ रहतीथी । करिदिया व म 
राजक स्मरा भननसे ज्म थाव दीनजनोपृर कृपा ठानन्दन महा. ` 

|  कथारुष्यद्रालजोकी ॥ ^ `` वन्त थी | ` 
कृष्णदास बिख्यात चाठक की रचन ५. 
/ दिकी एसी विखूयातहूद फि समुद्रप््यैत ध ई पृ मिष्या 9 । 
-चरित्रजैसे गुरधनचरित्र व पंचाध्याई व्‌ ^ धर्ग्रखग य प्रह 
निधि इत्यादिक रचनाक सुखदेनेवारे घ्‌ १ मग भगव 3 (४ 
।  करनैके हेतु उनका अवतार हा ॥ ` `" भदशहये भगव व्भोनन ` 
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भक्तमाक। ११६ " (ि 

नारायण निचरकीकथा॥  . -. . < . ' "70 

नाराययसिश्र नवङावंशनें परम भक्तहुये भागवत के कौतन मता = 

# मानो वेही एकजन्नेथे क्योकि 1 बद्विकाश्रमकी ओर शुकदेवनीन्‌ | 9 

, आप भागवत पदाई जिनकेपास भक्तोकी समाज निलय रहा करती थी = 

नवधा भक्तिको निसने भरीभ्रकार साधा सब शाशा को अच्छ समम. 

कर तवव च्‌नखियाने छदस्पति ओर्‌ शुकदवभ्र।र सनकादिक व व्यास 

` ओर नारदादिकों को अंमीकार व हृदयस्थे सुधानोघधे गंगतुर्य न- ` 
~ नकादशंनथा ॥ | | | 

क ` 4 कथा कमलाकए् की ॥ 


व ठ 


 कमनङाकरभड् परमभक्त ओर पण्डित सबं शाखोकेज्ञाता हुयं उपा 
सना णाक्चक्के तो ध्वजाहीरहे कि भक्ति बिरोधियोंको शसराथमुनीतकर = | 
भगवतभक्तिपर स्थिर किया नध्वसन्रदाम्‌ मानौ माधवाचास्यंके अवतार ॥: 
ह माधवाचाध्यने जो दिण्विज॒यटाका भागवतक्रा रचनाकराह्‌ उसके 
| अनक भागवतका कीतन आर व॒ंनकिया करतय्‌ स्ति व पुराणकं 
2 अनक भगवत्‌ शंखचक्र की महिमा बेन करके भ्रापचिन्ह उनक 
|  धारशकरे व सब अवतारोको पयं समज्ञा किसीमे कुद्भेदनहोकिया ॥ 
110 कथा परमानन्दजी की ॥ _ _  . .. 
|  परमानन्दजी गोपियों के सद ्रीकृष्यनीके स्नेह व भमन सुध = 
| ` व म्तरहते पे रनरिशोर सवामीके चर चारहवपकी अस्या$ रतत = 
।  की्तनक्रिमे ॐ विख्याते जरर नो उन्हाने थामा व सुन्दरता ओर भाः 
| ध्ररीरय अर लीढानटनप्यर महारानरे अ ततमत बान + ४ + त 
| कर आस्वर्यनहीं कि वहशोभा वं चरि उन बादर ५. 1. 
। " अरो पेणकानल धसता  ्र  ॥ 
| रमम शोमायान महाराजकी शाभानेपगेहुये व उसरंगन्‌ र गहय 
।  ज्रपनेकाव्यते सारंगनाम भगवतका निशपकरक ख्खिते व रचनाउनका 
#- गवत्‌ जेमकीवद़निवाली एसी कि भगवत्‌ ₹ वान 4५५ मनक 
कगार ॥ | ८ तिधा कवी 1. ` 
| पपवसन जिसमेकथा आटमक्तो कौ है ॥ शा. 
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तितिक्षा अथौत्‌ दुःख सुख मखा वराका सहना श्र 
` उपदेश ६ आर भग्वत्‌मे विश्वास समाधान अर्थात्‌ 





१९९० | नक्तम । 


अवतार को प्रणाम करतां जिससे बेवत आदिरानारोग यत्त मौर ` 


घलका उपदेश पायकर संसार समद्रस पारहये ज 'नरडल्‌ा फ +स्‌ 


मिखनेके निमित्त दो भ्रकारका भेषहं एकतो आंतरीय अथात्‌ अंतर 
का बिचार दूसरे शोचना आर्‌ समन्नना सार ओर असार कामवैराभ्य 
` अथात्‌ त्यागकरना ब्रह्मरोक पयन्त सुखका ३ सम्रथौत्‌ मनकाति 
कृरना ¢ दमज्रथीत्‌ संयम ओर नेम ग्रवरस्ब से इन्द्रियों ्रपनेवश् ` 


मं करना उपरति अथात्‌ मनको फिर उनस्वादों की ओओरन जानेदेना ५ 
दा्रथात्‌ गुरूका 


को समाधि दूसराभष ब्रह्म अथात्‌ बाहर ८ जोश 
के पाचसंस्कार कहतहं । प्रथमउदडपुयड अर्थात्‌ पि 


£ चोथासत्र ४ परचिवानाम आर काई नामक नगृह परि 
आर यहर्पाचो संस्कार गारहस्य आश्रनमेहं ्यागौहीभ) 
हं कि पद्यपुराया आर हारीतिर्ख्ति ओर्‌ पु ।२।क।स्रउपित 
वृ सढतिका बचन इसकेविधान मं युक्ते ओर व ध 


निखतीहै मेदद्रतनाद कि जोखदस्यहे उनका नाम्‌ वकानिज आज्ञा . 
ग्रहमं घरागयाथा आर गरहस्थाश्रमको त्यागि गि बलरहताह जो ` 


नामबह विख्यातहीताहं जौ संस्कारभयेके स्‌ फ होगये इनक 


रह ` 


= भगवत्केध्यान 
नेमे श्रिक्ि निन ` 


अथात्‌ शंख चक्र भगवत्‌ शख्ीके चिन्हशरोरपरढगाना इणरा र मुद्रा 


ऽ = 


ह € 


दिया भषकी महिमा व बड़ा क्यालिख क्कि भगवं गर्ने कुपाकरिके ध | 


इद अवलम्ब पुर्ययहुह पद्यपुरागमङखा स (4 मिलने 
ख गीहूईं अथात्‌ कटीकीमाखा शरोर कमरक्षे , ज गरे 
भगवत्‌ श्वांका चिन्ह बाहूपर तिरक मस्तक मासा (क 
संसारक्षा पवित्रकर्देतेहं आगमत्तार तकायन से सैष श॒ 


धारी बेष्णवह वह बरह्माआदि करिके मी पुच्य$< $ भो फेव शीघ्र ~ 


क्षिर म॑जशाखकरा बचनहं किमाखाओरति ५ गनष्यो्ी + ताला 


चिन्ह जिसकिसीकं शरीरपरहं जो वह चांडाल] 1९ भगवत्‌ (तिरे, > 


ह महाभारतके भीष्मपवं मं रखाहे कित्र] ह तभी नन 
एथकी श्र जिसनेभेष बसव पारणि ५.४ रथव ण्य 
२ ) 

| पे ओ रद्‌ अथव 






((--0 51111 (९1151118 45614111, (९॥1॥<516118. 1910266 0/ 6687001 _ 
॥ । ५ । ॥,॥ । तौ \441 \ ^+ , > ॥ 1 


(न भ तमट। ५१२१९ 
` करनके योग्य भोर वही कस्ये यक्तहे नो शद्रभी ह तोभी दैवा कि 
ब्राह्यणो घरतीपर भिखना किह रेयसकसं हजासं शकटे अ 
कपान्‌ देसीमहिभा अर वड़द्वं इसभवकीहवे कि चिना इतके कोड 


, ` ` माणम उद्वरकेनिमित्त देखनेनेनहीश्राता भला किसीने सं्रदयायके मनन ` ` 
| । कीतंनकौ इच्छक तो बहभजन कीतेनकी पदति ओर पथसे करेगा क ` 
। ` तौ यष बातदहांगी कि नहीं सिखने कें राह ओर पदति कारणस. 


मजन कौीत्तंन की इच्छ ङोटदेगा ओर जो इच्छा चडदहोगीतो हारि 


सखतारफर किसी न फिसीसंप्रदायकफोंगीकारररगा काहेते क्न जिस 


ति ब पडविको खेकर भजन आरंभकरेगः वह्‌ निष्वंयकरके किसी 


किसी संग्रदायके अकृटदहोगा खार्‌ जबकि किसीसंअदायकफे मतकेखन्‌- ` 
 - सारहूआ् तो निश्वयपद्ति उसस्तुघ्रदायौ अंगीकार करनीपड्गी जर 


जब पद्विको अंगीकारफिया तौ सबसे पस्यरीति सस्कारीह्‌ ओर 


सब बष्णव आंरशेव व स्माते व शाक्कश्रादि इस बात मष्कमतहैसी . 
| ` जितने ऋषीश्वर अर भक्त व्रह्मतक जो हुये हं सको परिङे संस्कार ` 
` आर शुरू्मत्र उपदेश हुश्राह्‌ बिना मंमादि किसीका उद्धार अ्ाजतकन 


टा न दहोगा आर श्चश्नी आन्न रसि संबठोर परह क ब्राह्मण बा- 
ठका संस्कार आठ वधं कौ अवस्था में आर क्ष्रीको म्यारह्‌ बारह पं 
ओर वेर्यका सोखह्‌ बधफे बयक्रमम न हेज ती वह अपे षशंसे 
 ' पतित हैजाताहे ती सवन्रकार से सस्रा का होना सिद्ात व मख्य- 


करके करतव्यह्‌ जौ कसौका यदकथन हाय [क ऊउपरका भेषबननेसे , 
द्या लाभ होगा सनका भेष सेवारना चाहिये तै नानरक्लो कि पके 


तो इससिद्धान्व म बीखचार व प्रन व सन्दैहकी समवायी व पहुंच 


 नदीहै क्योकि शाकी अज्ञानं किसके पशक्रत बाद्करनेका इ कन 
` ठय्काकर उसन्राज्ञ फे अनुकर साधनाकर्ना उचितहे नहीं तो बिषार्‌ ` 
ऊेनावाहिये कि फिसीक आजतक नन्नकं दिनसं संसार न एरर 


विनाङपरके मेष व भजक अन्तप्करयाकी उर्ञ्वता भा्‌द्‌हं जब्‌ 


उपर भजनन्रत नेम जक्तपभ्रादि करतहैः तन सेकरोजन्मों मे नीतरकी 
| | ˆ पदवी बिखतीह सिवाय इसकं धगटहं क पार्सपावाय लोहृको सेना 
|, .* करदेतार से यह मेषरूपरका पारसम ण कं सदश है निस्संदेह अन्त 





ति ~ = + = न 


१ ह ५ क 
४ ध नी 
भन" जक न्क 


` शहा राजाका जवते देखकर नारपोखरमे दछोडदिया 


(ॐ र घ्रप् ए बन्दी छ टी र्यामवेरिनं 





९५९९ ~ \, | | भक्पाख। 0. 1 [न | 
कर्याॐ अवगुौको दरकरदेगा स्तर तुलसी आर्‌ भगवत्‌ के शंखचक्र . ध 
दिका सस्संगहं आर सस्संग का माहात्म्य पहिरे छिखचकेहे फिर 4 


 तीयके सहब्रहं कि हदयके पवि्रकरदेना तीरथकास्वभावहे ब सिपाही 


तब कंराताहे कि जब तरवार बाधताह बिनाध्वजा अ्ररग अरग क्ते, ॥ 
टङ्रद्यार व शिव खणे समञ्च नहीहोतीहं बर्पर चिणखकाके खगा ` 
देतह शिव जीकाना दया अिख्यात होनाताह काठकहार नो कटार 


गुरुह उसकीबाताहं कि किसीराना धमासमाके राजतं मखी पक्ता 


श्रपनेव्राणके भय 
से ताखाबकीमिर्को विखकरगा व जाके दानो मालाङकर साधौ = , 


कं रूपसं बहगयां राजान उसके साधुजाना दगडवतकर गोर कदयेट = 
धर चङछागया व क्‌ उसीघद्मी भगवत्‌ शरगहुतरा रौर यह दोहरा 

पृद्ा ॥ दाह ॥ बानाबडदयादटक् 'तडकदपश्रसमार । यपदरपे । # 

कह भयमानो २ प्ट ॥ इस्त वहत्‌ पत्‌ व्‌ करनी युर वाहि व श । 
भेपसद्र्‌ रुसंखं सो पांचासस्कारनं परि ऊ पुय दिखे ॐ = नि. १ 
मित्त अथवयानडकं उपरानपृदसं यहज्ञाहे फि भगवतूच्रण ह विहन ` 4 
अथात्‌ तिखकजीव ॐ कल्मायाकेठेतु ज के पार्थ करताहे बर व 
तिखकमध्य भ छिह्हव ओर खर। ग वह ननष्य गवत्‌ छ ५ १३ { ॥ ; 
र वृ्ल्नाकव 1 4६ द वप्‌ णाफा विर बराह | ( ¢ | 
कृ प्रन ।उखनेषर प्रयोजन न समज्ञा पराणो प्‌ वदश्नति |. 








अनुकर चारः सत्रदायन ब्रनारसी विर क ं ५.२ %। आज्ञक 
म श्रापुतम कृदनवद शरीसंतदायमे दोनोशओर पखकफेस् ध 
चर्या कं विहन वनङ्र दोनों मौह ह वीच सि ८5 भगवत्‌ , 
बीचनं रोखीका पीलक खाल सकर दीप्र त गनलगति § अर! , 
कि उसकानम श्रीह अर कारण भ्र करे भौ ५८ 
दसमह कि यह विह्न .उन चरगकमदो ड ४ मितत लोटि र. | 
दम अनुक्ता करती माध्वसंभृदायते दोकषीर > पेन शरी ३ थात्‌ 
द नाम्‌ाहक नीचं सिंहासने खगा शौर ह "` वहीन अकी 


ह सहासन भ ५५ .॥ 
रक < ककरन तकत | नेम्प 'ेषु नी र्का # | 
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(उसकी कमर कहत आर सिंहासन महीन उकार का जसातडकको 


अर बिष्णास्वाना सत्रदायसमं दौ खकार महीन आर नीचेदखके सहासन 


छ गार वीव शन्यक्षोडदेतेहं व्यासजीने जौ नदपरिपाटी अपनी सं 


प्रदायी की तो निम्बक सम्प्रदायसं उनकं तखकय धाड्ानदहं यह क 


निम्बाफ सम्प्रदायम्‌ तिखकका सहासन दानागाहङनाच खगा्याजाता 
हे ओर व्यासनीकी संत्रदायमं सिंहासन नासका क अथ्चनागस तिरक 
अ्ररस्मकरत हित ह रिबशनीके संअदायक तिखरनिस्बारू संघ्ररष्यक 
आकारह आर रानानन्दजीकी सब्रदायका श्रासजद यक्त अनसारह्‌ चरो 
संप्रदायीनं दादश अंगपर तिख्ककरना खखाह्‌ अर्‌ सव तिङकाॐ सय 


जख गज्रखगरहैं निम्बाकंसंग्रदायमे दोनों खकीरकबीवम बिन्दीकाख्गाना 


जोर माध्ववी विष्णस्वामी संत्रदायमं रिकका आर श्रीसंचदायम गोपीं 


¦ ` चंदन द्धौ इकर आर तीथा कं जर वचिनकूट व्‌ तोतादी शदिको खत्तिक 


का तिखकख्गाना बिधिहं व तसह रामानन्द सम्रदाय म आर्‌ तीनो 


भक्तमाख । १२३ 


संदाय सें गोपीचन्दनका व बेव्कसमय दुसरतीथकी खन्तिकाक पर्‌ 


बिष्णस्वामी संत्रदायमें कशर्ादिका,भी कगे ॥ तिख्कनिम्बाङ 


संदाय का ॥ तिरक ॥ साध्वसंजदाय का॥ 





दूखरासंहार मुद्राह अ' अथूवशवद्‌के ध्रतिक्रीगाज्ञाहे फि ने। कोड 


। चरूष मगवतक शंखचक्र आयुधी त्तुद्रा दानीभजापर धारखकरता 


वा विष्णमहाराज कं परलप्दको जाताहं अर्‌ इसीजकार दू सरीश्चति 


.ञग्तरोकं न्यनविशेषकीदे व पद्यपुराणनभी रेसीहा आन्ञाह्‌ यद्यपि 


द्धयवाठे इस आज्ञाकं अंगीकारमे एकमत प्रर भौसंजदायमे 


१ 1 ९ > क्रि दीक्षदेने के सपव तुरन्त तत्तमुद्रा धारण कराल 


त ॥ 
# भ 
0.00 ^ ^ वन्यपिीवाषाीषीषीिी ~ + 


ड भस्थ है।५११। स्यागी हीथ आर तीन सम्प्रदाय मं एक प्रण 
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१२४ _ भक्तमाट्‌ । / ॥ 
क शलोक धरमाखमें शीतटकी मद्राकी रीतिह आर ययपि अगिङ्रा- 
चास्यं ने पराया के ध्रमाण से तक्तमुद्रा घारणकरना एकस्थान दूरकम्‌ | 
 सिखाहै पर खदस्थोतं यह चरन नहीं ह त्याग के पश्चात्‌ उचित व 


जिसके शरीरपर होय तै यमराजका मय नहांहाता सद्रतिको नाता 


शरीर सव वेद णाखोका सारांश आर्‌ शीग्यू भगवत्‌ को मिटषिनय 


` कपड़ा परयैव अयव गेरूकं रंगका कं सिंगर र 


१ 
# 
॥ |). 
¢ + 8 
ह व ॥ । 
+ #. 1, # # 
}; # 
01१, 


अवश्य करनी यह वीसरा संस्कार माला ह तुरसीकी अथवा कमल 
कं फलकी विहिते तरसीजीका माहात्म्य बहुतजगह परयोमे सिखा . “1 
डे इसत विस्तार करके तरजुमा छिखना प्रयाजन नही समन्नासारांशच॒ | 
यहद कि तरुसीकं धारणकरने वारक निश्चय भगवत्‌की प्राहोती 
ह ओर मरणके समय तुरसी की माखा के तुरुसी दर ग्रथवा करः; | 
















पद्यप्राय में जा कदस्ब्रादि टक्षाके काषटकी माला न्दाबन की बनी । 
देका मादाय वुखसी कं माके सदश देखने मे आया चौथा संस्कार 
मत्रे सा उसकी महिमा सबकोई जानतेहं फ सव सम्प्रदायो क्ष 


ओर भुक्ति ुक्तिकी कामना पराकरनेवाखाह्‌ भगवते शरोर मनते 
बुराबरभी भेदनी भगवत्‌ मंन ग्ाधीन हे सब वेद वप्रया = | 
करी महिमाको बशंनकरवेहं इसहेतु फसी श्रतिक। तरजुमाकरन समन "0 
जलन न समञ्ना से मंत्र चारो सल्बरदायका अरग श्रः = 1.१ 
द्धा किएक स्वरका मत्र अरग ्ररग किस हॐ + ९ ना चट्‌ वाद्‌ ` 
रकार उस बादको बिरवार देताह्‌ नामव रीति प दान्त अच्छे 
 मनुप्य सबनाम व रीति सावधान व सम्मुखहोतर 2 अर वड , | 
भगवत्‌ जिसनाम आर मनस स्मरकियाजावे सर त बह ` ¦ । 
संस्कार ¶ नाम॑ २ दूसराकरनेकाहु उसके निमित्त रता पाच वी | 
का प्रयोनननहीं जिसबगम नैको होवह उसीभोति परमाणव वान ।' 
जाताहे परटनमं भरती हे। ती िपाहीकहते ३ र: ध 
सवार चारीं सम्प्रदाये ने संन्यासी हेते जिः ^ ५ 
दण्ड खकड़ीपलाप्का दूसराशिखा तीसरासत्र ग 
करके लाम गिरिपरी तीथ मुनि संन्यासधारगक् 


संन्यास दनक परहिढं सव संप्रदाय सुव शग पि १९ ते? 


न # 
-- ग्द 
र व, 
१ + ~ 


10. । भक्तमाख । ` ^ षच 

| ¦ आदिन शाच्छमं तिवेदहे पहिनतरै स्मावं सम्ध्रदायने चायं सम्श्रदायां 

+ स अरुगहे ओर उसके आचाय्यं शंकरस्वामीहुयं उसकं तिख्ककी रीति 

|.“ । अिपुण्ड श्रथवा बटाकार अधौत्‌ चिह्‌न बरगद्क पके सदेश चन्दन ब्र | 

; थवा भस्म के गोपीचन्दन या तीर्थकी खक्तिकासे हे ॥ \ 
व्शक्ार विर्ईशडनिलक 
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शे ॥ 1१ 

११ नि ‰ + । 

7. ।¶। ध ५ 
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| ` ओर माला तुखसी व्‌ कमलाक्ष वरुद्रक्ष व जया पताआदिकीव 
| ., , गायत्री आदि सव प्रकारके मंत्रे मुद्रा खगनेकीरी तनहीं त्याज्यजानते 
#॥ है नामवही रहताहं जो नन्म हेनैपर धरागया आरथज्ञोवीतकं सतव 
|, जे संस्कारहुञ्रा उसीको सब प्रयोजनकं अथं बहुतकर्‌ सतह्मतेहेफिरि 
2, शुरु नहीं करतेहे संन्यासकी इस सम्प्रदायमे यहरी तिह ङ शिखा सून 
` दूर करदेतेहं केव एक दण्ड छकडाका रखते ओर नामभी उसीसमय 
। . . ~ दूसरा धर जाताहे ओर इसकी सम्भ्रदायमे सं न्यासियोके दश नामहं जा 
| ` ` कि शुकरस्वामीकी कथानेङिखेगवेहं गेरू या संगर ॐ रकाक्षद्य 
| ' ` पहिनिनाव तिरक निपुश्ड मस्म बराह्मण से सिवाय आर किसीक्‌ | 
|. इाथका भोननन करना काका करना न करना बरावर समञ्चनाओर .. 
& ` ॥ दूसरेधमं सब संन्यासियोके बराबरहे मुख्य संन्यासी वहं जा दग्डधा- 
। “  रणरखतेह ओर सब सम्प्रदायमं दण्डी स्वामी बोङेजातिहै बिज्ञेषकरना 
। .  कांसीनी व मथुरा्रादिमिं तिह हे ओकृष्णस्वामी हे दीनवस्सलहे ` 
 ,  दीनदयाछ हे करुणाकर कहीं कृपाकरके | इसम्रपने धरजायेचरेकी 
॥ ५  ओरभी कृपादृष्टि करोगे हेनाथ भरा कि बुरा जैसाट्ं अपकारं जिस 
1 ॥ . प्रकार कालो करोड जन्मतक बस मेरे मनने युलौ अपनेवशम्‌ रक्खा 
ग. ` है इसप्रकार कभी मुञ्लकेभीते एेसा करदेव किमे मनक गरपनेवशने 

॥ करटं ओर सवकरकं जा सदाका रपराधोंसेभराहू पर मेरी ओर देखना 
| कवाप्रथोजतहे बपञ्रपने बिरद्पतित परवनताकौ आरदेखं कि सीत । 

गहि महापापी शोर पाती एक नामके अवरुम्बसे शड्‌ ओर्‌ पच्च । 
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। | । ~ १५५ ६ ॥.,५।५. (* 
॥ ॥ ~ 9 > # १ १५ $ {४ 4} ॥ ते 4 
` , ९0 ॐ। (0191178 \॥056017, (५५।॥७७।1618. 01002०0 0४ च्८बणा। = „ ५.१ + ॥ 
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॥ ^^ ५५३ प + १ ९ ॥, कमै { # । ६५९,१ त 
#\ +, छ, ५. 11४ > ।# ## 8) धि , 4११) न ` 1,0१1.१ मै ६ भति ५ ॥ 
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१२६्‌ ॥ भकना । | 
चे ओर होते ओरयह निवेदन मरी पेसी नहीं कि जिसका पस इरन 
^ कड क्कि थां ड़ सीबात यह च(हताहू कि वृह सन आपकाजीा जा- 
रस्म य्रंथमं छिलन्रायाहू सदा मरमनमें बपारहस्वगतं ॐ नरके कहं 
रहर ॥ कवित ॥ वसी रह शशिदधेवि ज्यां मनचकोरनफ़ च्रिरतिमारी 
 सुननमे वस्तीरह । बसीरहं गनमनरवाकीरुचिरेया मोरनरीरुनिघनाचन 
मवसीरदहै ॥ बसीरहं ध्रीपतिसदनकमखान्‌ जेसेमदनक्चधान्योययाथो ति 
मँ वसीरदें । बसीरडं व्यादीतिरे छविकी रगनकृष् मरति तैर 
„ मनसं वसीरह ॥ कथा रस्षखानकी ॥ | 
` रसखान जौ परमभक्त भगवत्य परि मसउपान 
साथ राह चरते श्रीदन्दावनमं आपहचे तो ग्रनेकजन्ध 
अथात्‌ श्चत्रजचन्त्‌ महारज दृशनहूय्‌ टश्नहो 
“ दशाहोगङ उसरूप अनूपमं दककर वसुध होकर भि 
उसपीरको न समञ्च मद्यं समक्षकर ओषधि फरनेखश्‌ा ३ 
| 1१ -५।२ एतु 
।  ओयिखोरीं रसखानकी उसीक्षण सविदा व कव्व सवन ५ पलारा 
| / गयां उसमनोहर मतक देवि एफ चत्त अशन्‌ कू "५ ध ॑ 
अस क्या सों वदमूरति मनते बथगृईहे पौरमेकहा च ^ रा 
बोरे किनोहे सा सनयुहाद्‌। नात मेत्रनका लिच्क धकाचरो त 
^ ओर एङ्कवित्तमे काह # पत्रं तो गिर्रान्ग १६।नातु 
। ~ न्दरायकरी नुव जो मनुष्य शरीरमिरेतो व्रनङ् न॑ प्शूह तोन- 
, जो पक्नीहूं ती त्रनकेडश्नाका उनक्ेपीरने चारा र ङवाङमैर शू 
१ लछंन{वि उन्द्‌ बन बनोतंभागकररं जाद्धिप टन्दावन व 
कवित दन्दविनकौ शामाकेवणंन ओर्‌ त्रिथापघ्रीतः ष हजारों 
|  रचनाकी वेष्यवीभेष रखते माय बहुत पहिनतै पै र बिहारी 
एक दौ माठ बहुत इतनीमाखाकः। कया भरथो = + ० 
+छा संसारसमुद्र से पारउतार देतीहे सो नोर देयाश्च म्‌ 
६।८पुत्य्‌रं को 
दौ माखा बहुतदहं आरमं ङ्न बडे पत्थर सश सश्च नका एही : 
रखनावीडिय॥ कमा भगवानवरतनीक ॥ “ बहुत मासं 
, „भगवानदास जी रहनेवार मथुरा भगवत्‌ 4 
वरान्‌ म [वतका श्रोता ई रहस्यं र्‌ {1} [में त्‌ लले 


ॐ परय उछ्य्‌ 
य लु अ रही 
९ पट उन पूर्‌ 


न्क ^". ~ क अ नव +~ अ ह ~~ 
र - गर्वी २ "रः पि न्निः ~ 4 † ह, 
१ । ५ १ . च ~= क क 
ध = श "क -4 = (६.१ न 
च = 9 
॥ र "कन्न 
ओ ~ च 










ह ~+ न ~ का 
"कि, ~ क कन ~ 
# क छ क ४ नः 
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; । | ^ 2 # 1 ६ [) 1 0 । 

-0 51111 [<151118 ॥५ 1, |<(1॥<5116118 ५ 0\/ €6810011 9५, 

"^ 11/01 । ४ । न + ॥ 4 (14 [ ५: 4८, `. 

च १. । 4 ४ * ४ # ५ ५ 6/4 |; 19 ॥. १ - #॥ 

9} १ 0 | + १ * ।। ॥ ५. प 9 | ¶ क ५ ¢ ५.4 |, 

++ +# + ४ "11 ` भाते श, 9 





# ५२ 
# ५ < 
+ ॥ 
# 1 > =, म 


थे ्रपनेपीर 


* - वषि 
| # ॥ 





७ % ॥ । । 1 / रै ४.8 
= ॐ ‡ | 11 

4 । 

जयो । 
॥५। „4 


भता : | १९ 
| तं विश्वास ओर रेसेसन्दर कि जिनके देखने पनकोसवहोओरभ- 
¢ गवते जोधा ल करनेवाङ सबभ्यवकरके शकाष्यहूच एक , 
र बादशाहन परीक्षकेदेत्‌ दोद्ीको फेरवायदिया.ङक् नो कड माला ` 9 
तिक धारशरेगा गरदन माराजायमा सच त्‌ १२ बहुतोने क्लैडदिया 
पर भगयनदासंनी न डरे अपनेगनुगामिया समृत अर दिनसत्रधिक ` 
कािततिरक दोह रीमाखा धारणकर्‌ बोदशाहकं सानन जानक ऋच्‌ ` 4 
44 जाना न माननेका करिया पद्ध मगवानदासनी + 
@ > अरंड तरदिया कि हमारेदीननें माखाविरक सहत प्रायाजायतौो 
॥  उद्धारहतीदे अरब इससमय # हमको्रपनी शयन्नात होगई तौ तिख- | 
|, क मौर माङा अच्देभकार धारणक्रियं विनायरिथधम उदारहोबा+ ` 
दशाह यदह बिश्व.स दृदेखकर अति ्रसन्नहग्रा फा किजौ चाहनाहो ^ 
सो प्रमी "गवात्‌ [सजी बड अधुसाज। लब हरजाना कहा चहल 
बादश्ाईनं छिखदडिया कि तथराङी आमिरी जबतकफ मनचाह तवं तक 
1 करे सो बहु्तकाक मधुराका जा मदी भगवानदासजीने करी हरदेव नी 
¢+ का म्दुर्‌ अर्‌ तानते पोखरा गवद्नजीम उनका बनवा ५ 
` चत्तभजनीष्ोक्था॥ ९ 
। चतुभजजनी राजा करोखी रेसे भगवत्‌ क सेवीहुष्‌ कि उन 
४ -चणन्तरी कोद राजानदीं मिताहै धक्तीफ़े आनका दचाम्तं सनकर इस | 
~ प्रक्षारसखेनेको आ्गेजातेथे षि सेसेवक्र व चाकरञ्रपते स्वानीकी सेवाम्‌ 
` नाता वरखाकर राज्ञाव श्री अपनेहाथोते चरणधोति पजाकस्तेनगर 
†‡ ` के चायोश्रोर बरत्रारकासपर १।९।५। किन कोई मालखधारीग्रविउस 
{` कासपाचार पर्वं दूस शनन र सेषसेवकासन 
 करकहनेरगा फि येण्य अरंयाग्यकौ समञ्चन त्‌ भक्तिकोबडई क्याहे 
॥.; दस शहतत ॐ दषा कि सनषसयस्च उरे रानातेभाव्वतखं ॥ 1: #: 
८ को परीक्षाकेैतुभेनाव लमद्यादिया कि माछातिङक घारथकर स्वामी . | 
1 ह रिदासनी वतर रजा धज वृदभाटज्रास अपने स्वामीषफा | ५ । 
` कनः ग सतिरैसाई जबभ्रवेश रानातक दुरूददेखातब 
(| श्वत नायी धिताल वती वाने श ॥ 
{# ५ ध व सामनेभया ते सोनाने अपने स्वमावके अनुकृ , 
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9५ य गी ॥ 
क्रन्‌ भखगया +< 
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1" | 28 
^... टक ॥ 
8.1... 4.1 | | 
1 ५ ५ | "नर ः (मीं 3 | # ौ 4 7 ॥ ` ५ । ++ { 1 ॥ । । १ 
“ ‡ , = {4 ॥ 1 । 4, | 1 ४, ` ( | ॥ ५१) । \ # 4. + | | ५ \ ` + १ | ॥ 4 \॥ ॥ 1 क } प | + (# ५\.१ ६। ६ 
। \ ^. 4101114 011.104. 1 1 1२ | ।ता 0 1 ४ + 14 
। । 4 14 । (+ । (4 ८८ + -0 91 (९1191) 18 (1561111), ।९॥1 (६ ५ | । ॥\ 
. | +. 0१114 + 
क्ष 61. ॥ 1 ,५ः ॥ च, 
। ।# ., "1.1 ५ भि. 1. 


॥ # 


ध किया बहभाटं ह हा करताररद्या शजानि नानया 8 सीनं 


, भाटजव अपन राजाकपासत अयाते सप उतार 


` छिया एकमनापज्ञी राजक प्याराया राजा पाधा 1 छदन 


राला बडा त्रसन्न हया ॥ 


ॐ “ \. । पूर ईन 
4 ¢ )४; #। । ॥ # ५4 ४ + 
ष /,1 + 1) } , + / 3140104 ५4 | ^ 
4 च श #। + #।) 1 # च, 1) (1 4. 0 „ + \ = † न त /8 
ता १ वक 1 ^. भी + (14. 


१५२८ भक्सा) 


आगतस्वागत सबकिया भगवत्‌ प्रसादजिमाय 
। यवत्‌ चरा आरम्‌ 
रभ्‌ 
भनाहं बिटाईद्था आर्‌ एकडनिया नें एक » | 
ट क ग 
कानखाप व भुसन्नरसे खपटकर ऊपरप्हुर ५ च क | 

| । 

चतभ जका बान किया व खव बिदाई समतडिषिया ' राजा 
विया खोलकरदंखा मद्‌ न.पाय। तव उसी परि 


 खुलीबातहे किउपरमेपरेसा श्रौर भीतर भाट ४ न समह्नायाकि 
यह्‌।कहताह वहराजा छज्नितहूजा उसपंहित सीः हा रानाघरतुभुन ~ ' 


का धन्य तानिगया राना चतुभज सनकर आदरे => डित सस्संग 

बहुत दिनतक सत्संगका सुख ख्या निष्वय जव ५ "वत कररुगयः 

राजान भर्डार खोल करकहा जे( इच्छदि स क क इच्छकरी ` 
प।इतने कन 


कर राना समीपपहुवा मनासभाके भगे बीन देदियो मेना ` 
ख्गी किं कृष्णकृष्ण फहौ जै तुम्हारा एदधार ह ख देखफ़र कटने 


 आगनापाय।इ निन कृप्यभजन किसीश्कार उर इसमार असारव्‌ | 
सब चतान्त प्ल प।टडतनै कह[ कै एकमनात र हग] राघाने ` ^? 4 


१ मुखस भक्तिभाव राला वतुभुनशना ब ४ शल्य शरो हम 
बड़ा विश्वासु भगवत्‌भकति सधु सेव फर 
भक्ति राजका हग तव मेना बिदाहो्र 4 करको पी 

न चतभ जङ्घ 


एकग नेकथ्‌[ ॥ 

एकरानाभगवत्‌भक्त एसाहुत्ा क संसार 
समञ्मणर सदानमव स्मरण भजनम्‌ ९ #\ युको 
धारणिये दैवता भगवतदप जानकर ५/१ नस्तो ्रनित्य 
त्साह बनकर टत खगाता ्ु नाइश्रादि ६. प्करता >| ध ण्ट तिद्धक् 
डद न निता भान नाकरसा्पौ कामेत गे नि १ भगवतड- 
भावक ऋन॒सार वर्जन सत्कार किय भ्‌ गकर भ | ह इनको 


ह सनक < बनानेहढग्‌ राना भसन्नु ग स ।प॑ र जानै अपने ` | 


श] न्प <स रगनापे 


-0 9111 14151118 ति 31111, ॥९(111|<5116118. 14111260 0 8810011 =. ॥ वृत्‌ +| प 
॥. 8 ५ ॥ ¢ 
1 #, न 





४ | ४ (क ॥ "१ 0 त 
७ ] ति प & 1, 1 । 





परीक्षाको = 





किञ्रपने सेवकांको दोखवजाकर नाच गायकृर कृतां करतेहं बडजआदर 


।  पूव्वक प्रसाद्‌ निमाया एक थार में मुहर भरकर विदा के समय अगि 


` ,धरदिया भाड़ ने बिश्वास्त राजा का देखकर ओर सत्संग जो श्रातो 
सब भगवत्‌ शरण होगये ४ 0 

++ ^ गिरिधरग्वाङ्कोक्था ॥ ११ 4 
गिरिधर ग्वाखजी भगवतुमे सखाभावरखतेथे गौर अनुक्षख भगवत्‌ 
 केसमीप अर हंसी खरम मिङेरहते ये अपने अन्तरकं व्रेमकौ बहुतद्धि- 
, पायेरहते पर भगवत्‌ चरि को कौर्तनकरतै गद्गद गाणी होजाती प्रीति 


| . कहां दिपसकती हे तब बन सें नकर कीर्तन व नस्य करनेरगे एकवेर ` 


` , माज्ञेनद्टिपुरामे मगवत्‌कायासचरिच् कराया व त्र॑ममे बिवश्चहोकर सब 
. धनव बस्तु भगवत्रभट करदी मक्तम देसीभ्रीतिरदही किजिसको साधुभेष 
रखते भं ग्व्तरूपज चतं एकृबेर्‌ क।इसां धुमर देखा उसकी चरणष्त 


| शिया द्र ब्राह्मणेने यहस्वभाव अयोभ्य बिचारकर मनाकिया पर नं 
ॐ मना उत्तर दिया कि भगवतभक्त कौ कवहट खत्यु नहं यह्‌ तुम्हारा वे 


विन्वास हं नौ तक कहते ह आर ग्वारुपह इस कारण से बिच्वात 
` हु्राकं सखारह्‌ ॥ लंखचा्र्थकी कथा ॥ ४ | 


` `खाङाचाय्यं रामानजस्वामीक नमातम पेखेभगवतभक्त हरे किजिन 


~<ॐ 


कीकथासनकर निश्चय भगवत्‌ चरणीम ध्री विहदीह्‌ युरूनेत्राज्ञदीकि 


। भगवत्‌ भक्तौमें जितनी भीति व बिश्वाप हो सो अच्छ पर वहेमाहसे 
|> कम उनको न जानना सो उसओज्ञाके अनुङ्ङ बततैरहे एक समयकोद्े 


` माखा तिरुकधारी को नदीमे बहतेजातैसे निकार करञ्पने घरखवेग्रो 


| ` विमान बनाकर भगवत्‌ कीर्वनकरते नदी पर रेजाकर दाह क्रिधा करके 


फिर पद्ेव्छव मं ब्रह्मणो सगोत्नीकोनेवतादिषा ब्राह्यणो ने अगीकार 
9 न 


| न कियाकहनेरने क इनका कदे नथा जानै कोननातिकासतकरहा खा- 


|  छाचाग्यंसुनकर चिंत्‌।करने खगे ओर अपनेगुरूकंपास गवे वेस्वामीरा- 
। मानन के पासङेगये दंडवतकर सब दत्तान्त निबेदन क्था व स्वामीने 





4; "गवाक्षी ॥ + ॥ 7 । ॥ ^+ = ४ 4. ~ (9 १ « ^ ऋ न 
# 0 2 । रः ~ १4 1 ५५; ष 4 -भ^-+ कि 9. त 
। | निकी 1 ~ 1", 41 + 
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| कलाक वेखोग भगवतूभ्रसादको महिमा नहींनानतेह तुनचितामतकरो ˆ 


 सरोजनकीसामम्री बनान्री भगवत्‌पाषद बेकुंठसे आकर भाजन करेगेसौ 


उसदिनपर भृगवतपाषदौ का द्ंडरेसे स्वरूप ओर बल अरर्कारसे कि 


~(-0 3111 ।<11811118 ॥५॥056411, ।<111॥.511618. 19111280 0\/ ©68001 = 
१.१ । १ 4.) 4.11 11 





१३० त भक्तमाङ । 0 

कसीने स्वर्मभी न देखाहो आकर जो प्रसाद बनहरा अ्रतिपरमसे 
भागखगाया ब्राह्मणको पहिठे तो आश्व्यंहुआआ कि एसेव्राह्मणकहति ` 
आ 1६ छर दषनुष्धिकरकै यहर्मच्रठहराया कि जव मोजनकरके अवतो * 
एेसीहसीकरो कि खञ्नितहा भगवतपा्द उनकेकृमंनको जान येना- 
जनकरकं आकराशनागहोकरवरगये ब्राह्मणोने जोयहवरित्र ओरघ्रताप 
देखातो वहु तङञ्निवहू जीर ग्रहंक।रको दयोडकर आयेगौर खन्नाकरक 
 खाखाचाय्यं के सामनश्रायं बरावरन करसकं शरोर प्रनवाडे मोजनक्रिये 
हय पाचदाक पञय उनमस सीयध्रसादरकर खानेरगेकिरलाला चाय्यं ` 
कं चर्म दंडवत्‌करके प्राथनाकी फि अहमकरोग्रपनासेवककरोश्रीर > ` 


कृप.करोखाखाचा्यं ने कडा तुम्हारे उपरतो भगवतफीकृषा इई सि 

` भगवत्‌ पाषदाकं दशनतुमको हुयं इससे्रधिक कयाकृषायाटत के 

| मरयोजनह सोसवभगवत्‌ शर यायं अर्‌ भगवत्तभक्ति ओओौर 7 [ ॥ 
काप्रताप सबसंसारमे प्रकाित भौर प्रकट टा ॥ षन 

मधुरः साहकोकथा ॥ | 

(1 राजाग्रोऽ् भगवतूभाकर ममी राजाहूये साधमेषते अत्यन्तत्ने 
वन्वासया सचकरक जसा मध्रुकरनानथ्‌ वंसीही रीतिमी + 6 त्‌ 4 
श्रनर सारयाहाहाताह्‌ वसा सारयाहीथे उनकीरीतिथी धि श्रधात्‌ ४ 
कटी तिक माखादौ तिसा चरयायतखेते भीर परिक्रम्‌ ४ नोक 
क भादवधुग्रीको पट्बात अरच्छरैनरगे एकगददेषफा ५ ॥ करत॑राजा 1 
नाकर तिङककरके महरम भेजदिया रानाउठाउसकाचं त। नाजापह- 
कनाकरिक काकि ्राजनिहाठ करदिया पी प्रसाद {9 घोकरपरि. 

कर दिया इको खञ्जा ओर विश्वासु नातिन बिदा 

५ {ल 








1 


करनेका कहा तो अभि्राय यहे कि मरेवडभाग्यहे नोमरेरास 
भा माठातिठक धारय करतेहेँ जोकोई मारा तिलक (६ र 4 
।नसदेह्‌ बेडुमका गदहाह बरु गदहेसेभी वतर ॥ ` "वररनहीं करते. 

' ..हंतपसङ्ककी कथा ॥ ¦ ४ 
_ _ एकराजाका कट्या आपधवहुतेरी हुई रोगन 
नेक अनुसार राजन व्याधाको हंसपकडनेकौ न 





र्या किंसीनैवयके कह्‌- 
नसरोवरमें जहरिहते 
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` सरकगामी हागा कि नहीं ॥ 


= + 010 ` १९. 
भना जव हस इनव्वाधाकं हाथ नस्रावैं तबसव साधक।रूप बनाकर 


, गयं हं सन्पाधाका कपट नानगये प्रमेषको न मानना भागवत धमते 
` बुरानानकर जानिके पकड़।यगये त्याध्‌ उनको बन्धं करके राजा 
पासखाय्‌ तबतक भक्तवत्सर महारानबेद् बनकर्त्रये नगरफे बालार 


मं गरपनी बदाईको दूकानग्रच्छी ठ गाई चविरराना पासपहषे राजाने 
अपनेदुःखक्रा तान्त शरीर हंसपकडवा मंगानेक्ना सबद्णन क्रिया वेद्य 
महाराजने.उनको आश्वासन करकट ए तुम्हारावहूत सीघ्‌ दः दरहो 
जायगा इनपरलरुग्रको बन्धनसेोड़ौ बन्दौं उाररखना कृद प्रघानन 


“ नही कुशं पक्नो शरीर पर खगवादिया तुरन्त शदीर निमङ होगया 


राजान तुरन्तञ्रानन्द होकर हंसको छो इदा रानानेवैयके आगेहाथ 


जोड़कर बिनयकिया कि यहराज्य व सम्पति सब्ापकराहे बेयनेकहा 
` सचकरिकं सब हमाराह अवतुम भगवत्‌धक्ति ओर साधसेवा अंगीकार 
` करके मनुषप्यशरीर नकि बङृक्तशसे मिखाहै उसको सफरुकरो कविरतो 

राजाेसा भक्तदुत्रा कि सवराज्यम भक्तिकौ प्रदत्तं यह हंसप्रसंग 
| समञ्ननेयोग्यह कि जानवराको तो रेसीभक्तह। र मनष्य जे(किज्ञान 


करिकयुक्तईं सो विमुखहोवै ते वहमनुष्य जानवरहे कि नदीं ओर वह ` 


निष्ठा सातवी ॥ (1 

गुरूकी महिमा बणेन जितमे ग्यारह भक्ती को कथा ॥ 
भ्रीकष्णस्वामी के चरयकमखोकी गेपद्‌ रेखाको दंडवत्‌करफे एथ 
श्रवतारको दंडवेत करताट्रं कि अयोध्याजी में घ्रकट होकर सब धर्मक 


मय्याद एेरसे नवीन्वांवी आर धरतीको बराबरकरफे सबओ्रोषधी नि 


कारी शाखकाबचनह कि गुरूतीनहे प्रथमगुरूपिता दूसरा संस्कारकं 


कि जिसने यज्ञोपवीतश्रादि दियाहो तीसरा भगवमन ओर भगवत्‌, 
 धू्म॑का उपदेश करनेवाखा रौर एकवचने स्ीकागुह उसकापतिह सो 


यद्य पिमस्थद अर महिमां बरावरहे परदइसनिष्ठामें उसभुरूका बन 


होताहे फि जे। गुरू भगवत्रके मिलनेकडेतु कियाजवं सौ जानेरहो बेद 


वे सब शाख इसबातपर युक्तं कि गुरू आर भगवतमे कुद्भिन्नतानहीं 
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9 क 110 
` भागवतके एकादशम भगवत्‌का बचनहं कि गुरूकमेरा रूप्रनान मक्त- 
लारुके करताका बचन पदिरुही छिखागया कि मक्त ओर भक्ति रोर ` 
गुरू ओर भगवत्‌ कहनेमात् को चार्ट परसत्यकरिके एकस्वरूपं गसः 
 केसाहीकामी क्रोधी खामी मेही वुदिदह्ीन कुरूपे उसकेमगवतरूप 
जाननाचाहिये किसी पराणनं बशंनह कि जे गुरू कामीहं ते धीकृष्ण 
स्वरूपहं नेक्राधीहं वा चसिंह ज छामींहे तो बामन स्वह्प चोर जा. ` 
धमौत्माहं ता रामदूप भागवतनं छिखाहे कि जेक्तोडई मनप्य भगवते 
ज्ञानदेननर गुरूकं अन्यमनुष्यके सदश जानताहै उसकीबदि हाथीके 
सदृशे कि अन्डायके किर धखमस्तकपर इारुताहे आनतक न किसीका = ` 
देखानसुना 5 विनागुरूडश्वरको प्रातु जर विवारकरनेकी ठोर ` 
हे क भकट विया सब बिनागुरुके घरासनहीं होती तो भगवत्‌ बिना ग 
केसेमिटगा महाभारतम खिखाहे कि नवतक गुरूनहींकरते तवतक्‌ कृष्टं ` 
घ्र्तनदीहेता दसद तुगुूकरना निश्वय्रयो जनह रौर आज्ञहे कि बद | 
प्राणश चपतपग्रादि बिनागुद्‌ निष्ठे ओर वेदकी चाज्ञा छि 
बिनागुरू उपदेशक जे पूनादरल्यादि करते 1 + 9, 4 ¦ 
क दत उवितह रि, 
[भगवत्‌ अर्‌ भक्तिकं घ्राघफी वाहुना हाता गरूकचरगदे। कः 9 
मं परम्परां कि संस्फारहाने पी गुरू नहींकरपे आर को ` 
रीतिहं किसस्कारभये पीद्धेभ गवत्‌ पाक्त ग अररग्‌ नतम्‌ यह्‌ | 
 ज्ञातहेजाने प्रयोजन व नरहीत्रयाजन दृसरे गुरू करने च ०९९९ सा 4 
के निमित एकट्टन्त स्मरांहाज्ायहे क अर॑धेरीोट मं ¶ ऊाभहानि 
हेरसको एक तो इसभांति जानताहे कि निश्चय =>" म एकस सुम 





न्‌ = | ० ० 0 
दूरकम ति हयकरनिसनगह दीव नोर ` 
कटे उसमे सोय पिका चेला तो गडदददेचातरंदान 
गई तो निरु नदीतिडारकर्‌ चाभावा नेती ए रररमा नि 
निरेकेन मिरे श्र।र निरते नानेकवतक ओौर सरष -हगयातो जने | 
पतावतलाये दूये चनुसार सीधाचााया ओर + चेरा अपनेगुरुका 
मिरगदगओरौरयटनदीहासक्ता कि न मिरैश्रभि < पनपरिश्नम वहसुङ्े" । 
संस्कारहाजान पी जवकद्धसमञ्मह तो भगव > कत छखनैसेयदहे कि | 
1) सगुरूस भीकुदधसंदेह 
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भक्तमार। ~ ११३३ 
रह जाय अ्रपनेखाभ व इच्छक पयाताका प्रा्तनहो ते द सरामुरूकरतहं 
कुछ हानि नहीं घाछ्कौ आज्ञाह जसेरेखो दत्तत्रेयने चबीस गुरू किं 


यद्य पिधर्मगुर ओर चेरेके शाख्रमे बहुतछिखे हं परगुरूकचारधर्मग्राव- | 


यक नि एच यह्‌ एकताश्चाखका जाननेवारहेो दूसरेभगवत्‌भक्त तौीसरेख- 


 मदस्णीचोथवेदकी आज्ञाफे अनुकर बत्तनेवाखा इसकऊूपर एकधरमसब 


जगहरिखाहे कि गरूअर्ञानके दूरकरनेके निमित्त तो जिसत्रकारहा- | 


सङ चरको भगवत्‌ सन्मुखकर देवग्रार इस्रज्ञको अरप गुरुशब्दका 


अ्थनिश्वयकरताहे गुरूजने अज्ञान व अ्र॑यकारको दूरकरे वहगुरूहं इसी 


प्रकार चेरकेनिमित चाररमदुं त्रथमसेवा गुरूकी तनमनसङर सेव। 
 कैसमय सख स्वदकात्याग तीसर गवकालयाग चय्‌ गुरूम्‌ ।बश्वसि 
सो बेदकीश्चवी कहती हं फ जिसकीभक्ति भगवत्‌ आर गुरूम्‌ बरावर 


डे तो उस महारमाको सबमनोथं आपसे आप प्रातो नतह सो वह 
विश्वास देसाहो जैसे मगवतभक्तौ को भगवतन होताहं आरसा एसी 
हो ए जिसघ्रकार अज्ञानी अपने शरीरकं करतेह मह भिरतके आदि- 
पर्वनखिखादे जि धूप्‌ ऋषेशवरके चारचरेथे चाया विश्वास व गुरूकी 
सेवाकरके केवरगुरूकं आशीवीदसे सब वियक्रज्ञाता आर दोनो खाक 
् पछको प्राच हागये ना यह्‌ ध्रतिवाद्‌ हौ कि बिना परिश्रम केव 
विवाससे कस सबवि्ा इत्यादि खाभहूहं तो नानरक्ं फि गुरूं नो 
विश्वासक्िया वो भगवत्‌र्प नानकरकिया सौ भगवत्‌ ने गुरूढार त 
उनके मनोरथं सिद्धकरिदिये व सिवाय इसके कई जग ब्ानहोता है 
करि अमकच्छषि एसे व्रतापवान च क्रि उनकस्थानम बरस वं व्याघ्रं 
एक नगह पानीपीतेथ सो व्याघ्रका रस स्वभाव होजाना यहघ्रभाव उस 
स्थानकादं जी ञ्याघ्रकों न्यापिगिया इसा भकार गुरूकामी अपने प्रताप 
क प्रभावकरिके एक्षणमे बा द्ितिपदका पटूचा दाद्‌ बहुत एसाहु 
मरौ रहातार भ्रौ सकृद अयु्तनदी कि निर्मखजल कपडके मेको दूरकर 


विछ कररेताहै भठेका अ्तीबीद व श्राप च्ीघ्र व्यापि नाता हे इस 


सिद तसे यहसिदहु् श गुर महात्मा योग्य बाहिये ओर एसे गुरू 
दस समयमे नहीं मिते परणं ह कि उनको केवर द्रव्य आकषण से 


` ्योजनहे चेखाचाहे नरकमे नायक स्वभगदधमाही अधवा साखमेपधारे 
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१३९ भक्ता (1 | 


र र्‌ > ' ~= -~ ट ठे ल ह्‌ श्‌ न =, "~+ । 
†र उसपर दुकनद्री कैखाई जो थ आगयासो ङेगये ओर जो 


क्िसीचेखन क[इवात अपनसंरेह निखतिकेहित्‌ पधी तो उसङ्क उत्तरका 
ती कुछटिकाना नहीं ओर उसको बे विश्वास वं नास्तिक वक थनी कृ- 
चनव्‌खा टृहराया व सबसे उसक्नी निन्दाकडते किरनेखने जवो 
यहटत्तन्तह कि गुरूनीक्ी शिक्षा यहुशफरना जार मक्ष) जपना तो 
कुछ ४ बात नही जो वषंदो वर्पपर गुरूनी रामनक्त करते पधारे ते 
माना यमदूत दिखाडईपट इस हेतु कि पांव चारदिन रगे मानन | 
 च्छर्गे ओर बिदाईभी देनीपड्गी भखा जज इस समयक गुरुर चे 
क यह गतिह्‌ तो कहां गुरूव कहां चेटाज्रौर यहभी नानेङ्घि ५ 
बहुत नठतेहं पर चठ।को सं बन्दहें फिउनके दे जो पोडसामी 


परलोक का भयं कृरकृ ° गुवत्त रर गसूको द ~) 
==.७ रो = {~ = (4 शक 4“ ता सा न्‌ ¶। = न 
नि काकाक्ति हे फ निनदा तिनपाय। भीर जव रि 0 


नहीं निकर्ता च्रीर पररोक का भय नहीं रौ 
† ग [षः । 8। अर्‌ न भगवत म 

ते कहसि गुरू मखे करि सिसी फो छप्पर फाड़कर धन ५ ५ 
2 " © © | 


न इस छिखनेसे कोई एेमा न समञ्च ख्व क जवर गुरू येग्य मि 
१. | न 


रगे तवहा ८ 9 करगे ह्‌ समयका खत्तान्त हे निज अभिघ्र 
'खखनेकरायहह कि गुरूनिश्चय करनाचाहिये जेसानि 5२ | 
' छवऊ इतना 


देखलना बहुतह कि उपासना का जाननेवाखां हो रौर उसकोमेज गः 
त ग~ 


रूदीक्षा से मला हो यहनहीं कि पोथी देखकर मंत देदिया चला बनः. 


छिपा आर गह के उपदे वचनपर दढ विश्वाय > 
ॐ (1 र  ।च शवस हा ब स्‌ः ह गरः ५ (अ 
तिसको ह! थांहाथ संसार समुद्र में उतारदेग। धम कमं ५ ह्‌ 
हां क भर इसपुरुषको सब धर्मरूप है कहेसे इसको विवासं हर 
| ® वृ 


गुरूरूपभगवत्‌ अपहं वहीराह दिखाकर दोनोलोकक अथ॑को सिद 
॥ ९० | 


देगानो बिष््वासनदहोगातां केसाहीमहात्मागुरः हो मिटे कष्ट 
र 


<> 


होगा ओर विचरेन चाहिये कि जे मनुष्य भगव तसे विं 
8 वत्‌स विमुखो 
उन्‌ 
“0 


कोंतोगुरूके अवटम्बसे इश्वरमिलसक्ताह ओर जा गरन 

 उसकं बचनपर विश्वसन क्रिया तारिरकहाटिकानाहे बध । 

हं फि चेखेकेबिन्वाससे गुरूभी तर गवे फि गुरुभक्तिकोई ५. 
© : कृ 


क्या ओ 


निष्टान छिलीजावेगी उनसे सिवायफक ्ोरवातीहे सीखना वस 
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भक्तमाल। १३१ 


ने ग्रपनेगरूमे सुना कि श्रीनन्दनन्दन महाराज नें निरहतं नो 


मनरगाकर दढतौ मिठजातें हं यहल्इकाग्रत्यन्त द्शनका आक्षी 
होकरव्रनमंगयार दढा कुद्धपता न खगा लोगोसच्छकिसीनेकहामो- ` 
रोकने हं आर किसी ने वेकुटकोबतलाया ओरकरिसोनफहा कि जो ्रजं 
महतो देखनेमनहीं प्राते ओर किसीनेकहा परमधामको गये इसखडक्को 
किसीकेवचनपर विश्वास न हु ्राओ।रकहनेखगा जि मेरेगरूकाबवनकभी 
सटनहीं परमरे हुडनेकाज्रा सहे तव खानासोना सव दोडकरवेचनहो- 
कर ददनेखगा नबकुद्धदिनबीता न खाया न सोया नबेहा जहातहाङ्भिर- ` 


 ताहीरहा तो करुणाकर दीनवबस्सट ्रकटहूये ओरकहाकि जिसकोतह- 


#। 


| त क्गिरताहं वह महं यह हक रूपताधुरौ आ)रद्धवि श्रनप देवकर 
 चरणोभगिरपड़ा बरार बिनय फिवाक कुं संदेह नहीं यपवहीहे कि 


मे 


जिसको हृदताधापरमेने सुनाई कि अापचोर ओरदखिवाभीरैः जवतक 
मेरेगुरूतुमको पहिवानकृर निश्चयनकरदेगे तवतक हमको वि्वासनहीं 
भक्तवत्सरमहारान उसक भम व विश्दासके ब्रोकर कुद न कसे 


साथ होखिये श्र उसरडकेने छख व कपट्फे इरसे हाथ पकड ख्या 


बसतुरन्तनहांउनकं गुहूरडे आनपहुचे ्ाधीरातथी गुरूजीअ्रटाय श्चयन 
मेधे इसख्डकेने पुकारा कि महाराज ब्रजसुम्दर मनमोहन महाराजकों 


उपार आप पहिवानकरे दो च।रबेरके पुकारने गुरूनीको सनपडा 
` उसकेववनको मिथ्वासमन्चा परउजेरमुख ज्खक व आभषय पौभाधा- 


मकी जो विलक्षण बादनीसी दिटक रहीथी ्नरेखों के राहसे द्वा तो 


घवराकरउहे श्रोर दृरीवसे ज्ञा तो क्यादेखतेह क सहै कि नटनागर ` ` 
त्रनचन््रह्बि समुद्रे जि मुखानिन्दके कककीचांदनी चारोमरोर खिल ` 


रहीहै मरौर घृथरवाटी अख दृटीहुई अरसी खी अखो मे काजल की ` 


रेख मोरमुकुट नडा नवाहिरातक्रा धिरपरहे कानोभेकूरडऊ करि उसके 


मो तियोंशीञ्चक कपोखो पर आर कपोलोीज्ञखक मोतियोपर पडती 


` ` नाफर्हछोयसा बुखाक कि उसमेसवजा प्ड़ाहु आहे कया पचरह्ोमाङा 


, जवाहिरात चौर मो तियो ओर सुगन्धवारेफूलोके गलेमेदार ओर सक- 
मार श्षरीरमबागा सुनहरीतारकी उसपर कस मं मोतीर्‌थकर गो पियो | 


ने ज्ञाखरक्रीमांति लगादियेहे उसक्रेऊपरहे करनड़ाउ इखकतीहे धान 
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१६३ भक्तपाङ । 


पटेकीगुखकारी उसपरदोरहीहं शोभायमान चरशोमंमहारर खगाहुखा 
उसपरधुवशू ओर कटे हे आर फिसी गोपिका के साथ जकुद्ध छेटछइ 


` करीथी ओर उसने केसरकेद्वीटे दे दियेथे वहमुखारबिन्दपर ्खकरहहें 
ओर उसगोपिकाके देडनेकी आर उससेरत्तरपने कीहंसी अबतकनहीं 


ग एूखजहातहां गुधेहय हें ओर मुरखीफेटमं बस यहदेखकर गुरूजी 
विबशहोकरपकारे कि अरतूकिसद्ठिदइसे हायपकडरहाह यह नन्दनन्दन 


महाराजपाव्रह्म सिदानन्दवनहं ओर मेभीगराताह यहकदकरगुरूनी 
तो अतहीर्हे कि आप नटनागर्‌ महराज उसख्डकं सहित अन्तद्ध(न ` 


क 


करिकं अपनेङपरधिक्षार ओर कमीदश्नपानसे अपनेनार्यका घन्यकह्‌- 


कर त्यागीहोगये व अपनेचेरेके निश्चयके घ्रभावकरिकं मगवत्को पराप्त ` 


हुय सो गुरूमविग्वास करनाहीं उद्धारका कारणड रमन मूरख कभीतो 
उसस्वरूपकीश्रोर तसन्भुखहो जो ऊपरलिख श्राया आर विचारकर क्रि 
भगवत्‌चरणकमटोंके विनाकिसीकोमी कुद्धघरास्तहु आहे ब्रह्यादिकदेवता 
तो जिसङेवरणकमखोकी रजको ग्रपने घन्यमास्य समञ्चपहे आर त रेसा 
असावधान किं कमीउसभ्रोर न रगे तो तेरी अभाग्य दशायहृ दूसरी 
बातनदीं सेत्‌ अवभीसमञ्च ओर कृपाकर उ सरूपग्रन्‌ पका चितवन 
क्रियाकर कि सवसेपहिे तैरीनाव उसक्षिनारेपर पुव ॥ ` 
पादपद्याचाय्यकोकथा ॥ 


पाद पद्यावार््यनी परमभगवतभक्त गुरुनि गङ्गाजीकेतटपर गुरू 


सेवामेरहाकरते एकसमय गुरूतीथंको जानरगे तव पाद पद्याचाय्यंको 
अपने बियो गसे बिकररेखकर आज्ञाक कि गह्गाजीकोह माराहीरूपध्यानं 
करना पदाचा््यनी गङ्घानी का प॒जनकरते व चरण गङ्ामं नहीरखते 


कृपजटसे शछलानादिक्रियाकरते दूसरेसाधु वहि वरोगइसवातमे प्रसन्न “` 


न थे जब गुरू आये तव सन नन्दा करी गरू पद्यावा्यं के हदयक्री 
जान मपे कि म्याद्‌ कं भयस चरण गंगाव तह) [मो 
दूर करन एकदिन गुरून गंगान स्नानकरतेमे 
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६ | ^ ५.4 9 (9 ४ तं ५ ७९ {6 ५. 
` रङ्ग दापट्ाजर।कां उसकोकाटमेकसेहुये हाथीमेकङ्कनपहुची ` । ^ 
जड़ाऊ अंगुखिनिं गरी धुरा मुखेनारी गुखबदनका कि गोटे ओर 


होगये गुरूजीजो ये तौ कुदनहीदेखा कमीज्रपनेचेटेके विश्वासपरदष्टि 


इ देते पर सवकामोह्‌ ` 


पश्चाचाय्ये सै गोल 


द 6 








` हे पर खोगाने त माना तव मह्‌ रभते रिष्यपरी 


+ "63 


च 


मत [ड | | १३७ 
गा पदयावाथ्यं को इधर य्ह्प गंगापं चरणदेना डिढा उधर गर्‌ 
आज्ञा साधना इसी चिन्तासमं शोचवेही थे कि कमलकेषड गगा बूर 
हो माये उसौपर चरण देते नाकर क्ल दिवा व फिर तटपर छर 
आये गुरूने यह बि्छास व व्रनवि देख छती से ठगाघा व चर्ण भां 
पकृड खयं पाद्‌ पद्याचास्य नाम परा ॥ 
बिष्णपरोकी कथा ॥ 
तिष्शुपुर एसे भगवत्‌ भक्त हये कि भागवत घरमे आने ओर सब 
धमं चार समञ्ते थे श्रीमद्भागवत जो स्रुद्र ह तिसमें से शलेकरूपी 
अमोट्य रत्रा को निकारा अर ककिक जोव इसघनके दरिद्रह तिनको 
निष्टा करडदिया यह्‌ पिष्शापरी जी माध्य संञ्रसें भ्रीकुष्या चेतन्य 
महाप्रभु कं चेखहूयं नगघ्ाथपुरी मं बात चङ पर दूसरे साघोने भवि- 


बाद कियाकि मुक्तिदान कं दहेतु काशीपुर नं रिक हं श्रीकृष्ण महा- 


प्रम नीने उत्तर दिया कि उनकौन मक्तिसे प्रपोननहेन किसी देवता 


सेन कोरी सं सिवाय श्रीङ्ष्ण चरण कमलाकर किसी ओर भटकर 


भी उनफे चितं की टृत्ती नहीं नाती केवर सस्संगके अं काशीनं रिक 
से रत्र कीमाखा 
फ़ मनये के हेत्‌ चिट्री भेजी भिष्णपये जीते हदय की समञ्चकर भाग- 
वत समद से पचि सां छक रूपी रदचनकर अर मक्तरवब्रवरी ताम 
रखकर अपे गरू को भेजा सापाने ज देखा पहा भक्तिरस ते मग्न 


` षहोगवे शिश्वास हआ # बिष्युपुरीजी परम अनन्य भक्त तेसेही गरू 


निष्ठां हई जनिं रहो भक्त रबद्रखो फे तरह अ्रभ्यायमें अखन अङ्ग 


, क्रम से नवधा भक्ति वो ज्ञान वराग्य का बर्खत हे ॥ 


कथा एथ्वाराज को ॥ १८६. 
त्रथ्वीरान क्वा ह नर क राजा दसं सक्तवी गरुनिष्ठ हुये क्षि 
घर्‌ बटे इारफानाथ महारज दशनप अर्‌ चलचक्रश्ञा छप शरीर ` 


पर प्रफट हुभ्ा गनौर कृष्णदा्तनी कौ कृषासे सवधम व उपासना फँ 
` ज्ञाता हौगयं मीष्मपितानह्‌ कं सदश निष्पाप ब युधिष्ठिर फे सदय 
 धर्माला व पजा करनेवाछे ध्रहुखादे क सदय हुपे जैसे च 


कुप्य्‌- 
दासजी क हयं स्‌। क एशदासजी का कथाम कहा ह एश्वीयाज ने ज 
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१३८ ~. भक्तमारु। ‡ ` 
कृष्णदास जी के साथ दारका ननि को इच्छा व साव सब्र कि 

तव संनमत्रियों ते कृष्णदास जी से विनय क्रिया कि राजाके जाने से 
इस देशम भक्तिका प्रकाश्च बढता नाता ह सावटतीहोने खमेगी ङष्ण- 
दास जीने अपने राज्यपर्‌ रहने की भ्ज्ञादी रानाने विनय किय 
उदास होकर बोरे कि एकतो भाप परणका संग दूसरे दारकानाय 
का दन्न गोमती का रन व भगवत्‌ शस्को चिन्ह प्राप्त होने का 
 ङानयथा सोग्रवनैं उनराभोंसे निमुख होताहू' कुष 
क कि शोच करना कुद प्रयोजननहीं वह सव तमको इसी 
. हयोनायगा यह कहकर चणये राजा साथकं वियोग से 
 ख्गातीन दिन बीते बरडरात्ि फे समय रानाने 
पकरारना सुना दोड़कर गया देखा आप द्ारकानाथ 


ज गृह्‌ ब्रात्त 


र गामतीमें स्नान 


किया शरीर पर शं चक्रफ़ चिन्ह कत होगये रानी मी रानाकी 
र्ना से गोमती मं स्नान करके कृतार्थ होगई भरभात को यह ठत्तान्त 
सार संसार व देश्च देश्मे एेरा नगर के रोगव न॑हां तहां फे सन्त 
महन्त दनो के छवि भेट नानाप्रकार की रागे धरे गुरुभक्ति व माग- 
वत भव का विश्वास दृढ़ हा पीठे रानाति मन्दि 


यावा 


रधाररोने ` 
कृष्णदास जीका 

ध महारानहे प्रेम 
म बिबश हुये दवत्‌ परिक्रमा करी श्वर आज्ञापक 


णदासनीने आज्ञा 


| ह 1 शिर बतवाया मितिः ८ 
रजिनान करकं द्नि रात सवा पूनामे रहने ठग 


< .^94- । सक अन्धा ब्राह्मण 
वेजनाथजी के दयार पर सृक्लने के" खये डा 


फे क +^ श रह्‌! बहुतरिन वीते तब ` 
शिवजीने दया करे कहाङ्ि एण्वीराजषा अनौ २ 


अ्गाह्ल अखो पर मखदे 


खखजा्यगी म्रह्धिय आया राजान नवीन भगौष्य अपृते शरीरपर खगा 


करदा कि तुरन्त अरखंखङ गई ॥ 
मी 1 ऽतत्वाजोवा की कथा॥ | 
तत्वानीवा दोना भाट ब्रह्मण मनामदेश नो कम क 
तिसक्ो भुत रथात्‌ भक्त करनेफो सुक सच्छा कण के सदश ह 


प (= नेन व हू | ^ ग $^ 1 
भक्ति जो मन्त्‌ कं समुद्र ह तिसक दनतिर ह्‌ पेजि फ़ 0 
खं कौ भगवत्‌ क्ति घ्राति हुईं रघकल वालो 4.1 


त "<> 2 ` ५ | छ | ये । ए 
छकड़ी सखी हार प्र गाड़थेव "णधाकफि ट स प क 
छकडी हरी हं जवि उसक्रौ गुरू करगे सो कतौ त से यह 


{। 
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हरी होगद्रै कीर जी.कं चेखा हुये कवीरजी चरते समय कहुगये जव 
भ्रयानन पड तव हमको स्मरथ करना पिसकं पी बराह्मण व उनके 
सगो तियं ने जरह क चेखा हौनेसे उनको जाति से निकार्दिथाश्रोर 
उनकी रड्का का व्पाहरना अगीकार न किया चिन्तामे टोकरसरला 
गङ्‌ कं पास कहखाभजा कबीरजी ने उत्तर भेन दिया फि यह्‌ सोभ 


भगवत्‌ से विमुख हं तुम्हारे सम्ब्ध योग्यनहं तमलोग दोनों भाई 


गरापसमे अपने खड्कोंका सम्बन्धकरटेव उस आन्नाके अनसार इच्छा 
फो किया सजघबराये ओर सबने एकट होकर दोनों माहइयों से कहा 


कि फेसी रीति उचित नहीं उत्तर दिषा कि हमको सिवाय ग की ` 


ओआङ्नाकं अपनं दूसरा कद्ध करना अंगीकारनहीं इ वे सबखोग इसबि- 
ए्वासके बश्च होगयेफिरदस बातकं बन्द्‌ करनेको बिनयकिया तधदोनों 
भाइयों ने कवीरजनी से जाकर कदा त कबीर नी ने गरह्ञाकीषफिनो 


व खोग भक्ते अंगीकार करे ताकरो चिन्ता नहींसोउनलखोगोंने 


भगवत्‌ भक्ति स्कर करी तब नातेदारी होने ङ्गी जव सब ते 


भक्तो का समाज व प्रभाव भक्ति का देखा तव सब भगवत्‌ श्रथ हो- 


कर कृताथं होगये॥. सखोज्ो षो कषा ॥ 


खोजीपररम भगवत्‌ मक्त ओर गरू निष्ठे उनके गर्ने एकघंठ 


स्थान में खट्का दिया था वो वेलां को समज्ञा दिया रहै कि हम जब 
, परमधाम को नावग तवर यह्‌ घंटा बजगा जब गुरूने रेहस्यागातोघंस 
` न बना चेखोको िन्ता हदं खोनी वहां उससमय न थे जन अयतो 
सना तब जिस जगह गुरून देह त्याग किया ङ्टकर देखातो एक आब 
प॒क्षा खगा ह उसको तोड़कर टुकड़ा किया तो देखा फि एक कृमि उ- 
समंद ओर उसी क्षण वह क्रीड मरगया अर घंटाबजासब कों 
निश्वय हूग्रासो इसम्‌ गुरने चेखाको एक उपदेश कर दिया कि अन्त- 


काठ मे जहां मन छगेगा सोई होगा गीताजी में भगवत्‌ बचनहे तिस ` 


| कं तिष्वय कराया ॥ ग्निष्रको कथा ॥ 


एक गरूनिष्ट भगवत्‌ भक्त रसे हुये कि गुरूके सिवाय दूसरे साध 


सन्त की सेवा नहीं जानता गुरू कौ इच्छ यहरही कि साों की भीं 


सेवाकरे तो श्रच्डी बातह परबिना परोक्षा इस बातक फि आज्ञा करं कै. 
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 ष७ ` भक्तनाट। 
न कर कट्‌ नहा सक्‌ यह परीक्ना विचारी कि ` जब वहतीर्थं को नात 
खगा तच उससं कहा किं जब ततर आवोगे तव एक वातकहकर श्क्षा 


करम्‌ ताथ करकं जस दिन वह पहुंचने कोथा तव गूनं पाशं ` 


चछोडदिये खग नखत्तको खेगये तबतकं गरुनिषघ्र पहूचा तनकर रोता 
दइ ठाथक्ा रकाकं हमारे गशूका बधनह्‌ नयतीं कर्‌ अविगा तब 
कुद शिक्ना कद्ग सौ वचन मेरेर 
गह्कं शरारकां फरखाकर सिं ासनपर धराय विनय किया करि पते 
वचनको पान करिपे मेरीग्ठ खगीह ग 
भसन्न हकर जीकर उठवेटे साथ से 
विनय किया कि ्ापतो प्रमधां # 
गुरूडस वचन वो चतुराई से प्रसन्न होकर एक्रबषं ओर 
कथा धाटम्रकौ ॥ 
बटमननात क मीना रहनेवारे गावघोही रज 
व्‌ वैचनक निश्चय से उत्तम पदको पटूच रर्‌ कृ 
र{जगार्‌ करतेथे कृषं मनने भिवेक ग्राया किसी इरि 
उसने शि्ना किया चरीढगी दोडदेव घाटम ने कहा मेरी जीविका वहा 
ह हरिभक्तने कटा उसके बद्र चारबातं अगीकार करो १.४ सत्य 
चाखना २ दुसरी साधु सेवा ३ तीस भगवत्‌ अपन किये पी फु 
चीन खाना ¢ चौथी भगवत्‌ आरती मे ना मिह 
का अशकार करिया तत्र हरिभक्त ने घाटमक् त्‌ म॑ उपदेश 
पेखा क्रिया घाटम्‌ गद्की चारी पातिंपर अरे रखतेर 5 
म क्न था साधुश्रागचे खलिहान से किसी रा लाकर ४, 
सेब को कियापर सेवा करते नें कुष्टं इर मनतं हाजाताथा ङि ताध 
गकर गह वाखा आकरषफड न ऊ नेहतो पताल - 


सौ आधी पानी एसी आदं छिपता पू ध मि 


जीते रहे ॥ ` 


| हकर सवाङिया एकसमय गुरने भगवत्‌ स भि गया सुचित्त 


उस समय साधु सवा के करनते कङ्का 


{सि । चिन मे हे न ॥ 
क मक्रान परर आये डवदही दारीने पद तवद षन्ता हष राजां (|. 


९ देया चोरहूं वाटमं 
मरा नाम ह वं लोक पहिराव्‌ उत्तम्‌ उन रहं घाटः 
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< 91 नय्वानहा नतान्त फिसीप्रकार 
रूनी उसकं चिश्पासपरश्रति ` 


वके. निमित्त शिक्षा करी गरुनिषठते 
। नतह मरससाध सेवाफोनं देखेगां 


तह चारोबातों 


क 


~~" नु व 
> & 
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१. भक्तमार। 44 
की राह अपने को चौर कह ताह क्क न बोरे घोडसार के भीतरनाकर ` 
एक उत्तम घोड़ा सुख्कौ रग चन करके सवार होकर चङे दारपर हार- ` 


पारोंने रोका फिर उसी प्रकर सांव साच कह कर चङे रये गरू की 


ओर चरे संध्या के सतय ए नगर मे किसी ठकुरारेवं चरती हेती 
थीं वहां गये भनन कने खगे राना यह उस घडी इह पडी कोत- 


¬ वाख बहुत पिपरादियीं सहित घोड़ कं पाव का प्रता रगाताहआ उसी 


मन्दिर क दारपर जहां धारम आरती में थे पहुंवा भगवत्‌ भक्तं बस्स 


 महारान को चिन्ताहुई कि यह कोतवार घोडे कौ पहिचानकर मेरे 


भक्त को दःख देगा इस हेतु घोड को नङरारंग करदिया वो घाटमजनब ` 
सवार होकर निकरे तब कौतवाख देखकरङ ज्जित व शोच में भरगया 


कि घोड़ा वही पर रंग दूसरा अव राजा ननि इमे केसा दणड करेगा 


घाटम जीने उनसे टत्तन्त सवसुनकर दयाकरे बङे # वह चोरमें हूं 


ओर यह घोडा भी वीदं भगवत्‌ इच्छ यड रंग होगया मेरी रक्षा 


क हेत सो चिन्ता न करौ घौड समेत तुम्हार रनक पासमे चरताद्रं 
यह कहकर राजाके पास आवे राजा सन इततन्तसुनकर चरणपरपड़ा 


` शरीर रुपया मोहर सवर देने खगा घाटनजी ने कहा घोड़े से प्रयोनन है 


 . ओर क न चाहिये राजान जर कुद सहित घोडा घाटपजी को भेट 


वृह पहु गया 


च्छु 


नरहन नीक 


। क्रिया घाघ्मजी ते वृहू स्व टे नार गरूजीको भट करदिया कृङ्स- 
 , देह नहीं किया भगवत्‌ भक्तिकएिषाह प्रतापहं सा आपगीतानीमेभग- 


वृत्‌ ने ६1 है कि किसीके अचिर तृटमीहै पर नेरा भजन ठेसाक्षरता 
डे फि दूसरेफो कदापि नह जानता उल्ल नस्तं देह साधु जानना 
चाहिये काटेसे कि जो निजताव्प्यं ऋर सारान् शाख का हे उसको 
ह व निश्चय करि कं बुरे आचरण भी उकं शीव ` 
होगा आर अ्रनुन सवजान मरे सक्ता कभी 


जावि गे ओर मुञ्चको त्रत । 


नान्न नहीं होता ॥ नरबाहनरोकथा ॥ । _ ४ 
-रवाहनजी राधाबह्छभी रहने वाङ नागवि के हित हरिव जी 


नायकौ ठटङिया शरोर उसको ओर धनको लने के हेतु बधन में डारा 
सवाग की सदी दयापात पी उस बक को खाना हाया 
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१५२ ` भक्तमार। 114 
करती उसने उसको यह उपाय बतखायाकिं आपीरात के समयराघा- 
चछ हित हरिवंश राधाबदधम हित हरिवंश पुकार पुकार कहता जिस 
` में नर बहन के श्रवण मं पहुचे ओर जब कुङ्‌ पदे तां हित हरिबंशजी 
 काचेरा श्रपने को कहना उसन वेसाही फिया नर बाहन जी सनतेही 
नाम राघाबस्टभ ओर हित हरिवंश नीके वेसुधि दौड साहू फार को 
 दगडवत्‌ करकं ठत्तान्त पदधा उसने कहां कि दितहरिवं शनी का चेर 
ओर रावावछम जीका विना मोखका चेरा नर बाहनजी रज्नितश्रौर 
गानि युक्तं हुये ओर सव धन उस्रा फैरदिया ओर अपने अपराथो 
 कैमाकराया ब चरणां पड़कर निनय किया कि तुम बड़ भाईहौ मञ्यको 


अपना दास जानकर इतनीमरी पाडना करोकि यहटत्ान्तस्यामीजीतक 
न पहुंच वह साहूकार यह्‌ दशा नर बाहनजीकी देखकरउसी वडीनग्‌- 


वत्‌के शरण हुआ ग्रोर हितहरिवंशनी के 
भगवत्‌ भक्त होगया गोसाद्विनी मी नरबाहनजी के निष्वय पर बहत 
भसत्रहुये अरव यहां एकध्रतिबाद्‌ यहखट़ा ह्र क्रि एकफथा तो घाटेम 
की छिखि राये क्रिवहचोरी किया करताथा यह नरबाहनजीकी टिली 
कि ठगयथे ता कया भगवत्‌ भक्त चौरी ओ्रौर ठमी को पापनहीं समश्नते 
उत्तर यहह कि भगवत्‌ भक्त निष्वय करि कं चोरी अरर ठगीको पापकम 
 समश्चते हं ्रीररेते कमी के निकट नहीं नाति भगवत्‌ भक्तों े-वराबरं 
` संयमी कोडनहीं अर यह चरित्र जो घाटमनी सेवा नरबाहनमजी से 
हुश्रातोवोरीमं नदीं गिनाजाता चोय वहै जो 


( प | पने शरीरके डत र 91 
ओरोरउससे लडकेबा्ंका खाना कपड़चखता हो अव्र ८ ५ 
हुं किं इस छिखनेसे चौरी करना अच्छ कमं ठहरा करि सोमो 


भटे लृटाकरे ग्रौरशंख स्वजं साधुसेवा कियाकरं उततर 1 १ 
चित्‌ चौरा करके साधु सवा करनी उचित नहीं स कृ "न्निः 


= = 6 ह ॐ त के धनर | # । 
सेवा करनी उचित हं रार अमिघ्राय मेरायहनहंभा वनस साघु . 


। € ङ्ध नो कू त्र | 
कर शका करदिया तास्पयं यदथा फ नब अरन्तष्करश क 
भात हातीह अर वह सन्ार श्रनि दिखाई देनेलगा ओर दैतताका 
सं हतँ वहस अच्छे है 
५ क्तं दंडके योग्य नहीं होता 
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आवरण उठगया उस समय जौ कमं भक्तो 
जोचोरी व ठगी करतौ उस दोषन वह 


 परासभ्राया ग्रौर चेखा होकर 





। 
। 


चैतन्य अरप गृ पपलाह सतक दशन कररेते 


1.1; । 


क 


| {1  . भक्तमार। १५४३ 
निश्चय इसका गीतानीके अध्याय पांचवें व शोक सातवेसे अच्छपरकार ` 


 होताहं ओर घाटम की कथा भी निश्चय करनेवाली हे कि मगवतृने ` 


पावके चिन्ह दूरं करने निमित्त कं आंधी श्रौ मेह बरसादिया ओर 
घोडका रंग मु्तको से सूुपेद करदिया ओर अपने भक्तके कमं धमव 
पययङूपर समञ्म कर उसके पक्षपरहूये सिवाय इसके सब धर्मकमं भग 
वत्‌ भक्ति की प्राक्तिके अथं हं जिस कामपे भगवत्‌ भक्ति हो षह्‌ चोरे 


` गिनती नहीं बरु नसे अरन्य साधन सव्र इं तेसे हे सो घाटम.व नरवा- 
हन दोनों से प्रसन्नता भगवत्‌ ्ररगुरूकी हुईं नो वे खोग चोरवोटग 
 होतैतो भगवत्‌ कथ प्रसन्न होते सिवाय इसके समर्थको कृ दोपनहीं 


होता जिसभ्रकार गंगाजी मे ५ ना्रनर मिखकृर गंगाजङ ओर 
प्रज्वङ्िति अग्निम्‌ सुब बस्तु ग्रभ्न हौजातेहं तो जान रखना क साधु 
सेतावह परम धम है क्रि उसकं निमित्त भगवत्‌ भक्तौने निन भगवत्‌ 


का शराभूषण उतार कर वेचडाखा हं दूसरे कमं की कोन वाते ब्‌ ` 


ग्राप भगवत्‌ साहूकार्‌ बनकर अपने भक्तोके हाथस ठगी कराह ओर ` 


 उसतचरिघ से ्रसत्र ओर संतुष्ट होते हे कि निश्चय इसका हर्षा 


निष्कंचन कौ कथा से होताहं भीति सांबी ओर विश्वास ड़ उचित हं 


` घाटमके िश्ासका देखनाचाहिये कि कसे गरक बचन पर स्थिर वो 
स्वये रि प्रणा भा छोभन किया ग्रौर नर बाहनजी के विष्ठा को 
देखना चाहिये कि अपनगरू व इष्टका नाम सुनकर तीन रख व तीस 


` हजञारका धन एेरदिया ओर अपने आपको भक्त फे दुःख देने व सताने 


का अपराधी समद्नानितान्त गरथं यहु फि भगवत्‌ भक्तिमं विश्वास 


होना सब सर्म से शिरोमणि ह सिवाय इसके एक यह है फि जिस 
 श्रपराधसे बारी ग्र रावण भगवत्‌ के घरसे निकार गये ओर बधको 
शरातहुये सोई्पराध सुयरीव श्र बिभीपणसे हया पर वे भक्ति परताप 


। से वह्‌ भागवत शरोर भगवत्‌ साभ्रं म भगिने गये तां भगवत्‌ ५ क्ति का 
` यहश्रतापहै कि सब अ्रपराध उट्‌ कं पुथ होनाता हे ॥ 


 गज्पतिकौ कथा ॥ 1.1. 
गजपति राजा परुषोत्तम पुरीक भगवत्‌ भक्त हुये गोसाई श्रीकृष्ण 


१९ 1 भन्न | 
| | 3 < ~ । 96 7 1६ ह 
तब राञ्य कान किया करते एक दित गुरू गोसाडजी ने उको दर्शत 
करनेको आना बजिंत किया राना सन्यासी रूप होकर देन के हेतु 


दर उधर द्विरने खमा पर दशरन न पराया एक दिन रथ या्ाकेसमयं 


५६ 


^ दर्ता रथ॒क्‌ अगं गोसादनी न्वत्यु करय्ह्‌ हं राड फ़ चर गोम पञ्ज 


गोसाई जीने राजा का प्रेम वो विश्वास देख कर द्वाती सेरगा सिया 


व घरेम आनन्द मे मग्न कर दिया ॥ 
 चतुर्दासजीद्छो कथा ॥` ` 


स्वामी चतुरदास परम भक्त ब बेराग्यवान हुये मगवत्‌ मनन के 


परानन्द मं मज्न रहकर सदा भगवत्‌ के रगतेरमे 
तरनमग्डलक मे सिरते हुये ठौर र संग के सुखको ठेतेरहे गरुभक्ति 
में देसे हये षि कई न होगा उनकं गुरू सदा घर पर आया करते भः 
गवत्‌ खूप जानकर सेवा पूना करवा करते खी स्वामीजी की नव सो- 
वनाव रूपवती थी उस गुर का सवा मं तत्पर करदिया फिनो 

आ्ना होस सम्दारना ओर अप अपने धत्रं पर एसे द्र रहे मि कभी 


विश्वास में तनक भेद्‌ न आवा नितान्त सक्रसानस्री ओरघनवस्ली ` 
गरु की भेंट करके दंडवत करर अल्ना से ब्रनम॑डरनें आये घ्रभातकी 
म॑गङ आरती के दशत मोचिन्दं देवजी के किया करते ओर श्रमार. 


गारी केशवदेवजी की च रान भोगनन्द गोव का देख कर गोव न 


नी में राधाकरड पर हतं हुयं दन्दावन म अति एक वेर नदा तें 


मानसरवर पर बे अन्न जर र्हं सो नन्दगाव फे 
हे इस हेतु नन्दजी के कुमार्‌ सुकुमार्‌ मक्तबस्सर म 
हमान कौ विन अन ज न दख सक बारह वपं के डके फे २ 
सेदूष देकर कटरे म स्वामी चतुरदासको दियास्वामी -- 

उस रूपक फिर देखनकं खद्धच ज्‌ मागां नबबहूतदेर ५/६ छर ५ 
हा पालीन सया तबवहुत चयेन व $ वहानड्र 


। => (धि ख त क इ भूक ) वु 1) =) 1 च 
सि 0 सोली तम भत्‌ त 
दासियों से मिटता रहगास्वामी ने विनयश्च ५ पुनकां ठूध सबन्रन 


४ 


कौ वदा पवा ह मुदुन देगा १ दय जजनासिो 


(*-0 511 ९151178 15617), ५।७।६६। 
| क 1, ॥१ 


चै | 
1 ॥ ` 
५४४ ` 


स्वरूष ` 


रह्‌ तेथे मथुरा ओर 


॑ ~ = (~ _ = | स्थाप न] न्ट ववि 1. # 
सत्कार पथिक खोमाका क जा उनकं स्थान पर अवे उनहींपर ^ 1१ 
हासन अरप्रने मे 





| 
| 
का छलेडुदियाथा , 


` भक्तमार। 1 
। क्षिरकिरवह छोगदुध किसघ्रकार देंगे भगवतने आज्ञा की कि निश्चय 
र कर तिटेगा सो स्वामी चतुरदासकों दूध सव कोद देने खगे आर्‌ अव्‌ 
` तक स्वामीफे बंशमें चेरेनहां चहं त्र नमें तहां दूधरते हं स ह गुरु 
सेवा से कौनपदर्थनहीं भिरुता हे ॥ 1: 

4 राघवदालकोक्था॥ श 
रायवदास जी परम भक्त भगवत्‌ के हुये अपनी रचना म अभाग 
 हत्रसिया रखते थे इसहेतु रोग दुबला कहते थ पर्‌ भक्ति भावम मीट 
« वं महन्त थे णालोक्त जो मगवत्‌ धमंहै सो साधना अच्छे प्रकारे क 
गीर मक चेरेका धर्मं ठेसा निवाहा जौ किसीस्‌ न होसके रथात्‌ बायु 
परायां छिखा है करि जो मंन हे वही गुरूहं रार जा गुरू हं वहीं 
भगवत्‌ है जव गुरू प्रसन्न होगा ता भगवत्‌ व आपध्रसन्न 3 
भत हो जवास राघवद्ईसनी तै पने गुरू ठे्ी ० 
रौर भगवत्‌ को संतुष्ट करछिया चर्‌ जिसको श्रपना चखा 
लको आवागतनसे द्डारर भगवत्‌ तं मिखादिया अर अन्तर बादर 
तेस निम हुये कि कलियुगौ कादं समीप न आई दिनि रात सिवाय 
भगवत्‌ चरित्र कीतनके दूसरा काय्यन था कटरबचन  मुखसेन 
निकर नाभाजीने जो द्टंत उनकेनि पित होराका लिस्वासो अरभनाय 
यह कि निसघ्रकार हीशको अहरनपर रखकर धन मारतह भ्र चः 

: ` चरता नहीं उसअरहरनमे धि जाताहे नरदूसरां हीराउसका सजा 
".“ सम्म करते हें तौ अरहरन से निक आता है इसीध्कार राघवा 
जारि पवन सरदी व गरमी दुःख ब सुखं संसार का 
कौ चरसायमान न करसका चर सस्ग क देख इस घ्रकार अमिख्त 

` पि जिसघ्रकार हीरा अपने सजातीकौ देखकर आमिरता हं ॥ 
| (10१11114 1 _._---%---- | | 
निष्ठा चख्वो ४, 4 

५ > वर्णन से पन्छह भक्ता का कथा 
फिर -सश्रवतारं कौ दस्डवत्‌ करतां क. ्रह्यपुरोमे प्रकट होकर ` 
(4 ७८५५६ उपदेश किया शाखो का सिडान्त द कि भगवत्‌ की घराक्षिक 
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१९६ ` |  : भक्ततार। र - 
हेतु भगवत्‌ही कौ पूजा ्रचौ जप मंच आदि साधन ह आर पूनाग्रचाः 
। विना उसके कि जिसका पूजन करना चाहिये नहीं होसक्ती ओर चिना ¢ । 
पजा अचा भगवत्‌ की ध्रात्नि दुरूह हे इसहेतु करुणा कर दीनवत्सर 
महाराज को यहशाच हुश्राकि मरी प्राति नौ मेस पना के ऊपर 
 लिदान्त ठंडरा तौ विना त्राति के पूनानहीं होसक्ती तो उद्वार नीवीं 
7 किसव्रकार होगा तव आप्‌ भगवत्‌ ने जिसघक्रार भक्तो के हेतु 
अवतार धारथ श्वि थ ओर करता हं उसी्रकार प्रतिमा रूप होकर | 
इस संसार मं प्रकटहुका सो बारह प्रतिमा जैसे वद्रीनारायय व रग- `` १ | 4 
नाय स्वामी व गोबिन्द देवजी आदि स्वयं व्यक्ति हं व जगन्नाथराय ४. 
‡ जीव वरदराज आदि कड भरतिमा व्रह्मा व शिवादिक देवताभ्रोकीस्या- 
 पितकौ हुई हं ओर कोई मुनीश्वर व ऋपीश्वरोकी स्थापित जबदन : ॥ 
मृ्तियोंस नी भगवतने सव किसीकी घ्रात न देखा तव शाठय्राम ङ्प ` 8 
हकर प्रगट हुये कि अधिक करके सत्क प्राप्त हो पीद्े नव यह देखा , 
कि यहभी सव किसी को घ्रात नहीं हं तच अन्ना काकिसोनेचांदी ` 
ग्र पापा आ्आाद्की पतिना बनाकर ओर वेदमंनोक अनक्‌र तिष्ठा 
करकंपूनन कर आर सब प्रतिमाओकं पूनन ग्रौर दन चमत्कार | 
दिखाया कि जिसने अनन्य टकर भ्रारायन किया सिद्ध पदको पहच | 
गया आर यहात्‌ करुणा रर दयालुता को बिस्तर कियारि श्व 9 
1 कोड चित्र सिखवाकर ओरौ भगवत्‌ नानकर पजन करता है + गवतो ` ~ | 
# रातत होते सो इस भगवत्‌ विरइ पृनन दशनो भक्तानि दै षकार 
छि स, =. =, तिमा? < ` , "= कड प्रकर 
पर मानाह किं कोड तौ उस ध्रतिमाका निज स्वयं मगवतकी प्रतिमसि 
| ‡ ~, =, 0. त । 
0 0 | 
रीर फिर उस म॒त्ति का आर किसीका यह्‌ बिष्वास ॐ किस ५7 
मार किर उस मुत्ति कार अह बश्रास हं फिउस प्रतिमा / 
को पं बरह्म सविदानन्द घननानते हँ मानसी पनन पादिका क 
धर योजन नहीं ओर न यथ का यदह वचन है ई 1. 
नन्द घनकी रोगा के ध्यानमें शरीघनश = "म्‌ । 
५.९४ द घनी खः ( (धनहा श्रायसौ इसत ` 
मुप भगवत्‌ स्वरूप मृ इस मनके नमनाने के नितिन ख तति ५: 
-ॐ € ओर = न. भ ~ गई 4. (१ | ल #। कृ 
कथन आर भुजन करते हं सदो ्रपने विश्वास व ति प 
‹ नुसार मनो को तो तड, िहकातनकरण भ रवयके अ = - 





(+ 


ॐ 


` श्न करने वाङेका मिलना अथवा मृत्तिके च्‌ हुये फूलीका संघनाभ्र 


भक्तमाङ । ^ ^ 2४9 


भगवत्‌ ने जनगत्‌के उद्रकं निमित्त अपना रूप चरति स्वरूपसेप्रकटं 


किया तो अत्यन्त उचित हमा कि भगवत्‌ निग्रह को दश्वरनान कर 3 
हद विष्वास स दशन आर पजन कियाकर हनारों भरारकरोडोका ` 
उद्धार भरतिमाज्रीं कं विश्वास क प्रभाव से हुश्रा आरहोताह भागवत्‌ 

[ वचन हं फि मकन्द भगवानकी मत्ति का दशन आर उसमत्तिके द- 


तरसी दका खाना आर भगवत्‌ मन्दिरमे नाना ओर दश्डवत्‌कस्ना ` ` 


यह्‌ सव भगवत्‌ खोकको प्राक्त करते ह नारद्‌ पंच रच्च मं खिखाहं कि ५ 
 श्ाख्याम जी का स्नान निस वतन मं कराया जाताह उसका सातवी 
बेरका घवन गंगान कं बरावर का महात्म्य रखताहसी महास्य ` 
 . दर्षन आदिका इसीसं बिचारिखना चाहिये किं कितना होगा पर वह्‌ 

` पनन आराधन भगवत्‌ मर्तिका कृद ठेसी सहज बात नहां हं कि रह्‌ 





चरतं उत्तम पदको पहु चायदेवं अथात्‌ बहुत कठिन ह्‌-क्याबातह्‌ कि 
शाखो के अनुसार भगवत्‌ एक व्यापक ओर ब्रह्य स्वह्प हं जबतक 


, अन्य विश्वास को ओर भांति भांति के शंका संदेह ओर मनकीकचाडई 


को हदय से टूरकरके निन उसमत्ति मं मन न छभेगा तव तंक किस 4 
घ्रकार मिखना भगवत्‌ का होखक्ता हे ओर वह मन रेसाख्गङकिद्‌ 4 
स्यश्रोर न जाय ओरन दृसरे की शरण का भरोसा होव्‌ एक बातां 





: ह फिएछ कंदं राथा कांमगवत्‌ पननसे धनन मिखातोक्िसी चै + 


की आराधन बाट सस्व नवि < करतीथी नह्‌ रहती ररी उस गांवमं 


` . फे उपदेश से भगवत्‌ म॒त्तिंको ताख में रखकर दुग सूत्तिका पनन ` 





कृरनेखने एक दिन यह विचारा कि धृपजो हुगौ को देतह पहिर्म- + 
गवतकं पहं चती गां इस दैत भगवत्‌ प्रतिमा कं नामे सुदं भरने ` 
लगा उस क्षण भगवत्‌ घ्रस्रहुये आर बोर कि नो चाहनाहो सौकहो 
उसने विनय करिया गि पूनासे कवबहीं घ्रसन्न न हुये आर इस च्ठिदसे 
बहत कृपायक्त हये इसका क्या कारणह बर कि जबत्‌ पूजनकरता 


रहा तब परथरका धष्तिं जानां करता था अर्‌ इस सनत स्त्र अर्‌ सं 


मनो खींचकर भगवत्‌ मत्त का प्रयन्रह्य चच्िदानन्द घन जाना 
डस रेत प्रसन्न हुये एक बाई कौ कथा ३ कि गुनरात मे भगवतभृतिं 





((-0 31011 1415108 14156111, ॥<(॥॥<516118. 21411260 0 €689010011 


१७८ 4.1. 


भेडियों की ्रबलता हुईं ओर कर खड़कोंफो भेडिये उठा रेगये यहु 
` सुनकर इत्तनाई क सुथिगड. आर मसर हाथमेरेकर सागरात जागने 


खमी बहुत दिन यह दशा रही कि दिनिको भोगव रसो वश्रुंगार 


मे भगवत्‌ क रहती व रातको रखवारी ते मेडियेकी मगवत्‌ को बडी. 4 


करुणाहुई आर साल्ात्‌ प्राये बै ने जो धुनि ज्ञम ह्यमाहट घुर 
आदि अभूषण की सुनी तो मून उटठाकर्‌ दोडी देखा कि कोईलडका ` 
शयान सुंदर मोहनी रूप हे पच्छ कि त्‌ कोनहे उत्तर दिया किमेवही 
देश्वर परमाताहूं कि जिसकी मृत्ति को त्‌ बारुक जानकर आराधन ~ 


 करतीहेसोनो तुमको चाहुनाहौ मांगो बाई प्रसनच्च होकर बोलीशक्ित 


- हेतुनो सनाव आं बनादट सामयी रो श्र गारं की व 


महीने तै हिंडोर ब्खनेके चर्निभौ भृग्‌ 


ईश्वर ह तौ चह चर मागती र इस मरलड्फेको सेडिया न ठेर 


वाह २ बाई यशंदा कं कौशस्यारूप तात्पर्यं यह कि निश्चय इदभग- 
चत्‌ मृत्तितं इस्रकार काहो कि नो राप मगवत्‌ प्रकट होकर अरति 


; 


त्र भी अ्रपना इष्ट उत मुत्ति कोदी समक्ता रहे रौर नो दूसरी ओर 
मन गवा तौ घेन कहा ओर ची को जिसप्रकार दृसरे परुषं की शोभा 


वणन करना बजिंतह इसी प्रकार अपनी सेधा म॒त्ति की बरावर ओर ` 
किसीका शोभा मनेन ठव किमूर्तिकी पूना भरकाप्तं यहा 1 


इ आर्‌ जिसप्रकार कोद सेवक अपने स्वामीको प्रायस्ते अधि 
हे भीर्‌ सव्रकारकी सामयी बनाकर बार बार उसक्ते 
हं इसी प्रकार श्रपनी सेवा मृर्तिफी सेवा उचित टे जैसे 


ख जानता 
॥ दिड्काव ग्रौर्‌ 
सना कर ए 5 म करार मावते = रै रौर इसी ध्र- 
कार बा ऋतु भीर जादृ कौ ऋतुमे सामयी सव उस ऋतुफे रनर 
न्स © = | ९ । 
कवा करं अर्थत्‌ नो कुक अपन राण श्रौ सुल मर अध षोभाके 
-© 11 ॥ || 
हर प्रकारकी 


यार खन पीनेक पदां इत्याद की नात्ता ह उस्नं ९ श्च गित भग- 


वत्‌ के निनित्तकरे ग्रोर जिसदिन कोद त्योहार र 
अ दशहरा ओ बसन्तपंचमी त्रादि भ्यां सां 


रागे धरता ` 
१ ( ५ - | ग्रोप्मञ्ऋहत न | 

` तीट्दीया खसखस खर पंला ग्रा सुगन्ध ओ पानीक। एह. 

मन्दिर हवादार आ एल ओ बस्त्‌ अरुकार इ 


न नलहखी मौ दिवाली ` 
। तीका समय या सावनकृ ` 
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भक्सा 1. 048 


सौमी ओ जन्माष्टमी ओ नरसिंह चतदंशी वामनद्वाद शी इत्यादि अथवा 
तीर्थं ओर व्रत का दिन होय ेसी धूमधाम के साथ उत्साह ओं शोभा. 
की सजावट इत्यादि कियाकरे कि जिसप्रकार अपने रङ्क्‌के विवाहम 


अथवा पुत्रके जन्महीनेफे दिन किया करतेहे कष्ातक बान कियाजाय 


फ यह बात ज्रपनेहदय की प्रीतिसे सम्बन्ध रखतीहओरोर भगवत्‌कृपा 
भाग्यके उद्यसे हातीह यह उव्सव आर देशने स्वप्र प्राय व आरवयं ` 


ह दक्षिणमें अथवा मथुरा न्दावन व अयोभ्यानीश्रादिमें हं एक कोई 


गोसाई उन्दाबनीने एक कोद कामवारेकं स्थानपर देश पंजाव्रमे बसंत 
पचमी के दिनि फूखडोख बनाया बया सव्र नो कारदारकं घरपर उस. 


 त्योहारफे इनामके छिये आदे तो उसने गोसार्हजीकं संकोचवश् राग न 
सना जरौर बिदा करदिया गोसांईदजी ने काकि भगवत्‌ के सामनेराग 
क्यों नहं हता करदारमे प्छ कि क्या भगवत्‌ फ सामनं भीवश्या 
कानाच राग होवा ह गोसष्र॑जीने कहा कि जो भगवत्‌ नाच चौर राग 
फे प्रेमी न होतेती संसारमं यहफंडने कयो पावता जो कुङ्क सख आ्रन- . 


नदं का साज व समाज गप्त व प्रगट की खों को जहां तक देखने मे 


 आताहे सब भगवत्‌ के हत हे कि सुख सव कार्यां का भगवतसे हे 


 सोखह उपचार जो पजनका बिख्यात ह सो भगवतमृततिं सरार मानसी 


पनन के निमित्त बराबर हे मेद इतना ह कि मृति पननके निमित्ततो 
सामी प्रकट करनी पडतीहं आर मानसी पूजन के निमित्त मनमेव 


 सोरह प्रकार में पिरे आवाहन सो आवाहन उस देवता का करना 
` पडता हैकि जिसकी कभी कोड दिन पूजा करनाहौ श्रौर भगवत्‌ पनन 


क आवाहन दतनाह। मानते हं किं नभत अपने स्वामी को जगाना 
मरौर दगडवत करना ओर श्छाक व पद्‌ जगानेका पड़ना गान करना 
दूसरा आसन सिंहासन पः बिद्छवना सुन्दर विद्छवना आर मन्दर 
करी च्चाड बहादी करनी तीसरा पाय भगवत्‌ का चरयाञ्गादधस पोना 
अर्घं हाथ संह धोडाना पाचवा आचमन दृतवन कृट्ली करना इटवां 


` स्नान कराना अभो से धसर पोना घोती कराना सातवां वस्र अरङे-, 
कार से भवित करना आढवां यज्ञापवीत स्वश का अथवा पाटका केसूत्र 


@> 


का पीहा रंगकर येन्हाना नवां गन्ध अयात्‌ सगन्ध जसे चन्दन ओर 
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कसरव कस्तूरी व रतरदइत्यादि रुगाना दश्वापुष्य अयात्‌ सूरभमगवत्‌ 

के मुकुट आर ज्लुमक आदिते गथना ओर माखा फूरांकी बनाना ग्यार- 
इवां धृष अगर आद्िकी धूमको देना बारहवा दीप दीपक गोघत कथ. 


रादि से प्रकाशित करन तरहवां नेवेय गीत्‌ सवध्रकारके पवमव 


भाजन कराना व श्रचमन कराना जर पिलाना कुल्टा कराना हाथ 


पाना मोत हाप पोना बाहो बनाकर देन चदव ~ 
अथात्‌ भट आगे घरना पंन्द्रहवां नीराजन अथात्‌ आरती करनी ` 


दक्षिणा करना अथात्‌ अरपनपो को वारिजाना ग्रोर पष्पांनि देना 
अथौत्‌ एूलऊपर बखेरना शोलहवां विसर्जन ओर यहां अ भिभरायविस- 
नन स यह हे रि परंग व तोक विद्धोना व तकिया बादर च इराई 
ग्रादि सजना श्रतर परान व कु भोजन के पदाथ व पीने के पर्टेग के 


समीप रखदेना ओरनशयके समय भगवत्‌का परय परोटना जानिरह् ` 


कि इस सोलह भकार का आरायन नेते जगननायरायती च बद्रीनारा- 
या जी. अयोध्या व रंगनाय व ठन्दावन में नित्य सात बेर होता है 
गर कोद नगह पावेर ओर बहुत जगह तीनवरेर अथात्‌ एक प्रभात 
कार मंगर आरती दितीय मध्याहूनकाठ राजभोग ठनीय 


नियत आररतीसो पनन ओर दन करनेवाठेको सातनर ्रराघनअति 
भयीजन हे नहीं ता तीनवेर से कमन हो ओरौ ननिरह। रि ५ 

व पुराणों फ वचन के अनुसार नो मतिं स्वब्य अनार घ्र 
व रंगनाथ स्वामी व गोविन्ददेव इत्यादि शार्याम मति 1 पश 
निम्बखार आदि तीं हं व बारह बारह कोशतक शुद व पवि ए 
ग्र नो मुिकी दैवताश्रने स्थापित क्रिया वे चा ध 9 
निन्दे ऋपीश्वर अर सिद खोगोने भिरानमान £ 49 


ण 


7 नो वर्ति लसर रोगोते 9.0 व दादोषदरो | 
ह वे एफ एक कोश तक आर्‌ नोमृत्तिं केवल घरमे बि राममात ५ ४ 
लते ह वे उती घरको पवित्र अन शुद्‌ करती हे भवे ५ 
सत्र सानथी को इत नौव # उद्र क हेतु बनायदिः ल | 
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भक्तमाख । १५१ 


नहीं कि बहा भगवत मन्दिर ओर खर्र दाय न हो परन्तं पजारी के 
सिवाय कया-बात हे कि कोईदशंनों कं निमित्त जावे बिज्ञेष करके घन 


वानं अर उनवं भी नौकरी करने वाङ घमनं आर देखने शोभा चकठे 
क हेत जहतिक कोई खेजावं हनारमन आर चरणो से चख जायं ओर 


 जोकफाई ठाक्षरद्ारे के चरने को कहै तो मानो दम निकर गया ह ओर 


धमते फिरते जो राहमें कोड मन्दिर आजायतां यहकह्‌ कि अनीसध्या 


हीगदई शावकाश्च नहीं फिर किती समय दश्चन करं गे आर जो घ॒नाक्षर 
न्थाय कमी जनि का संयोग होभी गया तो सारे संसार ऊ अगड़े ओं 


वकबाद टिगरी डिस पिस आदिकौी वतिं वहां स्मरण दहो अडजब. 
तक वेढे रहं यहीबात रही कान बातहं कि एकबेर भगवत्‌ नाम मृख से 
निकरे वरूनो दूसरा कोई भजन करता होतो उसको भी अपनी ओर 
सावधान यक्त करे यह इतान्त कद्ध सनादी नहीं ह्‌ खोक रेखीह्‌ 


हतक खख किं ययक विस्तार भयसं आर अप्रसन्न होने उनखोगोंके 


कि नो मेरेखिखे को पनं ऊपर समञ्च ख व्यापमान ह उनमेपहिखे 
` गणना इस मतिमन्दकी हं सो कया बणंन करू कि कमतो रेसेसुन्दर 


रोर कामना वह्‌ किं निश्चय परम घामको नावेगे क्यों न सदति हदीगी 
ग्रे मन पापी अभी खजाबी ध्यान करकं देखकि मनष्य शरीर वारर 


नहीं भिखता न जाने कौन पृरयसे यह शसर मिखाहं इसदेहको पायके _ 
, ` श्रीनन्द नन्दन स्वामीके चरणकमटोमे न खगा तो तुङ्षसे अपिकगओरर 

कौन माग्यहीनहे बहुतरूपया उसपन्न करना ठ सच बोठकरलोगों को ` 
वष्ीकृर ठेना तखसी दासजीने कंडाहं 1क यहटग बेश्यावोकोभी अच्छ 

व्रकारयातारै ओर जो यह शरीर संसारसे बिषथभोगहीकं निमित्तसमञ्न 
रकखाहै तो शफर आर ककर व ग्द अरादिको भीसव्रसख विषयभोग 
त श्राप्त हे मन्य प्रीर श्रौर उन शरीरान इतनभदहं कि इसशरीरके 
प्रमावसे भगवत्‌ की प्राति होतीह जोभगवत्‌ चरयोिं मन रगातो शू- 
कर रौर कृकर आदिसेभी अधिक अमीविपापीे कथा उन शरीरोमे ` 


आके निमित्त पाप नहीकगता €` गरमिङ पापो को भोगते हे ओर 


नष्यक्ो तो नहीं करने भगवत्‌ भजन ह जारो पाप मशडपर चठ 
 तीह्स्सें अर्ब 6 अ द पइ१,.अ्‌. कः 041. करता उचितं ह ॥ 


"0 भक्तमट। ` 
| 1, कथित ६. | 
मोर पलाशिर ऊपर राजत केशरखौर दिये रचिभाखदहि । 
 अननसदड रंजितकीन्हे जुखंननकंनसेनयन बिणारहि । ` 


गौ कपोठनपे कर कगडल रूप अनप व्रताप्रसारुटि । 


समनमद्‌ अनन्दकोकंद्‌ तुक्योनभजे नंद्नन्द्‌ गोषारहि ॥१॥ । 


राजाचन्द्र हास्यको कथा ॥ 


राजा चन्द्रा प बाङुपने स ठेसे भगवत्‌ भक्तहूये कि मरा 
ल 0 ग महाभागवतं 
मे भिने 14 आर्‌ अवतक् उनका यशर्चाद्नी की माति णालनििलाह - (न 
 च्यवनग्रषवमध मं खिखाहं कि मेधावी नाम राना केरखरेण + : 


चन्द्र हस्य का गन्महूभ्रा तों ष्यक्र पावें छः 1) छु श | 
| = - वि ॥ (10८1 गीथीं कि स द्विक ने 
भ्रप १ ह जन्मसे योड़हौ दिन बीतेपर कड (0 
श्र मवावी उस खड में मारागया चन्द्रहास्य की सा 
ना: ध कुमु 5 | ते गे मति स] म 
अर्‌ धाय उनको ठकर कृन्तर परमं चर श्राह कृन्त्‌ 1 हागड 
` वन्नीर का नाम धृष्वुदधि था उसके घर रहने ठगे कि 


भरगद्र ओर चन हास्य जी अनाथ पाच वष तगरं ताय, भी 


म क्रिरे रगेजो 


कों कुठ देता उसीसे उद्र पालन कर रते क़ दिन नारद्‌ जी आपि 
तः 


एकर शालय्ाम जी का प्रतिमदेकर अज्ञा कीनो कछ भो नन 
सो इस्‌ धतिना को दिखखा खेना चन्द्रहास जी ध गि ॥ 
रखते आर्‌ नारदनी की अ्रन्ना-फे अनुकृ बतत रहे थोर (1 म 
वत्‌ की प्रीति होगई एक दिन उस वजीरके घरमे ध नम भग- 
रथय उत्तन्‌ ब्रह्मणो से पद्धाकि मेरी लडकी को बर अन १ हयाश 


भादि करौ 


मिरग उन्दने चन्द्रहा जी [र्‌ केसां | 
हान चन्द्रहास्य्‌ नीको बतराथा कि यह्‌ खडा इसकापति ` 


होगा वजीर को बड़ीग्खानि आई कि हाय मेरी छः त 

मथ्य होगी वध करनेवारीं को वृखाकर वा ५५ दनक 
म छना$र मारडाटः वे सव नंशढ मेँ रेगये चोर री भजग 
कर कहाकि अव तम्हर[ र्षक करान ह चन्द्रहास्य नी , 911. 
व चिन्ता अपने बधकीन दुद ओर काकि एडी तैर का तनक शच 
पादे शायाम जीका पनन शिया श्रोर बपिकं ए 
कां करकं भगवत्‌ ध्यानकी समाधि को लगुप्र. विः 0. (५ 


(-0 110 41151118 ॥\/॥1561411), ॥<(114|<506178. 


$ 


च. 


शन्‌. चद्‌ आया 


छ पुरक रानाके ` 


1६ बधमे धीरधरो 





„ "प, 
‡ ॥ 0 


भक्तमाछ । ` 0 8 
रश्चफ महाशन से उन बधिक निदेइयों क हृदय मं देसीदया डाख्दी 
किएक चंगुी अधिक नी रही वज्ञीरकं दिखखानेको काटङेगये श्रीर्‌ 


चद्रहषस्य जी कौ उघी जंग में छ्ोडगये चंद्रहास्य जी तीन दिन 


न 


छमती तौ पक्षीश्रपन परस कयाकरते ओर साथिकं समय व्याघ्रादिक 
उनकी रक्षके निमित्त चौकी देना आते संयोगबश्न कडिद्‌ नामे राजा 


चघन्दनावती नगरी का शिकार खेखता उस बनने राया चन्द्रहास्य नी 


` क्रो मपे घररेगया उसके कोई खडा नहीं था इन्दी कोपना बेटा 
जानकर सज बिद्या पद्मकर युक्त किया अर पीके राञ्यतिरक देकर 
सम्पर्य रास्यभार सौँपरिया आर अप मगवत्‌ भजन करने खगा. 
यह्‌ राना किद्‌ कर देनेवाखा राज्य कंतखपुर का था जव समय पर 


करन पहुचातो धृषबुदि वज्नीर सेना सिकं आया राजा कछिन्द 


, सकर मिखतेफे निमित्तणया बड़ी रीति मस्यीद्‌ से नगरमे खया चंद्र 

 हास्यनीसे मेंट करा ओर राञ्प देनेका तान्त सवका वह धृष्टबद्धि 
चन्द्रस्य जी को परिचान कर बड़प्ोच मे होकर मारने के उपाथमे 
, -हु्रा ओर यह उपाय स॒न्चारिवेद्रहास्पजी को कुतखपुरमं भेजकर _ 
` वहां मरवा इाखना चादिषे इष हेतु राना कखिदि को उरपाया कि 


तद्यफो उवित नद्ींथा बिना हमरे राजाकौ प्राज्ञा चंद्रहस्यकौ 
राञ्यतिङक कर दैना अव चन्द्रहास्यको अपने मदन नामापुज्क वीमि 


कर पत्र सहित दुतखपुर भजतां कि वह्‌ र।ज्यतिखक अंगीकार करा- | 


देगा सोचंद्रडास्यनी पत्रीसतेतचङे भ्रौर कतङपुरकं निकट उसीवज्नीरः 


के बागनें हरे स्तानपना करि भगवत्‌ प्रसाद्‌ भोजन करके पथिश्चम 


संसोगवे संयोगवश्च उसी वद्नीरंकी खड़की सिषयानामा चागकौ शाभा 


देखने कौ भाई सखियोंसे अलग होकर जहां चं्रहस्य जी सोतेथे 


तहां पहंची चद्रहास्यजी कौ शाना देखतेही तुरंत अशक्त होगई शरोर 


भगवत्‌ से प्राथनाकी कि यह पुरुपनेरा पतिहाय फिरनो निगाह उस 
की चद्रहास्यनी केकमरकी ओर गदं तो णक पनी कमरमे देखकर 


निक्षाङडी ओर पढ़ा अथं उसका यहा किदे मदन षिदीरेनानेवारेको 


तरत बिषदैदेना जो निम्ब होगा ती हमारे क्रोधका हत हागारेज्ञीर 
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2.4 1111८111 ` 1 4 4 
की खड्कीने पदृकर शोचकिया कि हाययह महवब मनोहर दया बिन 
 अपराव्‌ मारानायणा गोर फिर यह विचार फियाफि मेरा बाप बहुत ` : . 

। ` दिनोसे सुन्दर रुपके दूडनेमं मेरे निमित्तथा भोर चखतीबेरबहुत शो्र॒ अ 
चिवाह करदरेका रज्लसे वचन देगयाथा सो इसपरूषशौ मेर तिमित 
भेजा श्र॑र जल्दी रिखाह इसत अक्षर (या) जागिषफ पीष्धेटिखना ` 


थासो भखगया सो श्क्षर बनादेना चाहिये सो अपनी सखोक्त कानङ ` 4 


की स्याहीसे बनाकर पनी चद्रहास्यजीकी कमरने रखकर चरी आराईचद्र 
। हास्यजी मदनकं पासपहुचे आर पत्रीदी वह बहुतभरसन्नहुख्रा चौर उसी ` 

| धड़ चंद्रहएस्व कृ विवाह अपनी बहिन के साध करदिया जब वज्ञीरसे `. 
अपनबटक पत्रकं यहदत्त॑त सब्र भानातो अत्यंत खिन्नमन व क्रोदयक्त 
हुश्रा ऋर्‌ दुःखसदःखीहो उसीक्षणचलके अपने घरग्रायाग्रपनेठड्क्नो  - 


वक्तार अदिं कडनेखगा मदन उसके डड़केने उसकी पत्री याने घरी | | 


ओर अपना कु गपराध नहीं नो छिला सौक्रिया वज्ञीरने अपे ननन 


यह निश्चय कियाकिटडकी विधर्वीरहैतोरहे पर च- हास्यकावधकरना >, 


उवितहं इस्‌ हेतुवध करनेवाखों को बुडाकर जज्ञादी कि प्रभातसमय ` 


जोक डगाभवनन विं उसको मारडालना ओर चन्द्रहास्यनीसे ५ ५५ 
ध हणार ध. वाहक री पीट दुतजन उचितं तम नरमा ठगो ४, 
पजनकर आवो वज्ञीर दुकदीने ता यह उपायरचां ओर ^ : 8 


बह दच्छभङ कि कुन्तखपुर का रास्यमी चन््रहास्थजी फो मिना - 
 इसहेतु इुन्वलपुर के राजाके मनमें ज्ञानदिया कि राच्य शरीर शरीर : ` 


दौनी नाश्वानहे ओर भगवत्‌ भजनसे अधिक दूसरा कोई काम ततं । 
श्रता सी चहं राज्यतो वज्ञीरका ख्डका चन्द्रहास्य नोङकि न | 
योग्यं देना चाहिये रौर जो कुं बयक्रम शेषै सो भगवत्‌ ५१ (त | 
 छगाना उचितहं घरभातका जिस प्रकारसे चन्द्रहासं दुगौ पनन को 4. 


चे तो राजाने मदन जौ वज्ञीरका कड़काथा उससे बर। 
हम राज्य तिक चन्द्रहास्थक देतेहं उसको श्ीघ्रराग्रो वहस आने ` ~ 
से किंराज्व श्रपनेधरमें आताहे शरीरमें न समाया ज्रौर 1 [५ 
क परासन्राकर उनको तो राजाकं परास भेनदिया ओर ुमौमबने जी 
करने का मयाराननि चन््रहास्य नी कौ तुरम्त राज्यतिरुक कर र | 
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भक्तमार। १५१ 
` मदन नाम वन्ञीरकः बेदानव दुगाभवन नं प्हुबा तो मासमका खीर 


` यज्ञी मदनन्ला माराजाना सनकर शिरपर धृ उता हआ उस 
` श्ररीरके पास पहुंचकर पत्थरसे शिर मारकर मररहा यह खरत्तन्त 


चन्द्रहास्व जीने सना ऋहुगौ भवनमं आकर दया आर करुणासविङ्ग 


 होगये पद्ध उन सब के जीनैकहेत्‌ दुगा जी की स्तुतिखं नव दुद 
उतर न पायातो तरदार निकारकर अपनेकों घातकरने को उद्यतहूयं 

उना महारानी घ्रकट्हूदं हाय पकड़ ख्या जर कटार धृष्ुद्‌ सठ. 
 . . ठ सदा तम्हरे मारनेके उपायनं रहताथा ङ उस कर्मकं फलस पुत्र 


सरित सरागया अ जिखदिना उचित नहीं चन्द्रहास्यनी नं बिन | 


परियां कि सलपर पर श्रापको यहभी तो सामथ्यंहै कि उनके मवक 
नतिरमख करके भवगत्‌ भक्तकर देवं कि फिर किसीक साथ दष्टलन करं 


 दुगोदारानी प्रसह दोनो जिखादिया वज्ञीरने जोघ्रताप गवत्‌ | 


` चंहास्व जीने पकड छया तो भगवत्‌ ध्रीक 


भक्ति आर भक्ता देखातो विश्वास युक्हुजा अर चनद्ररास्पनीक 
* चरणों बड़ी भीतिसे निरकर भगवत्‌ शर होगया चुदरहस्थ जीने 


नि सौव राज्यक्किया भगवत्‌ भक्तिका पचार चाया ङि सबदेष. 


भक्त होगया जब रानायपिषिर ने अश्वमेघ यज्ञ किया आर चौड़ की 
ष्या महासिजन संमल्ष 





मि भक्तक कोई जीतन सकेगा तब अरजनसे मर करके घोड़ा इड 
दिया पीके चंद्रहास्यनी अपने बडे पुत्रको राञ्य तिरक देकर आपं 


राना यधिदिररं यज्ञतं जनिमिरे मव बिचार करना चाहिये ककसी 


शिश्वा सक्तौ निमिचहं पिरे तो घरतिमा निष्ठाकां एङ दूसरे यह किं 


भगवत्‌ भक्त शष्यस्चमी नही उरं तीसर यह किं कोड कठिन मापि | 
ऊ अनेपर भी भगवत्‌ भनन नदीं दय इते चोे यह कि कोद उनकसाथ 
दृष्टता कर ताह उ प्रू! भी सुखी देतह सिवाय इसके यह वात ती | 
+ ., बिद्पातहे किभगवत्‌ अपनी प्रसननतासं प्रधि पारतह सो चद हास्यं 


जीसे अपधन्नफे चोदको इडया जायक मङकरवा बरक कुड नचदम 


1 दिया नही तो एक क्षणमं करोड़ों बह्याडको सद अर ख्य करसक्त 


कथा नासदेवरो ॥ 


नाभरेव चेरे ज्ञानङेवजी के विष्यु स्वामी संत्रदा वाङ संतर मै 
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१५६  भक्तमाङ। ` 


भक्तिकौ ्रकाश करनेको सूर््यके सदृष्हुये बाटपन सं अपने भक्तिमाव 


से भगवतो बशकर खवा भगवत्‌ अंशस उनका जन्महै उसका 
` छतांत यहं किं पांडरपर मं बामदेव नामे जातिका दीपी भगवत्‌ भक्त 


था उसकी खडकर विधव होगरई जब बारह बर्षकी हद तो बाप ` 
देवने भगवत्‌ सेवा पननकी शिक्षाकरके कहा कि जौ इदयकी प्रीति ` 


होगी तो तेरा सब मनोथं वं चाहना भगवत्‌ परथ करदेगा उस डक 


ने उसी दिनसे अरति भक्ति व विश्वासस्ते देसी पना अंनगीकार करी कि , । 
थोडी दिनीम भगवत्‌ घ्रघ्न्न होगे बरहा तक्र कि नवानीके ्रनेसे ~ 
जी उसकौ चाहना काकी हुई तो बह भी भगवत्‌ ने प्रणकरी ग्रोर ` 


उस ठड्कौके गभरहगया सारसंसार व नाति भाते यह्‌ बातविख्यात 
हुदै आर र्डकीसे प॒द्छा करि यह क्था भाग्यता तेरह उसने कहां 
तुमने कडाथा कि सववादनातेरी भगवते प्राप्तहोगी सो जो कृद 
बह भगवतुसे हु ्रा वामदेव इससुख समावारस से्रानेदहुवेक्ग शरीर 

मं न समाये रार जव छड़का उतन्न हुग्रातासव घन संपर्की उसक्ते 
जन्म उत्सवम्‌ लुटादिया नानदेव नान रकः श्र प्रायसेअधिक प्थारा 
जाना वं विश्वासी व श्रौर अयोग्या शाव संरेरदं 


दृसर स्कंघमेलिखाहे किनिष्काम अथवा कामना अथवामुक्तिफे हत भन्न 
कटभावसे जो सेवन करतेरे तो आपने सव कामनाप्रयकातारं एका 
दशनं छिखाहे कि अपने मक्त तार संसारी 

नाका तौ कितनी बातह रौर 
अ म त्‌ अपना निजा ोडकरफे चरे अते ह चर एत 
शरीर चनातहं क्रि जो बुदि व धिचारनं न आपके तोगो फिसी अपने 
भक्तकाम सुखी चाहना करतेवाठेकी १ 


= = कपना प्रगक्ीती वुः प्र शर [९ नर © ५ 
है जो भगवत्‌ के अवतार व मोपिक ९ +. तपुब्रत्रय 


1... 


त र ६५ 11 धों ष्‌ ना रादि । क शि स्र ग 
१'वास ६ तो नातदेदका जन्म होना निन =< ^ क चरन्न पर 


है कथा संप जन्मरीमे त= गन्‌ भगवतूसे सर्वया सचजश्रौर ` 
युकतहे कथा संप जन्महीसे नामदेव जीको मगवत्‌ का प्रेहू्ा जव 
4१ षे तो एंड भगवत्‌ आवन के सेते भगवत्‌ 


न्ति बना कर गश ] षश्च पहि 2. जिष्प्र 
१... तवव "ग्रन्नकरभका नानासेवा 


4 


# ९1 व्‌ सद्ददुरकरनकं हतु पुरा- ` 
याका कथा श्रादिसे चर्ण भवन्‌ का वचनं स्र हराय] भागवतं 


के मुक्ति पर््यैत सबदेताहूं संसायैकाम- ` 
दसकं अरङ्ग रहने देव नव कि भगवत्‌ 


1 





| भक्तमाख। ` 8... 
श्रारती किया करता था तब यह कहता था कि यह भगवत्‌ मतिं म्॒चको 
दे देव श्रौर वह बाकंक जानकर बहाना करद्या करता एकदिन कहा 
% किते किसी गाव जाता द्रं चार दिनं आऊगात॒तनसेवा पना की- 
जियो जो भगवत्‌ ने तुम्हारा भोग गाना अंगीकरार कर या तो सेवा 

` तपको सौँपदंमे नामदेवनी बहुत ध्रसन्न हुये रीर दिन भिनने रगे 

` नानासे नित्य जाने का दिन पुच्छा करते शरीर बहुत ग्रपने मनमें आनन्द 
श्रा करते जब वह दिन भ्राया उनका नाना सव्र रीतिं भगवत्‌ सेवा 
द्धी समञ्चाकर चखागया नमदेवनी को संव्यही सेप्रेनहुभ्रा र 
जब गकं श्रानम विरम्बहु्रातो आप वनम जाकर खये रिरि 
। माताने अरनुसासन किा ककि दूय पिलाने का समय गया इस हतु 

` दुध बहुत शीघ्रता से उष्य किपा ब्रार्‌ सुगन्ध व निश्ची मिलाकर बड 
त्रम जीर उत्साह से कटोरा भगवत्‌ कं रागे रगय पर यह डर मनमं 
= रहा कि मञ्नस कृष अपराध न होगा हो भगवत्‌ कं सामनं हाथ जोड 
: कर वडी दीनता स विनय किया महाराज दूध हे मुञ्चफो अपना दासं 
जान कर पान कीजिये रोर अपने दास को परम आनन्द दीजिये दूष 


न पिया नामदेवजी खड़के थे यह बात जानते थे कि भगवत्‌ भी जसे 


: बहुत उदास हुये भ्र सानने से लग होकर बहुत शोच.करने रगे 
जन निराश इये तो रोने खगे रार कडा गि महारान अच्छे घकार ` 
गरम किया मिश्री बहुत डारीहं नब न पियेतो रोतेरोते बिना भोजन 
ङ्किये मखे प्यासे पड़ रहे इसी ध्रकार दा दिन नीते तीसरे दिन ङि 
 उसफे मोर उनका नाना भान वाला था यह बिकता हुड कि दूयन 
पिये तो सेवा मुञ्षको न मिरग इस हेतु दभ बनकर सामन खगवच 
कदे बार बिनय किया नदीं मामे तव छरी निकार कर अपना गा 
काटने पर प्रकषहुये भगवत्‌ ने जो यह द विश्वास देखातो एक हाथ 
नका हाथ पकड छिया आर्‌ दूसर हाथ ध व, दूध फा उठाकर 
पीने छगे जब कोरे मं दूष थाड़ा "€ ५ मदेव जी ने कहा निलय 
 भरभरकटोरापीतेहामे तीनि दिनि का भूखा द कभी तो छोडो 
ˆ भगवद्‌ से अपना भंषराखत युक्त सहा धसाद पिपा निश्चव स्कन्ध 


५ 0-0 51111 ।<118 (15611111, |<(1{॥<51161/8. [21411260 0 68004011 
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राया का वचन है कि भगवत्‌ न काष्ठ की स॒तिमेहैंनपापायकीन 
दूसरी जगह केव इस पुरुष कं निश्ास में विराजमान हें इस हेत 
विश्वास दृह चाहिये भोर को नामदेव जी का नाना नब अया तव सब 
चत्तान्त सना वां परम आनन्द म मगन हौगया ग्रोर कहा फ हमको भी 
तो दिखसच्रो नामदेव जी उसी धकार क्टोस दूधका सवार कर 
छेगये कद्ध बिर्स्ब हु्रा तो वहो चाङ्‌ दिखाया कहा कि मरे पाश 
भगवत्‌ ने तुरन्त पान किया वाह वाह भगवत्‌ बल्सर्तां ओर प्रेनकी ` 
 रिद्धवारता कि जिसको वद्‌ नेति नंति कहते ह ओर शिवाहदिक निस ` 
देत्‌ माति भांति को सपावि छगाते हे वह अपने भक्तों की भक्ति ओर + 0 
प्रीति कं सा वश्ने हँ कि उनके मनोथं के अनुकर सव वृद्धं करदारे ` ` 
इस वात कौ ख्यात होगदै बादशाह ने वृराकर कष्टा कि दमो शवर । 
मिखाहं सौ हमको भा दिखाग्र अथवा अपनी सिंह दिखासव नम- 
देव जी ते कहा हमारे मे सिद्धाई होती तो दीपीकी अनीविका कयो ` | 
करते शरोर दिन भरते नो कोड साधु सन्त श्रानाता है आपसेर भारा `, | 
भाट खाते हं ह उसकं प्रमाव करक आपन बुखाखया र बादश्चह न ४५ । 
फि तेरी कपट कौ बाते कद्ध नहीं सुनते गऊ मरी हे इस को जिरदिवं {~ 
नहीं तो तुम कौ कवख करदगं नामदेवनी ने एक विषया पद्‌ बनाया 
पहिला तुक यड हं ॥ विनती सुन नगदी हमारी ॥ त्रस्तं सनतैक्षी ` 
उस विष्णु पद्‌ के गऊ जी उदी ओर बादशाह चरथो पडाकहां 9 # - | 
रव्य व गाव परगना जौ रज्ञा हो नामदेव नी बोेङकि हमक ध ५. 
श्रयोजन नहं बिदामात्र काप्रयोजन ह बादशाह ने एक पन शत, 0 
जडा मेंट किया उसको मदपर रखकर चरे गोर धादत्ताह्‌ फ 4 
खोश जो साय राये थ सन फो विदा करद्िया राह एक नदी थी उस ६: 
पटे को डा दिया बाद शाह ने सुन कर उसी पग ५9१९१ ५९ 
इस बहाने कि उस नमने फा बनवाया नायमा नामदेव नी १ उश ४ 
केण से उत्तम उत्ते प्रेण अ्रगथित नदी से निकाल केर हार दि 1 
आदिनियों से कहा कि अपना पहि चान कर ठेनाव तब तोषा नि ॥..16 
बुद्धि गदे आकर चरयों मं पड़ा नामदेवजी ने कहा क ५५ किसी ॥ | 
^ न "1 


त 1 ह 1 १३४, 4 





¢ | भक्ता,  . + १५६ 
` घरफे ठुरदरे में दश्चेत को गये बड़ी भीह रोगो को देखकर दशन 
म दइविताईं रह यह जिचार करके ऊती कभरमें बाय कर मन्दिरमे 


क्क मये संसग घद् फिनारं ॥ जती त सी सै देख ख्या तारत मन्द्र 


से बाहर कृरदिया नभिदेव नी मन्दिर के पीदं बेठे रहं आर भगवत्‌ 
से बिनय कशी कि दणड किया तो उचित श्रिया पर मुञ्चो आपके 


„ ` सिवाय कृच्च ठिकाना नहीं आर न कु्ध चाइना हं जो दशन ओर रोगों 


कोटली कान मेरे कीतन की श्रौर हैं यह बिनयं करिकं कीर्तन करने 


र 


रमे ओर विष्णुपद व्यंग ख्य ओर अपनी दिनाईं को भी माबा 


 पहिखी तुक यह ह ॥ हन हं नाति मेरी यादव राय ॥ भगवत्‌ सनतेही 
. कशया स णिङ्क होकर मन्दिर को नड से फेरि के दार उसका नाम 
। देव जी की रौर करदिया यह चरित्र देखकर सब चक्रित होरहे ओर 
` भहन्त शरदि ने चरणां ते पड़कर अपराध क्षपा कराया अव तक र 


. उस मन्दिर कादक्षिण मुंह ह एक दिन श्रचानक नामदेव जी के घर 


1» 


आणि ङग गई तो जे बस्त घरसे अ्रख्गथी ्रागमें डरने खमेज्रोर ` 


प ` मिनय किया सव्र को भरगीकार करिये भगवत्‌ बहुत हंसे ओर कहा 
+ किक्थाआगमेंमी स॒ञ्चको जानताहै कदा कि यह घर्‌ आप्रकाहें 


“ दसरा कोन स्पशं कर सक्ता इं भगवत्‌ ने ध्रसत्त हकर आप नवीन 
` इप्पर रेसा सन्दर क्दिया कि फिसीनेनरेखाथा रोगान पद्ध कि 
१7/19 = ओर मजः घा 9 

किससे यह क्या ह ओर मनै क्याङेताहं अर्‌ नामदेव जीने. 


~ कहा मज्गरी बही कंडी हे अपीत तन मन चाइताहं ओ पहिके यड 


मञ्जरी ठ छेताह तब दिखाई देता हँ पगडरपुर मे एक साह्ूकार ने तुखा- 
: दान कियासार्‌ नगर मं सीना बहून बाय किसी कें कहने से नानदेव 
 -जीकोभी बाया नामदेवजी नै दौ बार कहञाभेनाहमरो दव्य का 


\,. प्रयोजन नहीं तीसरी बार गये साहूकार ने कहा कि कृद थोड़ा! भाप 


+" भी श्रगी कार करक मेरा भटा हाय नामदेव जी ने मन मे शोचा किं 
, इसका ग्ब धनका दूर होगा तब भख हीमां इस हेतु एक ट्खसीदर 
+ प्र (रा ) श्र्षर कि भगवत्‌ का नाम,ह ङ्ख कर उस्तक बराबर सोना 
~ मागा पिरे साह्कार ने जेसे बलि बावन जीसे कहा उसीघ्रकार बोखा 
‰ पीर काव आरो से माग मांग कर धरा बरार न तुरा तबरुज्ित 


प 


प्रत जानकर नदिया ब्राह्म बौखा भोजनविना अव सेरा प्रानिकख `` 


1. समार । |; | 
हुश्रा नामदेव जीने विचाराकि घनका गवतो दूर दु पर पुश्य 
इसने किया हं तिक्रा गव दूर करिया चाहिये बोरेज्ि नाते ग्रतनी 
अवस्था भर पुयय कियाहं सामी संकल्पकरदैक्या जा चराबरः | 
दानाय साहूकार न वह भी संकल्प कर दिया जब तरान्‌ मेँ बरावर 
न तूला तो संकुचित हकर कहने.खगाक्नि जो हे साई रे नाव नामरेवं 
नी बोरे अररे अज्ञानी यह धन हमारे कान काम काहे एक भगवत्‌ त | 
भक्ति धन चाहिय करि जि्तकं आधीन सवदेवता ओर सव देष्वव्य॑दानाः | 
खाक कं हे सहकार रजनि हकर बिया युक्त भगवर्‌ भक्त होगया ` ` 
इसके पश्चात्‌ भगवत्‌ ने एकदश तकी परीक्षा फे हेत एक रतिर. ` 
वड ब्राह्मणक रूपसेग्राप नानदेवनीते भोजनमांगा उन्होने एकादक्ती 





चाहता हं शीघ्र भोनन देव नामदेवनी कट किज्ान एकादशकं नदेमै 
 इशी हढाइदी मं दानो ज्ञगड़ पड़ शोर गुखुुत्रा सोग बट्रश्रायेतवने ` 


9 
4) 


कहारसोर बनाय कं लिलादवनामदेव जीननमाना संध्या समयन “व 
ह्मण मरगया खोगौने कहां नामदेव जी को इत्याहू नामदेवनी को धि 
भयन था चितामें ब्राह्मणकी टोथ समेत बेठकर खोभोंते कहा एद. - 
खगादेव इतने मं भगवत्‌ हंसपड़ विष्टवास पर नामदेवनी क ५ । 
खोग यहुचरिन् देखकर नामदेव जी कं चरणां सं पड़ तामरे क्ष 2.8 
घरपर एकादशी को नाशने मँ इरित फा नवत्र हई बाब > 
एक बड भरेत रहताथा उस उरसे कोड न नासक्ञा नापरे नी 2 (६ १. 
कर श्रधीरात कौ वहां गये वह प्रेत विकराङ वभ्यंकर रूप्‌ 1. 
देव नीने यह पदेताख छेकरकफिया तुकडसका हहे ॥ ये नभिः < 
नाथ ॥ परतीपं स्वर्गो माधो पाजन भर २ हाथ ॥ भगव अ 
मेत्रकटहूये ओरवहभ॒तभी नामदेवजीकी कृपासे भगवत्‌ धाम्‌ ६ सीत. १ 
नामदेवजी एकदशीके जागर्य मे एेसे दद्प्रेमी शिरोमि भकापहु 4 * ५ ॥ 
तफरीति है किनहां नागरया एकादशी का होताहै पिरे | हुये कि न. (न 
पद्‌ मंगखा चरणां गिह ॥ (क. 
श्ररहजीकीक्धा॥ 4.11 
अर्जी परम भगवत्‌ भक्तहूये तीथं यात्रा ते कही एक राज 9 


न 
चर तद्ग दुष्क = द ~ नयन - न पने द 
कः ~ 1 कर ह र 
नि छ ` ऋ ष ॥ि 
= [१ क > 
ॐ क्च ~ न 
न चेः 


((-0 91101 1९415118 44564111, ।<(॥4॥<5/6118. [21011260 0\ 66810011 


(1 भक्तमाङं ` ५ १६१ 
बोगमं उतरे सेवा पजाको किया आमके नीचे वागवान से आन मांग 
£ भगवतको भोग खगानेको उसनेकहा ज आराम खायेबिनानहीर्हानाता 
ह तेतुमतडृख्व बत तुरन्त आमक डाखी सब देसी ज्चकगङ कर अ।स 
. सिंहासन पर व भूभिपर आय गये आराम ठकुरजीको मोगर्गाया उस 
- ` ` बागवानने जाकर राजासे यह चरि्कहा राजा दोड़ा्ाया चरयोमिंपड- 

. कर बिनयफिया आपके चरणके प्रभावे में ओर यह बाग वं सबदेश 
। पवितरहुञ्रा अन कुदे कृपा विशेष करना चाहिये अल्हजी ने दया करि 

उसको भगवतूशरण व्‌ भक्त करद्या जानेरहे भगवतभक्त मरौर भक्तो 


`; का यह भ्रतापहे कि शिव ब्रह्मादिक जिनके चरणों मे अपना मस्तक 
चद्युकतिहं जा एक खक्ष स्युकाता क्या गषव्यहै॥ 6 
114 (0 कथा एथ्वीराज की ॥ ` | 
 एथ्यीराज राजाबीकानेर बेटा कल्याणसिंहके भगवतभक्तहुये कवित 
5  दीहा भाषामि श्छाक सस्कृतमे रचना करिके अति त्रेमसे कीतन क्किया ` 
करतेथं पग इत्यादि कब ज्ञाता व काव्य वदी ठङित उनकीथी 
 : भगवतूसेवा मे बड़ निषे ओर स्यागी इन्द्री सुक देधे क्रि अवस्था 
` भर खीकी श्रार नहीं देखतेधे कीं परदेशनें संयोगवश्चगयेथे ता मंदिर 
ˆ मेसेवा मृतिका ध्यानमानसीकरतेथे दोदिन ध्याने वह स्वरूपत देखा 
तसरद दशन मानसपेहु्ा पर उत्ता वृञ्लने$ हेत्‌ साइनी स डाई 
: । तै राजमंनरिपोने पत्री खिखी कि मन्दिर की मरल्मत हने से दद्रिन 
¦ श्रीनी दूसरे स्थानने थे मन्दिरमे नहीगये राजाका तव सन्देह दरहा 
ओर बट आनन्दृहूुये राजानि अपने मनने मथुराजीने देह त्यागतेकाप्रस 
` .. करियाथा इस टततान्तक्‌। बादशाहनेसुनकर देष करिकै उनको काबखको 
 ठंडाईपर तैनात करदिया राजक इस य्रासे ए एक दिन कर्पके ` 
५ समान.बीततेधे क्योकि अवस्थानीनेकौ थं ड़ी्रायर्हीथी जव दिनउनके ` 
, 'क्रणका निकट आया ते भगवतने उसदिन राजाको जनायदियः तरन्तं 
 साडनीपे बेदकर मथराजीमें आये अर जाप्रयाहु्रा शरीर ताग करके 
परमधाम पह'च नयनयकृधुनि सारसंसारमं पहुवी ओर निरय 
 भगवत्तभक्ति रार भक्तोका रंसारमें विर्यातहुआ एक ठान्त रानाकरा 


+ 


। ॥ ४ # \ ५ ॥+ 
॥ ॥ ॥ "1 #्ः ॥ ५१५ ११ # + 


जक 


५. आरभी तीसरे तजे म कपनिव्राहधनमे स के बरेशयान्ना मे ॥ 4 । 


१६२ ५ ` भकमाद्‌ | 
 स्॑योगवश जंजख्नं वासहुआ आर वहां टशकरको कद्ध सामा खानेपीमे 


कौ न नी भगवत्‌ने भक्तबस्सरुता करिके एक नगर बढाभारी घकट ५ | 


करदिया करि सव घ्रकारसे स॒ख.सारे रश्चकरको हु ॥ 
धनबिक्त क।कथा ॥ 
धना जातकं जाट परमभक्तहये उनकेभक्त हेनेका तान्त यहि 
जब खड्कथ तब उनके घर एक ब्रह्मण भगवत्तभक्त आया भगवती 


सेवा पजा कर ताथा धनाभक्त ने उससफष्ा फ मतिं हमफोभी ठेव ङि ` 


जंसी तुन सवा पना करतेहां हसभीकरेपहिरे बहानाफिया ज ह छटेखा 
ता एक छटासापत्यर काला देदिया धनाजीने बड़ी प्रीतिप्तिशिर व नेन 
तं गाया सवा न्रारम्भकौ पिरे अप स्नानकिया ओर दिर भगवत्‌ 


को स्ननि कराकर ताखावकौ भिद्टोका तिलक खगाया ओर त॒खसीदङ ~ 
° दृश्डवत्‌ 


कं स्थानपर हरेपत्ती चदं आर बड़ीप्रीति ओरं इपससा्टः 
कौ जव उनकी माता सेरीखाई त भगवते आगे रखकर 
' वन्द्करकं बहगये बड्धीदेर तक बाट जहुतैरर कि भगव 
पर जन न खाढ तव उदास व दुःखित हैक्र वारवार हायना तव ङ्भिर 
लकड हट करके बहुत घार्थना क्रिया तौभी न भाजन किया तो रोरी 
कौ ताङाबमें डाखदिया आर अआापमी बे अन्न नल रहुगये 
भकार बीते रार भख प्याससे विङ्ृरटेकर मर 
का द्रवहु्रा प्रकट होकर रोदी खाना भारम्भ फ 
किया तव धनाजीबोर कयासब तह खायजायग 
कि नहीं भगवत्‌ ने हसकर बचीरादी पनाोदी य 0 देगा 
ङ्छतस्था रद्र घनाजीनै जौ परम पमनाहूर र्वृ > ग्वतूका ठे ए 
प्ीतिही गईं कि एकक्षया उस शूपको ध्यान तैं भथवा \ ४4 


अर आखें 


ना जवे आधा भोनन 


बचेन हैनं भगवत्‌ने रखा $ निसकीरोटी वेपरि 0 १३९तो.., 
टंहरभी कुछ किथाचाहियं कि बिना परिश्रमं किसी ५ पतह उसकी 


नह। सा धनाभक्रपे प एर गङ चनायं खायोकरते 7 अच्छीवात 
याया सवा पना धनको करते कुन देषा कार्या" पर बहीन्राह्मय 


कि महाराज भङीपजा देगयेषे केतने दिनै सदा धनाजनीने कहा ८ 


| बड़ # एनस ॥ 9, (84/६1 ति 111० ५५८ च ^ # ५७४। 
शचि < । । । (ॐ 


41 ' "1 ह भाह्गङ्घा 


 »"§ कर ।; 


ब्‌ भाग लगाव . 


नेकैनिकटं पहूवभगवत्‌ 





(~ ५ 
1 ५ 
( 


भक्तमाल । 1 1१६.३ 
आ्वय्यहुव। कटा फि इमो भी दिखा पनाजीने बाह्यशकोमी दलेन 


कराया वह्‌ ब्रह्मश कृताथ हगया आ! धनाभक्तजी मगवतकी आज्ञा ` 


से काणीनीमं रामानन्दजीसे मनर उपदे रखकर गरूकीओआज्ञाकं अनसार 
घरमं आयक साबुसवाम .खीनरहे एकदिन खेत बोनेको गेह ' छियजातत 
रहे साधुग्रायगये वह गे साधुसेवामे रगादिये माता पिताके भयसे 
खेतको जसा बोनेपर बनाकं छोइदेत॑हं वसादहीकरके छोडदिया भगवत्‌ 
ने बिचारकं सवस अच्छा उस खतको नमाया कि सवब्लोग बडाईकरने. 


टे धनाजीने खगा बहद्करना खेतकफे जमनेकी हंसी खट सपञ्ा 
एफ दिन जै खतकां ओरगये तौ कहना सबका सय देखा भगवत्‌ की 


कुपासे वास्वारजाक त्रम व आनन्दम इबगये आर अधिक भगवतभरौर 


भक्ता कौ सवाम खालनहुये आर रानाहन्द्र तं केसा ज्ञानमान व बद्धि- 


मानह्‌ कि वक वनानेकं हतु दधीचं ऋषरवर को दुःखदिया मेरेडसमन 


अभगेको कयां न उठाकर टनया कि कठोर वज्रसभी कठोरहे ज यह्‌ ` 


केथा घनाभक्त श कहकर आर करुणा आर भक्तवस्सरता ओर रिद्चवा 


रता परमद्याङका संनकर तनकभी नरम नहींहेता ॥ 
कथा दषाको॥ 
उद यप्‌रक नकट एक मन्दिर रूपवत्‌ ~जस्वामीकाह वहाका जास 
देवानाम ब्राह्मण दहरा एक दिनजव राना उदयपरका गरीमा खिक 


आयगया आर देवा रातका शधनक सपय भगवत्‌को शयन कराकेनाखा 


फरोंकौ उतारी तौ अपने शिरपर रपटकर कपाट मन्दिर क बन्दकर- 


चफेथे देवाने वह माखा उतारकर जब राना मन्दिरमे पहुचगया रानके ` 
 गटेभ डाख्दी स्यागबश् एक केण सपद उस माखानं रानाको दखपडा 


ठेवा पजारीसे पद्ध क्या भगवत्‌ के कंश एवेतहोगये देव नेकहा हां महा- 
राजसपद हग रानाने कहा हमभी पभातदखेगे यहकहकर चरागय्‌। 
देवाजीकं मुखस जा यहबात निकर गें तै भययुक्त हकरं सिवाय भ. 


^. गवतके आर दूसरा रक्षक न दखा बहुत हःखीहाकर कहुनस्मे कि हे 


हषी हे स्वामिन्‌ अपिकोभक्ति मरेनेहं न सेवा पजामें बिश्यास पर 
अक्ष चरशकमलखांस सिवाय कोड शरण व रक्षाका स्थानम नहीं कि 


वहां जाडं जव मरी दस्ता" केन्पगवत्‌ यह वि" | 


न # | त +* ॥ ॥ | ॥ 


न्क 
क > क 4 


१६९  भक्तमाङ। 
बिती अपने भक्तकी सुनकर करुणायुक्त होकर उसीक्षण अपनेश्रीभ्र॑गपर 
ट तकेश धारण करख्वि जभातको दवान मन्दिरिके कपाट खोरे ओर 


 शवेतकंश श्रीग्र॑गपर देखतेही भगवतके करुणा व दयाङ्ता के प्रेममे रे , 
वेसुधि होगे कि कुदधसुधि बुधि शरीरकी न रहीयीदे खधिभहई भगवत्‌ 
के करुणा दीनवर्छरता आद्‌ गुखाको ओर अपनी बिमुखताको शोचते ` 


भक्ति ओर भावनं च्छंहुय भगवत्‌की महिमा अपनेमनमें बन करर 


थे कि राना आया अ.र्‌ भगवतूक शरीरपर केश सपेद देखकर ध्याने 
आया कि इस ब्राह्मणने किसीके बार लगादियेहे परीक्षाकदेत्‌ एककेश्च ' ` 
खीचा मगवततको क्रशपहुंवा ओर नाशिकाको चदाई फिर वह केश टट ` 
गया आर रुधिरकोधार इस बेगसे निकली कौ रानाके कपडतकपहुषी „4 
राना यह रात देख मृच्छखाकर मिरपडा एकपहरतक अचेतपडारहा . 
कर उठ कर देवाकं चरणां मं पड़ा ओर क्षमा करने भपराध कं निमित्त 


विनय व पाथना तव आन्ञाटु कि. अचस रानाकेवशमें जबतककूर्र 
रहं तवतक दशनको मन्दिरं आव ओर जवसे राज्पतिरक हाय तव 
स मन्द्रिन न त्राव जावं सौ अवतक यहरीति वर्तमान हे॥ 

0 छ्थादौ खडङि धा ॥ 1. 101 

(  . एक खड्गी किसी ज्िमीदास्की रर दूसरी रानाक्ी भगवतकपा 
कं घ्रभाव करक उस पदवी आर भक्तिको प 
तक भक्ताकं मुखस दोतीह्‌ उत्ता यहह्‌ कि 
दनां स्डकिया ने मगवतमति मांगी उन्होंने 
टकरा पत्थरकादेकर नाम शिल्पी बतलादि 
दिया करि मन टगाकर सवःपृना करतीर 
होनाओरगो वे दोनों वटृमागिनी ग्रल्यन्तविष्वास भौर 


 " इतनीकथा दोनी एकी वशनहह अव ध अलग श्ररग {> 
| (7 ऋ €~ च.) णखा जात > 
जिनीदारकी ठडकीका चचा अ्रपन भासे अर्थात्‌ उस ७. नात्‌ 
शत्रुता रखताथा बह उसपरचद़ अया गांवेकोलरं लेश ९।क बापसे 
उस खडकोकी सेवाकी मतिभी गदर वह डक ग्र ¶ उसद्टने में 


करनेरगीं यहांदक कि नगवत्‌कार्प उन्हे हदये 


# 


[य 


साया ततार उस्न े्मी्नशराया ९७५५ ॥ 


॥ ॥ 
र. द्व 
8) | 
ङ # 1 
| ॥ ) 


वी जिनकीकथा अरब , 
कवर रानाकेग॒रू ्रायेधे , ` 
१ बालापन देख कर एक्‌ ` 
भा अर इतना उपदेशकर 
ह संसार समदरसे पार । | 
नमस स्वाप्ना ` 


१ 
॥. 
। 4 
१ & 
| 
~ # 
र |. 
$ श 
[) 


म भरकाशित हुश्रा _ ` 


॥ # 9 
1 ३। 


भक्तमाङ । १६१५ 


, जव सोना.खाता.प्रीना सबद्कुटगया तवससवफे कहनेसे अपनेचचाकेषास 


जह्‌ वह्‌ अपने चवारेमं बठाथा आरगाविक सबआआदमीभी थे वहङ्डशी 


: गई ओर म॒त्तिमांगी बहनो पहिवानकर केना क्रिसीने कहातटेरदे जे। 


पे । 


| प | ठफ़रकफा त्रेखाथ ग्री तिहो गीतो आपचद्े ४ सृप वृह रडफां फिरते रोते 


` अखं सज आथां व गडापड़ गयाथा बड़ कष्टसे दीनहोकर पुकारीहे 


४९ ५ शिल्पलखीमहासज अपनीदासीकां कयो इअ्राये कहु होभगवत्‌ सुनतेही 1 


षुञ्दक्ते तुरत अकर उसबडइमा{गनीको छ तीस खिपटगये-ओरं उसको 


.. ` श्राणदान देकर जिवयख्या आर दोनांगीव वायं फो निष्वय अपनी 


भक्तिक्ाफिषा ओर राजाकीरडकी भगवत्‌ प्रेमसें हेसीरगिगई कि स्मीन 


वह नान का आया'उसङो बड़ी चिन्ता मगवत्‌ सवाक हुई नितान्त 


॥ जवर माताने बिदाकरदिया अपने ब्राण्रीदमको डोखायेवराखिया ओर 


कसी बंदी साथनटिया राह वह विमुख पासभ्राया ओौरबोरने 


` बोखानेकी चाहसे बाखाया वह कु न बोरी तबउसने कहा तुम क्वो 
` नहीबोट्ती हो ओर तुमो कौन ददं हे कि उसश्ना उपाय कियानाय ` 


 हयोगई परंतु एक श्रादमी भगवत्‌ बिमुखके साय उसकाविवाह होगयाथा , ` ` 


४. 

उस खडकौन उततरदिया फ तुमा चाहनाहमसे बोरनेकीहः तोम गवत्‌ ` 

भक्ति अगीकारकरो नहीतो हमकोस्पश न करो उसको क्रध्ाया ओर 
पि्ारी गवत्‌ सेवकौ नदीने डाङ दया यइ उडफौ अतिब्पकुखव 
स्वामी मिथोमं स ु खतहूई आर्‌ अञ्च जर वरिष ह्‌ागया उस विमुख 
`. ते उसक्षो भरसन्न करनेको अनेक उपायरचे पर कुदकाम न्रायाअपते 
घरमंआया तवर राइका यह खतान्त सब जनादिया खियोने बहुतभांति 4 
समन्या ओर सासुग्रपनं हास भाजनकरानेख्गी परंतु उसवडभागी | 
: का मलममवत्‌ चरणम्‌ दृद टमरहाया किसीकी कुन सुनी रारन 
 कुद्धलाया पिया जव १ करके सार इत्यादिहारी तब सब उसी 
॥ तदीपर आयेनहां पिदारी को पानीमे डाङदियाथा अर वह्‌ बड्भागी ` ॥ 
, करणा से मरीहूद रुदन करतीहुदं पुक्ठारी कि हेस्वामी ।शर्परी महा- ^ 
८ राजकदांहो आपदासी स. किसःतुरूट गेह जो बहुतपानीमं नहाना ५ 
षङ था तानति रनालकराती चम कृपाकर देन ठे भगवत्‌ ॥ 
(क 0 





| दत्‌ (1 1१111 १. | 
च २०५०० ₹ बद शब्दकरुणा से भरा हशर सुनकर रंत अ्रपने 
विया गनी बिरहिन का दशनदेकर घ्राया कौ एखखिया स्क भक्त 


का विष्ठासहुतरा ओर मगवत्‌ भङ्तिव साधुसेवा सवकोड करकेकुता- 
0410 रन्तदालजोकीक्था॥ ^ “ 
सन्तदासजी निवा गावं विमङानन्दके प्रवोधनवंशमे परमभक्तहूये 


निस श्रकार राजःथुने अरपनीश्वी समेत भगवत्‌ सवाय उसीप्र फोर 

 संतदासनी नै करी अपनीवाणी की रचनाम भगवत्‌ ओर भक्ति ओैर 
भक्ता का नताप वराबरलिखा मरोर कःव्यञनका सरदासजीके बरावर 

॥ थाभगवत्‌केजन्भव कमव टीटाव्‌ चरिघ्नौं कोाएसी मधुर ब रछित 

[त „` बारा सं यनाया कि निष्टवय मननरम हाहोकर भगवत्‌ चरणो नें खग 

।  जाताहं एकवेर उनके मनम यह माया कि भगवता द्प्पन प्रकारका ` 

| भौगनार्गा चाहिय सा ध्याने मोग खगााजगन्नाथ सयजीने अपने 
। संञ्चनक्तका मानसी भाग अंगीकारकिया रौर पनारियों का धराथाल 

।  भागनखगाया श्रीर्‌ रानाको स्वभ र्ना ङि चन्तरा ५ 

इनारा नेवताथा उसने रेसाभाञ नकरायाङिसवा दि वात १ + ५ 

| , ^ खागय कि भख नहह राजसे स॑तदासनीकेभक्त व प्रतापा विश्वास्‌ 4 
ट द्विहूईं ॥ | 








किया आर भक्तोको भगवतभक्ति मोर भ) वकी 
1.  „  कखिीमोषाट्कीकथा॥ 
| दोब्राह्मय गड देशफे रहनवारं उसमे 
। जवान आर सामान्य कुर का तीर्थयात्रां ` कलाथरह जहांतहां दशन ` ` | 
| करक जवदन्दावनने्राचे तो ब्र लय॑ण बामार हागय। जनवनब्रह्मशण . 
ने उसकरीसवाका भच्छघ्रकार स किया नब ग्रारामहओआतो उसनेप्रसन्न ` 
होकर व्याहकरदने अपनी ठडकीका बचनदियां अर जवान ब्राह्मने ` | 
। बहुत कहते सुनते ्रंगीकारकि। सालाचाहातोृहनाह्मएनेधीगापाल 
जकर सक्षीदिया नव दनो जपनेधरभ्राये तव उसयुवा्राह्मणने कहा = | 
कि वचन पृराकरो तो खी व पुत्रे बह त्रह्मयाको अपनी : सती ष -४॥ 
भर तिष्ठाके कारणत न माना तव पइतवट्री प॑ने > 1 उसने 


उत्तरादयाकरि नहां गोपाटजी स्तीर तो गीर (त २ 


वद्रव कुलीन ओौरद्सरा ` , 












साक्षा कयाव्रयो- 
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जनह पचान काकि जो गाप्राडरजं ॥ पके ॥ 1 । 
जनह नी गपाङजी आयकर ओ ॥ 
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भक्तमार | ५ ९१६७ 
देह विवाह होजवं ओर इस बातका लिखना भी होगया वह्‌ ब्राह्यख' 
 छन्दावनप्रग्राया श्रोगांपाङजीक सन्द्रिमें जाकर चखनेक्‌ निपितनिब- 
` दनकिया कितने दिनतक इसीमराशानं फिरतारह्ा जव भगवत्‌ने्रच्छे ^ 
` प्रकार धिष्वासर मनका देखरखिया तवबोरे कि्नतिमाभी कदहीचर्तीहे 
तब नद्य ने बिनयफिया फ जा चरती नह्य तो बोख्ती कसं योगी 
 शवरभगवान निरुतरहूयं आर सायहाखिये परडसनत्रा्यणसे कहनेखभै 
कि जवत्‌ पष्ट फिरकरदेखंगा उसी जगह खड्ाहाजारऊगा उसनकहा कि ` 
जी एेसाठगोहौ कि हज्ञारद्धं उपाय आर्‌ पररिश्रवसमी वहादेव इत्यादि 
`. केमनमं से भागजाता हे ओर जिसन मापयां क्रा नाखन आर ददी. 
च॒राकर अच्छ घरकारसे खाया आंर उन्हन.पकडने का मनक्रिया ष्रि 


चछ ५ 


 - भागमया उसराकेषे विष्वासहोवे किपीद्धेपीे आताहे या नहीं इस्हेत्‌ ` ` 4 


४ र 


साथ साथ चरखनाचाह्पे भगवतने हंसकरकटा किहमारं नपरकीधुनि 
 . तैरेकानमें पडतीरहैगीउसने मानङियाजववसरकेसमीप पहुयातीब्राह्चण 
को कामनाहूई कि अवतो रूप अन्‌पका खभर२ खद नाचाह्सि सोडस 
वाहना नें प्रबध की बातको भख्यया-आार पद्ध फिरिकर देखा तो 
भगवत्‌ वहीं खड होगये आर ब्राह्मण आन्तापाकर माविनं गया इतच्तान्त 
ओआवनओआप श्रीगापाङनी महाराजका कड करक पंचक ङजाया अर्‌ 
भगवत्‌ मे देनो ब्राह्मणोमेजा प्रवेधथा सा कट।८या सबका भगवत्‌ 
„.. ओर्‌ भक्तिं ओर भक्तोंगाविष्वासह्‌्रा्ारउसब्राह्धणणा बिवाह्‌ बडइहषं 
, ` सेहश्रबतकश्रीमापारजीमहाराज घडदान गावन श्राजगन्नाथरापजी 
 , फेमन्दिर में पांचकोशपर बिराजनान हं आर्‌ नाम साखी गोपाङ 
विख्यात जो कोदनाता ह दशनपाता ह ॥ 
4 सी्वांकी स्था ॥ ७ 
 .  सीवविदा सांगन राजा अपनी कावा जाति कफे हारका देशम परम 
 । भक्तहुय यद्यपि कामध्वनजी बहत्वागी विस्यातहे परंतु वह राज्पकान 
` करतेहुयं ओर सवपदाथ रेश्व््यपायके कामध्वन से अधिकल्यागीमन 
स ये दौर व उदार व पराक्रमीरेसेये कि भगवत्‌ सदायकरी उतान्त 
यहे फ़ अजीजखां नातीबादशाहा नकर वड़ा कटकरेकर हारकापरं 
+. | बहुमेवा रन ५४ जीफे मन्दिर ओर परीमशागको टदणाद्या ओर खोगों 
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~+ 0 भक्तमा। | | 
पर नाना घकार का उत्पात परारभक्रिया भगवत्‌ने सीवां से सह्‌।यता | 
` चही सीवान कृं सवारों सनत दारका में पहुंवकर सगोंक। बधकिया = | 

वड़ा युद करा अनीनखां को यमलोक में पूवाय के अप भगवत्‌ 
 छाकते बा्तकिया ॥ _ सदनकी कथा॥ ` 11. ॥ 

^ -सदनजी जातक कसई परम्‌ बेराग्यवान भक्तहुये जिसप्रकारसाना ` | 
कसौटीसे अवगुणरहित हनाताहै इसीधरकार सदनजीनं पिद्रेजन्नक्नि 
पापदूर करदियं मांसत्रोरोस नाठर्करवेंवा करतें हसानहींकरतैथे 
शाखय्ान मृति परासधी उसीसे सेर त्रथवा मनजे चाहताथा त॑र्देतेथे 
एकवेष्यावन देखकर मनमेकहा कि यह मति एेसटत्ति वक्फ पासकहां ` 
उवितह इसहेत सदननीसे मांगी उन्होने त्र॑तदेदी साधके स्वपमेकहा | 
कि जहासि छाया तहांहं पहुचादे साधून कहा कि महारान कसः के 
यहं आपका निवास्रयोग्य ह तवभ्ाज्ञहुदं कि हमकाउससे वद्ी्रीति 

हे हमको परे पररखताह तो हमञ्ञखा स्रखतहं व माटकी जोजोबात 
चात करताहे सो हमकीतेन मानते साते जाकर सदननी सिसव 
तान्त कटकर शाङ्याम्‌ मुतिको देदिया सदनजी 'घचरब।र त्यागं कर ^| 
उसमररतिके। शिरपर रखके जगन्नाथरायनी को चे राहमकहीं एसो 
सदनजीं कौ सुन्दर व युवादेखकर अआशक्त होगई अपन यहां टिकाया 
अच्छा भाजन कराया रातो कडार हमको अपनसथ रुवराउन्हते 
कटा कि मेरीगरदन काट्डाखो तवी यनं हागा उसने कड्‌ मोर 
ही समञ्ञकर तुरंतवरमें जाकर्रपने पतिका शिरकाटिकर विर आकर 
ठत्तान्त कहा कि अब वेखटके तुम साथ रेचो सदननीरे कहा क 
देमतिहीन यड हमस कदापिनहोगी उसने धोरक्षिया कि इस्रादमोको 
साधुनान करटिक्राया सौ मरे पतिक! शिरकाटकर हमको साथ रनाने. 
को कहता सदनजी पकड़कर हाकिम कै यहागये पृष्ागया तबसदन ` 
नीनं कहा हां हमसे अपराधहुत्र ह।किमने हाथ सनक) कटवादिया 1* | 
सकषम मी सदन श्रपने ववपप्रका फरसनञ्मकृर भगवते ध्यान + ` 
स्भगसे आनद्रहे व जंगन्नाथजीको चरै नगन्नाथराय महाराजघ्रसन्च ` 
हाकर निज सवारी की पारकी सदनी क निमित्त भेजी पर सदनजी ` 
म्यादकां देखकरन ब्र 0 1111. त भशवतूकरां बलश्च ^; ' 


॥॥ 





व 11 1. १६९ 
करना उचित न जानकर सवारहोके श्रीदरबारमं पहुचे भोर भगवत्‌ __ 
र के दर्शनको पाकर कृतार्थं अपने आपको जानकर दशडवत्‌ किया उसी 
क्षणहाथ जसेये वैसेहौगये ओर सबदुःख जन्मातरकं दूरहोगयं निश्चय. 
` करके भगवत्‌ भक्तिका रेसाहीष्रताप हे सो महाभारथ मं भगवत्‌ का 
` वचनै छि जिसको मेरीभक्ति नहीं ओर चारोबेदपढाहो वहहमको प्या- | 
` रानहीं ओर जो कोईमेराभक्तहे ओर य्यपि वह चांडाठभीह परहमको 


अत्यन्तप्यारहे ओर वहीपना योग्ये ओर एकादशस्कन्धमं भगवतने 
| = ९ 0 ्‌ 1 
५. उदवसे इसकीश्छोकको भांतिकहा ह ॥ ८ 


कम्मीनन्दजोको कथा ॥ 1 4 
कृम्मानन्द जी जातिचारण रनवाड मं भगवत्‌ भक्त बेराग्यवानहूये 
काव्य उनका रेसा घ्रभाव युक्ते कि केसाही कठोर चित्तही पद्सुनकर 
द्रवी मतहोजाता हे उन्होने संसारको असार व अनित्य जानकर स्वगु 
करिया ओर तीर्थयात्रा को चरु भगवत्‌ सिंहासन शिरपर बर हाने 
एकद दी ठेडी जहाकहीं टिकते वही धरतीपर गाइदते आर बट्वा 
्ाखयाम जीका उस्तीकी स्ाखापर क्रकेभांति विराजमान करदेते एक 
वेर वह्छद़ीभृखगये वि्तभगवत॒चरणोमे था इसकारण राही सुधिन _ ` 
हुईं टिकान्तपर पहु जव घयोनन.भगवतु$ बिराजमान करनेका हुआ 
तव स्मरणं हूत्रा आर अत्यन्त चरतत कहनैरगे कि आदरे वाखा व्‌ 
पानीभरनेवाख। व रसं व सेवाकरने वाखा व सवारीदेने वाखानिश्वय 
` करक यह दासहे क्या जो काय्यं फि पको अधिकार हं वृह भीइस 
सेवको सौपागया अयौत्‌ अन्तष्करके घर॑रकते। आपह छड़ीभखगद < 
& स्मरण हश्राता बिचार करेकि उसमं दौषकिसका हं भगवत्‌ नैनो 
। वोन प्रनयक्तिकी सुनी ती ‰रसनत्नहुषं व तुरंतद्वड़ी को मगाद्वा ॥ ५ 
(1 ब्‌ 141... ५. 
कद व अर्ह दोनोभादईं रजवे मं हुये कृष्दमाद बडबा से भगः 
\\ वतृभक्त व बेराग्बयान व तयागी व भगवत्‌ रुप ना वान मसत | 
४ रोर भगवत्‌ चरित्र सरीर गुगां(क कीतंन करनं वारुहूये वु अर नाद्र 
ताड मयमां सङ पीनेखाने मे रहकर बहुत 0 यके कवित्त 
बनाया करते ओर कभी घतलिरन्याव भगत्‌ चरिच्रकाभी कीर्वनकर्‌ 


„ + 1 ॥ ¢ 
॥ ॥ # | । 
क क्क । 
4 ॥. ५४ 
॥५ ४ चं | ४, | 
च # ।॥ + छ ॥ 
+ च न ५९१ 


~ 6 र # # # 
, १# १, कि \ 1 # 
4 ५. {५ ०, 1 # „१ , 1 |  ॥ 


~-0 5111 (९1151118 #/156111), |९(111|<5106118. [1011260 0\/ 6870011 
१ # । 


१७ ` भक्तमार। 


 परवडेभादईकी अज्ञाने रहतेे एकदिन बड़ेभाई ने कडा कियह मनष्व 


जन्मदुल्छम उथाजाताहं ओर यहसंसार अनित्य उचित कि दारका 
जीन भगवत्रके देनकर रविं सो दोनोभाई दारकामे आये कूल्हबडे भाई 


नेश्रपने बनाय कवित गर छन्द भगवत्‌ रन्ठोरनी की भटके ओर ` 
अल्हद्छोटे भादैनेः अतिरग्नासे शिर नीचेकरके आंखों आश भरखिवि 


ग 4 


ओरश्रपने अपकस्भीको सोचके विकलचिद्दहोकर दाचारकवित्त पटेमगं 


 वतूने नाज्रस्यन्त भीतिहदयकी देखी ओर अपने पापकनीकी रज्नास्त 


खञ्नित दंखा तो भसन्नहोकर अर्हजीके कीतंन प्रसावघान हये ओर्‌ 
 हकारीभरनेलमे अभिष्राययह्‌ फ हमसुनतदकुद्ं ओरकहौ ओरं पुजारी 
की निनमाखा दैनेके निमित्‌ अन्ञाकाक्िया अल्हनी मे जिन 

कि कूट्डजी वहेमाई इसक्पायोग्यह संअपराधौ इसयोाग्यनहीं पनास 
ने उत्तरदिया इस दरवार बडा छोटा ह्दयकी प्रीतिकी देखोनाती 
हे ओर हमको केवट आन्ना पाटन उचितह यहफहकर मार्को अर्ह्‌ 
नी के ग्म डाखद्विया कृल्हजी को अति दुस्सह हु ओर अपनी 
बेमय्यीदी समह्यकर वड्‌ दुःख व ईय॑से इबनेका म 


जव भोजन करनेगये तव भगवतूने वर्तका ‰ि दो पनवाड़ोमें पारस 
कर कृच्डजी ने पद दसरा पारस भसत निभतं हे भगवत्‌ ने कहा 
तन्हार छोटे भाई के हेतु सुनते दहं बटु ठ्ःखद्धिर 
समान होगया भगवत्‌ ने कहा ठ 
भाद मरा परमभक्तह ओर टतान्त य्तकायहहं कि अगिङजन्मने राजा 

था आर राज्य छोडकर जंगल तं हमार स्मरण भजनम रहाकरता था 
संयागवश एक राना वहां आय कं टिका ओर उसकी सजावट भ 
बिङास व रागरंग हत्यादि कौ देखकर उसस॒खकी चाहनाक्षो किया 
देतुपह शरीर पाया अतर वह तुम्हार शटेपतेखाना 


रतक जयहे शीधजाकर ९1 व्यप खाना पीनासोना सव होड , | 
 "९तक नायह शीध्‌नाकर सुधिरेव कृद्टजी नसाद्‌ कर अपनेद्तर ॥ 


परनहा दिकेये एकश्षणमें पच ओर अर्ह जीकी वह्‌ 


प रजो हान पराया नाने 
क स॒धिपायकर्‌ गृह कृच अट्टूज अपने भारक बि ॥ 4 ने 


 रायाक्ररते थे कृल्टजी को कुशलपर्वक पः स महादु।खत 


| <= अर शः | | 
| 00-0 1 दि151118 (्प5० ५7, ।< 1 0.1 सुनकर ञं ति | 


यकिया 


5 नाथकरिके समुद्रं 
कृदपड़ मुख्यद्रारका भं (व भगवत्‌ करा दशंनपाकर कृतार्थं होगे ` 


पग 


हृश्रा ओरब्रिषकफे ` 
इल कुद बात नही है तुम्हार क्येदा 








== 


शी \ 


# 
#ै 
१ । , 
4 # 


"८ 


भकना 24 


र्षित हकर आगे जाकरखिया दरडवतूकरकं दौनोभाईं भ्रमसे भरेहुये 
मिरे कुस्ट जीने सब ठ्तांवकडा दोना नाई देसेत्रेमं पर णये कि घरबारं 


त्यागकरके बन मं चखंगये भगवततसेवा भजन में शरीर समाक्तकिथा # 
` . :  जगन्नाथकी कथा ॥ 


ज गन्नाथजी रहनेगाखे थानेसर परमभक्त आर श्रीकृष्ण चेतन्यतहा ` 


घरभूके सेवक पाषदकं सदश हये सेवक होनेका यह उ्तान्तहे कि तीन 


¦ दिनतक महाप्रमको अपनेवरपर विराजमान देखा ओर उनके घतापं 


का प्रभाव घरमे प्रकटपाय के आधीन व बिश्वासयुक्त हये ओर सेवक 


हकर कृष्णससनाम पाया परखोग कृष्णनाम कहाकरतेथे बहुतकाङ 
-मानसीप्‌ना अरर ध्यानकरते रहे एकदिन यहजअभिखाषट्‌ आ फ नोचचौ 
सतिं मगवत्तकी मिरे तो स्थापसकरक सबकार सेवां पृनानें रहाकरू 

भगवत्‌ने कृपाकर के अ्रषनास्वरूप एक कुएं बतखाया उसको काकर 

_ स्थापनक्किपा ओर देसी सेवा पनाम ख्वरीनरह।करते कि रात्रि दिन 

 भगवतकं श्रङ्गार ब राग भोग व उस्साह ओर लाइ ख्डाने के सिवाय 

 दूसराकु कामन था उनकेषुत्रक्रा नाम रघुनाथजी था वह ख्डक्से 

एेसाभक्त मर प्रेमी हरा कि भगवत्‌ने स्वभन एक श्छोकअपनेप्रेमग्रोर 


भक्तिका शिक्ञाकिया॥ ` रामदालजोकोकधा ॥ 


` रामदासजी रहनेवाखे डाकोर रका के निकट बटे प्रमी भक्तहुये 
एकादशी व्रत वड़ीघ्रीतिसे रहकर नागरणके हेतु रनकलोरनीके मन्दिरमे ` 
रका जायाकरते जव उदहूये तव रनद्छोरनीने अज्ञाकी कि अव तुम 
 घरहीनें स्मरण भजन कियाकरो रामदासजीने यद्यपि बचन अंगीकार 


किया पर जब तरंगप्रेमको उठे तै वेवशहैकर चखेनाते भगवतरको राह 


| का परिश्रित व क्र शणग्रानेनानेका अपनेनक्तकासहानहीं गयाओर आज्ञा 


करी कि तुम एकगाड़ी ठेत्रावा हम्‌ तुम्डारघरचङगे रामदासजीभ्रगिरी 


 एकाद्शीको गाङ्खिये अपहुचे अ।र रोगोने जाना कि बुढादैके कारण 
से गाङ्ीपर आयाहे द्वादशी के दिन बताये हुये भगवत्‌मन्दिरमे गये 
`; ओर गाड़ीपर सवार कराकर चरे पर गहनेसव मगवतके मन्दिरमेद्योड 
†. दमे प्रमातको पुनासीखोगों ने मन्दिर खोखा व भगवतको न देवा की 


नि 


जानगये कि रामदास रेगे सवपीदे पडे य्रोर रानदासजी कौ उनके - 


((-0 31011 1415008 14561171, ॥<(॥1॥<51618. 01411260 0 66800011 


, ॥। कि द, ९ 4 बन 4 ४ न 
क न तै =. १, 
} १ र बिः ऋ क क ॥ नि [+ + 


१७२ ` 1 100 ह 
` आनेसे चिन्ताहुई मगवतने कडा कि समीपही एक बावड़ी ह उसी मं 


` हमको चिषादेव रामदासजीने वेसाहीक्षिया वे छोग जो त्राच्‌ तेपिरे, 


रामदासनीको मारापीटा घायरुकिया जव गाड़ीमे न देखा ता रज्नितं ५ 


होकर पश्चत्ताप करनेखमे पीदे किसीके बतरनेसे वावड़ीको देखा कि ` 


रुधिरसे भरीहै चकृतहये भगवतने कहा कि रामदास हमारीश्रज्ञा से 


हमको खाया तुमने जा उसको घाव दिया सो हमने अपने शरीर परं 4: 


रोके इसदेतु बावड़ी रुधिरसे भरीहे अब तुम फिरनावो तुम्हारे साय 


न जार्येने पजारियोने बड़ीप्राथना व करुणासबिनयकिया कि महाराज . ` 
ने! आपन चरे तो हमारी क्या गतिहोगी भगवतने कुक्न सना बहत. 
कहते सुनते यह ठहरा कि भगवत्‌मृति बराबर सोनातोख्दे सा पनास ` 
 खोग इसबातपर मानिगये रामदासनी ने कहा महारान मरेवर सोना ` ` 


कडि भगवतनेकहा कि तुम्हारीस्री के कानमं बारी सोनेकीहै हमर 


 तोरकी बराबर वही बहुतहं जब उससोनकी बारीकेसाथभगवत्‌मतिं ` 


को तोखनेटगे तो बारी वाखा पर्राध 


मान किया ओर सेवा भजन करनेरगे इस चरि 


इस्‌ च।रनसु प्रकटहे कि राजा ` 


वकिकेयहां तौ उसके बाधरेनक पीये उसफेयहाटि 
दासनीके घायटहोनेके पीद्ेटिक ओरोर सद। 
चिन्ह कि ्रवभी भगवतमति किसी जर; 
कोई रामदासनी के वंशमेका उठाताहे तो 


क ओर यहांतो राम 


कदम क 


वशिनी 
जिसमें महिमा रीटानुकरंण अधात्‌ मलोट व राक 


को र 'ण.व रासढोखा इत्यादि निम ` 
सव भक्त की कथाह ॥ इत्यादि जिसम 


शरीकृष्यास्वामीकं चरणकमलं के चक्ररेखाक्की 


0 ॥ स्तपर्‌ हा गया व भगवतमतिं (शी 
वाखा पररा स्वस्पतासे कपर उठगया पुनारी सवठम्नितहोकरन्यने 
घरको चरगये रामद।सजीने भगवत्‌को अपने घरपर काकर निराज- ॥ ` 





-भगवत्‌कयहां रहनेकायह ` 

९ आदमीसे नहीउटती नव. , 
~~ की परी तुरन्त उलठग्राती हे मदिरकी ` 

मरम्मतके समय इस वातकी परीक्षा होचुकीहे॥ ˆ ˆ € मंदिरकी . 4 | 


अवतारके दगडवत्‌ करतार कि समुद्रमथनेके व करके कमठ ` 


म श्रकट करकं मन्दराचर पहाड़ को अपनी पू. 


प वहअवतार्‌ समुद्र 


((-0 311 1९115118 11561111), [<(111<516118. [1011266 दपुर | स्व कवा ओर 4 


भक्तमार। ` 0 


`. देवता दःखद्र कियेरासरीला व रामखीखा व न सिंहरीखावनाकर 


जो भगवतका आराधन प॒जनकरतेहे उसका नामखीखानुकरण-हं यह 
* निष्ठा परमपुनीत रसीद कि सकट हजारों महापापी जिसके भभव 


` करिके मभवत्‌ पारायणहुये ओर भागवतसे घ्रसिदधहं रि नबर।सरील। 


ता भ्रारस्नमें भगवत्‌ गापियोसे अन्तद्धनहोगयं तौ वे मतवारी विरह 


व बावरी रूप अनप की होकर बन ओर वुंजन मं सवद्ुम आर खता 


गरमते पदतीहूद टृदनेकंभीं आर रोना व अशूबहाना व्‌ त्रिनयप्राथना 
~ व भिडइगिडानां व स्तुति ने कुष्धेडपाय सुक्षपषडा सवक्षरी पर भगवत्‌ 


्रकट न हुये नितांत स गं पियां भगवत्‌कं क्ियेभये चरि को करनं 
रमी अथौत्‌ केई्मोपी तो श्रकृष्णरूपवनी ओर कोडईैवाङक आरकोडं 


करी कि यह उत्तान्त नारायणमहृ जी कौ कथा मे खिख।गया इससेमी 
निश्वयहे ताह कि मगवत्‌को अपनी लीखानुकरण अपने निजचरि जाके 
सहश प्यारा ओर सिदे कि शाघ्लोमं सूतिक उपासना व पननकं 


निभित्रज्ञाहे ओर बहमन पाषाणा व दारु व घातुहत्यादिको हेतीरे 


ओ्रौर आदिमी आपडनफो बनारुतहे आर बहुत भीतदईत्यादिपर चिन्ह 
खींचकर अथवा वेदी व पीटबनाकर पजादस्यादि करतेहं आर उसीकं 


` ग ओर कर्दवद्धडा ओर जिसभ्रकार जन्नत्सवसे ख्कर जने खीका 
` भगवतनेकरीयी सवकरीं भगवत्‌ भ्रसत्नहोकर घ्रकट्हुय तो सदांत यह 

: बातहोगई कि भगवत्‌ अ्रपनं रीखानुकरण॑सं एेसेरीसतेहं कि अ्रपघरक्ट 

„ ` ` . होति किन्तु रासखाखा भगवत्‌नं आप्‌ आन्न देकर संसार मं व्रकट 


त्रभायसे अपनेविश्वासकं अनुरूप अपने वांदितिफरको घरात्तहेतहं अब 


वरिचारकरना चादिये करि यहलीखनुकरण मृति पिरे तो ब्राह्मया 


बारुकटोतिहे कि भगवत्‌ व बेदके बचनसे नन्मसेही भगवत्रूपहं किर ` 


उन्होने अपनाश्रुज्घ(र भी भगवत्तके सदश बनाया तो जे क विश्वास 
करक उनका पजनकरेगा तो कषां न अपनेमनोरथके पहुचेगा बरुदूसरी 


मिसे तो बिरुम्बकरिके मनोथं सिद्वहोताहं गौर इनखीला मृतियोसे 
ती शीघ्र हदयकी निरमरता व भगवत्‌ की भाति हैनातीहं इसहेतु कि. 
अचीति आदि सं भगवतकीश्रा्ि तबहेतीहे कि पिरे तो उसमतिं 


` जं च्छकार मनरगे कि दूसरीग्रोर नजाय दूसरे भगवत्चरिजका 
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99. “. भक्तवार। 


शवथ कातेन व सससंगहोय से दूतरेमूतिं शिखा्रादिते हेसामन बड़ी ` | 


र क 
५ 


्ीतिसे कम छना हे कि जिसका टले कहते है से युनाक्षर न्याय * 
आर श्रवण व कीर्तन व्‌ सत्संग यह खो जनेसे ।मखताहं ओर लीखान्‌- 
कर म॒तिपनन सेवनसे वह सबवात एकनगह एकसमय प्राक्षहाजा- 


तीह क्या अथं क्रि बत्यक्च सृन्दरताई ओर वख।टंकार चमक्घ दमक ~ | 


कारणस श्रीति तो तुरन्त उधयन्नहोतीहे ओर भगवत्‌चरि्ो का कीर्तन ` 


भरव ओर भगवन्‌भक्तों का सस्संग विना खोने प्रात रहताहं सिवाय. ` 


इनन मगवतमूर्तिका इसहतृहे मि उसके सहारसे मुख्य भगवत्‌ ` ` 


मूतिके ध्यानम मनदृदृहोनाय सो जव कि खालानुकराम्‌ तिके जवव श | 
सं भुख्यभगवतुकी भरा्षिहोना बहुतशीघू निश्वयहोय ता इसलीलानु- ° | 
करणनष्ठासे ओर कानसीमतिं व निष्ठाउत्तमतरहै इसठेत्‌ बहुतउवित । ` | 


र अतिप्रयोजन होनवाटी बातहै कि भगवत्‌ रीलानुकरणा मततिको ` 
 , निजनतिं मगवतकी जानकर मन विन्वासयुक्त करिके पनाक विन। 

संदेह श्रपनेवांित अर्थक पहुंचनायगा कलि युगके महापापासारोगों 
कं उद्वारकेडेतु मगवत्ने सवक उपाय सहजसे सहजबनाया कि तुरंत 
वेडापारहोजावे पर हमारेखोगों की अमाग्यताको हजारघन्यहे कि उन 
मतियाको भगवत्रूप जानना ओर चरितो चित्तखगाना तो एकञओोर 


रहा टाडं व बेबिन्वासी शसप्रकार अपिकह किं निसा वशेन विस्तार 


का कारणं वरुवकहं अच्छा विना संदेह एेये महापा पी विश्वासहीन व 
` ठट नरकन नापड़े ओर क्रिसीभरकार पापासे न हट आर जानेरहो 


पदक गयाजौ ्रनिष्ठ हशर तो पाताखको पहुंचगया क्यों क वेद शास्लो 
ने भगवतको अच्दे व वुरकम्नीके फटदेनेने करपदल्लके सदश ङिखाहै 
इसहेत एकट्टात कृल्पलक्षकाङिखना उचितहूआ कर्पट क ` 
ह कि वंदित देता एकपथिक संयोगं कल्परकत ९ नीषेपहवा ` 
, ओर मनोधंक्गिया कि टंदीपवन चरती तो भच्छथा सो पवन 
खगी फिर शीतखजटसे पशं एकतड़ाग वं एक हरेवागकी चाहनाकरी 

 वहभी ¶्राघ्होगया फिर दिव्य आभूषया व्‌ सामयी भोगि ह 
रागरग व सुन्दरी नायक! चाहनाहूद वं हभीसु्रशरपतहूये जनबडन ` 


ठेदी चरने ` 





५ म्ाक।. ` ~ ९ ` 
` नायर के साथ सुख व विरसं छीनहु्रा तो चह विन्तनाहूै कि ४ 
क एेसानहो कि इनकामाखकि दशडदेनेरगे सो तुरन्त जतीपउनेखगीं ओर 

 भिरपिरूपिखा होगया इसीनकार भगवत्‌ दिश्वासके अनसार सबकी 

` देताहे ओर गीताञीमं भगवतका बचनहे कि निरचयमनहीं मनण्योके  . ` 

. बंध गओरोर मोक्षकर हे भगवत्‌काबवनहे कि ना केड जिस विध्वाससे 

` मनख्गाताहं वेसाहीफरुउसका मिखताहं वि्वासहीतरुह ययपिकथा ` 

` -उनभक्तकी कि जो खीखानुकरणके प्रभावकरिके परंपद्कोगये निस्तार 

 भगवतुभक्त बिख्पातहे उनकी भक्तिकाञ्रारंभ व कारण सीखानकरयते ` 
` हा टृत्ांतयहहे रि अमीर कीरे व मन्नदव महस्मदी रखतेथे राह ` 


` चरते मथुरा छन्द्ावनमं पहुव अपने मुन शीस कि भगवत्‌ उपासक्कथा = 
 बड़ई रासखीखा की सुन रर देखने कौ चाहु मुन्‌शीने उनकी बड ४ 
प्रीतिदेखकर पृनाकरना व मण्यादसे बठाखना व बेहना यहसब ठहराकर 4 
` . रासकरमे वारको बुङाया ओर अमीरने त्रेत व मस्यीदसे सब भगवत्‌ ` प 
, चरिघ्नौको दखा मन भार ¶्रखसेचाह्‌ कर्नेवारे वास्तव स्वरूप श्रीनन्द- ` ` 
` , नन्दन मह्‌(राजकं होगपे अरमा व स्पेधा सब भगवत्के अनेभेटकर ` 
दिया पीक श्रडवार संसार व्यःहार त्य.ग 5 रिकं पी कपट पोशाक सब # 


. को त्यागकरदिया धाकृष्य भरीकृष्यफ़हते श्रीखन्दाबन कौ कंननमें निज 
अपने प्राणव्यारेको दहते किरनखगे अनुक्षणनाम जे भगवतका मखरे ` 
` तिकलठताथा इसहेतु खगन मीरमाधवनान रखदिया ओर भगवतभक्तो ` 
 नँमिना काठ्यरचना उनकौ में बाङचरिन्न भगवत्‌ फे बहुत हे उसमें से 
एककसीदे फी पदिखी तुक पारसी में हे सो यहहे ॥ ताके जे खुदरानी 
सखन श्नीकृर् वगो श्रीकृष्यग्‌। । वगजारकत्र व मावोमन श्रीकृष्या गो ` 
` श्रीकृष्णगो ॥ अथं इसकायह हे कि जवतफ बचन बोलना तरे ्ाघीनहे 
श्रीक्कष्ण कहू श्रीकृष्ण कहु अभामान व हम व हमारा यह सबरह्कड श्री 
` कृष्णकहु भीकृष्यकहू ॥ थ दिनानि भगवतका। रूप उन हद्यमे भक्षर 
: हआ ओर सिडदहागय उसद्प अनू पकं रसम्‌ मत्तरहनेखमगे ओर्‌ श्ीम- 
` द्धागवत्‌ सुननेको इच्ादुर पर सीने मन्दर जानेनदिया भगवत्‌ 
| त एक अपनेमक्त गोसादको सुनानक) आनद उन्हाने बडे्ाद्रसे कथा 
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१७६ भक्तमाङ। 


सुनाना आरंभकिया एकवेरकथाकहते बहुत रातबीतगई भौर मीरमाधव ` | 
मंदिरमं सौरहे आघीरातको भखलगी मगवत्‌ ने बिचारकिया किञ्राज ऊ । 
 मीरमाधव हमारे पाहुनहै बड़ शोचकीवात कि भखरहे इसहेत॒ अपने 


निजभोगक्ते धारने खट्वा व नङबी ओर रोटेमे नर द शबारह बधे के 


लइकंॐे स्वरूपे रेकर राये आर कहा कि गसार्दनीने मं 


जाह मीर- 
माधवजी ने खकर खाखिया ओर सोरहे प्रमातको थाटसोनेकाव रोदा 
न पाया ती पुनारी खोननेखगे मीरमाधवनी के पास पड्ाहुज्रा देखकर 
पुनारियो ने ज्नानसे अच्छामारा किर जो मगवत्‌ मंदिरमेगये तो सव . `. 

वख भगवत टक दकडपाये आर भगवत्‌ सूर्तिशीमी चेष्टा अतिउदासत ` 4 
वक्राधयुक्तदेखी तुरन्त गोसाईनी के पासगय सव उततान्तकहा भोस।ई ` ¢| 
नी नगेपाय दोडग्ाये ओर मीरमायवजी के चरणों शिररखकर बहुत ` ¦ 
` वितन्‌ वध्राथनाको किया जव मीरमाधव जी ने पनारियों का ग्रपराघ ` 
 क्षमाकिया तब भगवतभी ्रसन्नहुये शिक्ाूई कि मेरेभक्तको मुक्ते कन ` , 
न सम्ञाकरं कथाके श्रोताखोमोंका गोसाईैनी पर सदेहहुश्रा किमुस-- ` ॑ | 
` द्मानकी पनास बेठाकर कथासुनातिहे एकदिन गोसाह नीते परीक्षा 1 | 
कं हेतु श्रोताओ्रीसे पद्ध किकल्ह कथा कहतक हदं थी किसीने कृ न+ † || 
बतखाया मीरमाधवजीने कथाके आरस्भत्ते मन्ततक् सबरश्खोक ओ्ररअर्थं . ` 
गरजे अक्षर गोसाईनी के मुखस निकरेये सुनादिये सबसरेह करने ` 





वाखे रज्नितहूुये एकवेर किसी राजा ने अतर श्री विहारीजीको मेना 1 


मीरमाधवजीन हरिक।रसे रेकरधरतीपर डाखदिया 
सुगन्ध दछयगह व बिहारीजी का श्रीभग व बश्च 
जैवे हरिदासनी का इतान्त लिख।; 

` चन्दानानं डाकूकी यइहं कि वहठगौ व ढाकामासा 
बडे आदमीकं यहा रासचरित्र होनेका समाचारपा 
क खाखरुपये क। जेवर व श्रसबाब रासहोनेके स 
ठट पाचसो आदमी हथियारवंद्‌ फे समेत आरा 
अतह राहनें हचर व शोरपडा देलनेवाङे ओर 
भागगये भगवतस्वकूप जे रासनं थे वन्हेः 
क क्था शोरगुखहे इते तराता यनन 


कियाकरता था एक 


नय इकट्ाहोगा पीठा 


सवमंद्रके भीतर 
- ~ तरसे त्र होगया 
९ बसीह। बतदुई दसी एकवा ` 


पः मर यहमीसना ` 


¶ पहूचा रीर उसके 
ना अपना जीवरेकर्‌ ` 
उसबड़े आदमी से पर ` 
कडा भवत्‌ मृत्तिने 


"+ ( 
$ 1 । 





 भक्तमाडख। १७७ 
कदा वंथाडरहे आनेदेव इसीकहने सननेमे थे कि डकसीधा बेडर 
निभेय संहासन के समीप श्रापहुंचा ओर दाहाथा करि गहने द असवा 
पर हयडाङ आप भगवतमृततिने सिंहासन परसे उदकर ओर हाथ 
चन्दाका पकड़कर एकमु्क मुहपरमारी ओरकहा कि इतनी डिल ` 
सा बयक्रम भगवत्‌ स्वरूपका दशबारह बषंसे अधिकनथा पर वह प- 


इखवान डाकू मुष्टककी चोटसे देसालोट्गया कि रंगोटकती मी सधि न 


रही आर्‌ उसङसाथी ज्ञानहाथ से खोकर पावे मायेतक चि्रकीपत- 
खी होगये पटे नब उसडाक्‌ की मृच्छौनगी तो अपने हथिवाे को 
भगवत्‌ के अ्रगेरखकर चरकमर इस प्रीति व प्यार स पकडखिय। 
फि किर हदयसे न छोड़ा ओर सब त्यागकर भगवत्‌भक्त व पराययल्ल- 
गया तीसरा जीर एक ठत्तान्त कि किसी बडु जदमीने यस॒नानी के 


किनारे पर रासखीला कराई काडी के नाथनेका जो चरित आरभहशआर 


 । ती उसने छौगौं से पृद्यो कि क्या भगवत्‌ स्वरूप यमुना मे कुदेगे जे 


कमर कसते हे यह बात भगवत्‌ स्वरूप फे भी कानमं पडी जौर आप 
बो. क हां ओर यह कहकर यमुनाजी में कृद ओर रला रसे 


 ,: .भारौका जे दशबीस आदमीस न उठसके पकडखाये उसथड्ी उसबड 


्ाद्नीने मगवतरूपीका भकाश व ज्ञलकरेस। देखा कि असिं चकचोध 
के आधगद्रं आर बेसुध होकर भिरपडा पीके जव शदीरका ज्ञानहुआ 


तां कृष्याचरण का ध्यान हदय मे धरफे सब याग दिया भगवत्‌ परा- 
यण हागिया कशी जी मे पाठक जी परमभक्त रघुनन्दनमहांराजके ह्ये 
भगवतं से साक्षात्‌ दशनो की बाद्ाकी शिक्नाहूदं कि रामखीखा में दश 
 हरफे दिन भरत मिखापमं दशनहोगे ओर परोक्ता इसकी तब जानना 


कि जवक्रोईवस्तु हमञ्राप तुमसेमामें तोजिसरिन मरत मिखापकरादिन 


४: पाठटकजी भी देखनेगयेे ९1 पद्ध जिससमय भरतजी 
आंखासे आनन्द व प्रेमा जरबरसावैहुये श्रीरघुनन्दन स्वामीके चर- 


शार विन्द्‌ परकडरहेधे उघसमय उस राममृति ने पाठकनी को बाया ` 
खोगोक दरढनंसे आये भगवत्‌ स्परूपने अज्ञाकी कि कुमिटाई प्रसाद 


के नितित्त ओरथोड़ानङ छावो पाठकजीने तुरत प्राप्तकिया भगवततने " ` । 
धोङ्मोगखगाकर ओर जकपीकर पाटकजीको बहु मह्‌।व्रसाद दिषा 


` -0 911 1415078 [\॥156(1111, ।<(॥11॥.5/16118. [14111260 0\/ €७8010011 
। त्रै › । | 


0 ९८  "कष्ड। 


ओर ठेसीक्षखक उसपनोहर मर्तिंकी कि जैसीशास्मोमे सिखी पाठक 


(®> 


जीने देखी कि बेसुधहोगये इसीध्रकार की कितनी कथाह कि विस्तार १ 
कं भयसे नहीं खिखति ओर दो चारवेर रामखीला मे कितने मनष्यहेस्ते ॐ 
खनेम राये फि मव्यन्त ब्रेनकरकेअचेत व बेसधष्टोनातेये ओर कितने 
मनुष्य ठेतदेखनेमे अयं कि भ्रमसे रासखीरामं अन्त बेसुधवुध हो- ` 
जातेथे ओर कितने देसे रेनेनें आये फि पहिरुकेवखदेखनके निमित्त 
सांज्ञीवनानं रामखीरके हुयं पीडे उसीध्रभावसे निन्दितपय दछोडकर ` 
कुद्धेमगवत्का त्र सम्नुख हागये कयाग्रच्छी बातहो कि यहमरामन 
पापीञ्रपनं चंचङ स्वभाव को क्डकर इसीखीखातकरश कं अवरम्वस्े ` 
भगवत्‌ सम्मुखे ओर बड़ाआाश्च्यं यहं कि संसारके सहस प्र- 
कारकदुःख प्रतिदिन देखताहं परकबहीं उनकाभय करके भगवत्‌चरणों 
मं नहीरगता जेसुख आर धनहसव्यादिक आपसे्राप प्राने वार 
उनकहेतु स॒हच्ना्रकार के उपाय ब्रोर अधम्मं व मिथ्पाबोखना इत्यादि ` 
करताहं अर जोभगवत्‌ कि करोड़ों जन्मोतक नहीमिरता उससेरेसा ` “ 
असावधान व विप ग निभूकउसक्ता विन्तनभी नहीकरता वाहरेमन ¦ ,“ 
तेरीवद्धि व चतुराद अरे्रभाने अबभीचेत ग्रौर उससमान नौर शोभा ` "` 
का किं जेग्रथकं मंगखचरणनें कदि राये सदाचिन्तवन क्रियाकरता ` ( 
किं यहजन्म मरणकी अपारनदी सृखनाती आर्‌ दुःखसख संसारका ` 
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हटकर परम आनन्द्ङ्प हाजाता ॥ 

दौ°-नोख सरोरुह नीर मशि नील नीर धर श्याम 
खाज तन शोभानिरखि कोटिकोटि शएतकाम ॥ 

ॐ अलोभगवान्‌ कौ कथा ॥ 
अखीभगवान्‌ पिरे रघुनन्दन स्वामी ति 
मे आकर उनको कुद्ग्रीरह्‌। गतिहोगई अर्धात्‌ 
वतका मनमौहनीस्वरूप देखा तो वहि म। 

उपासना सवभुरगये आर श्रीत्रिय प्रीतम रुपश्रनपमं मग्नरेक्क = 
सी ओर केहोरह विहारी जीका चरित ओर रासटीखा फे १. .. ¢ 
धना ममनलग गया आर वेह स्वरूप हदय तं बसिया ५.५ 1 
00114... नवव शपदन्‌नकिसी बनचर 


एारखतेये परद्- दबिन. 
८ रासचरिघमें भग- ` वि 
राके परेमसे ्रपनी दष्ट | 





भक्तमा । ` - . १७६ 
गये आौरवहां गुरूके दशन हये दशडवत्‌ करक ठ 
ह गुख्कं दशन इयं दश्डवत्‌ करकं विनय किया किमहा- 


रान मर गुरू आर स्वामी श्राप हं पर बरबस ब्रन नागर जीन सरे 
भनक अपना आर रुगालिया हे गुरूने जो ट्‌ श्रीति देखीतो प्रसन्न 
हुये अर श्रीकृष्ण स्वामी के चरि ओर प्रेमा उपदेश करके चले 
गायं जान रहा क गुरूके आनेका अ्रमिघ्राय यह था कि अढीमगवान्‌ 
परख ती श्रीराम उपासक था अव रासलीखा को देखकर कुष्य उपा 


 . सक हागया कर्ड को किसी ओर मत मतान्तरवाङे के पासवैठेगा तो 
उसी श्र हानायगा इसमे किसी ओरकाभी न होगा ओर लनो लोक 


“स नातारहगा कासे कि स्वरूप भक्तिका णास ने यह छिखा ३ ङि 
मनक उत्ती चद्‌ एक अर्‌ टगीरहं सो जन अभ गवाम्‌ त मनक 


 . दद्देखा तौ प्रसन्न हुये ॥ | 
| । विपु बिदट्ुखकौ कथा ॥ 


बिपुल बिटृढ जी स्वामी हरिदासनीके देरेनिधवन से भगवत्‌ भक्त 


माधुव्य उपासक हुयं जव स्वामीहरिदासनीभगवत्‌केपरमपदकोगये 


तो उनके चरणकमलों के बियोगसे अत्यन्त शोकथुक्त रहा करते एकबेर 


रासखीरानं हरिभक्तौ उनकोभी बलाया हरिभिक्तौकी अज्ञा उव न 
` करसकं जच वहा गये अर्‌ त्रिया श्रीतमक स्वरूपको देखा तो मगवत्‌ 
का नल्‌ आर कीतंन ओर भाव मनमें समाय गया चौर निनं भगवत्‌ 


स्वरूपम मग्न रर तद्रुपहोगये स्वामी हरिदास नीके दशन उसी 


दशान ये आर परमज्ानन्द द्विगुणा क्षिरतो भगवत्‌के छबि समद्न ` 


म एेसी ब किथां गह कि शिर न निकसे उसीदप मोर भावने 
मिखकर भगवत्‌ फे नित्यवबिहार में नामिङ ॥ 
„ ~ रम रायफ़ी कथा॥ | 
रामराय राठीरबेदा रानाखेम्हाठ केपरमभक्तदये भगवतभक्ति 


न 


श्रोरभावकौ एेसादेशमे प्रह्क्निया सवकोभक्ति सहजहोगडे जिस प्र. 


कार शिवनी महारान ने इसपरमधर्मकोसंसार सें पैखापा ओर आप 


 , आचरया क्रिया इसी प्रकार रामराय जी हये जो टोग भगवत्‌ भक्तिसे 


^ विमुख थे उनका त्यागकिया शरोर जिनका योग्य उपदेश प जाना उ 
; नकर उप्दश्च क बड़ा पदर्बापर किया मतुप्‌. रात्नाभरत के सदश 


(-0 91101 (4151118 14456411), ॥<८14<511611/8. [2104112 
४) 





(1.0  मक्तमार। 
था किं जिनका वेदा खडकाईं मे व्याघका कान पकड़कर जंगङ से छे 


अआयाथा अर्थात्‌ उससपयतं ओर कोईराजा उनके टद्यन्तके योग्यनथा ` 


ओर किसघ्रकार उनके भाव की बराबरी किसी से हसक कि अपनी 


लड़को के गन्धबेबिबाह की रीति से भगवतनति के अप्पण करद्या 
टत्तान्त यहहे कि शरदपनों अयात्‌ निसरात बनचन्दमहाराजने रास ` 
चरिघ्र कियाथा राजा ने समान रसरीखा का कराया भगवत्‌ के स्व- 
ङ्प ओर चरि ओर राग रंग ओर रत्यको देखकर प्रेममें बिहव ` 


५ 
] 
॥ 





 होगवे एक व्राह्मण जो्मत्रीथा उससंपृद्छ कि भगवतकौ क्या वस्तमेट 


करनी चाहिये ब्राह्म शनकहा जो वस्तु्रापको प्यारीहो राजाचुपहोगया . . ` 
विचार करकं बोला म्हाको स्हांकी डावरी प्यारीद्धे अ्थौत्‌ हमकोजपनी ` ; 


खड़की प्थारीहं यह कटकर महरम गये ओर लडकीको शरज्गार त्र्‌ 


पाग्रादिसे शरद्धारकरके छग्राये ग्रोर गांधवीं रीतिसेभेटकिया पीडन ` 
वु श्रस॒बाव इतना ।कजीवन पस्यैत सेकरों बर्ववह ख्डकी को दलन ` 
हाय नद्छावरि करकंभक्तिभावका अन्त इससंसारमं सर्यके सदश प्रका- ` ` 


शितकरदिया॥  खडग्सेनकी कथा ॥ ॥4 
खडंगसेनजी जातिकायथरहनेवारेग्वादियर भगवत्‌ भक्तरासनिष्ठ 


ओर तरेनीहु ये पद्रचना बहुतखङिति करतेथे ब्रनगोप्िका व बनगवां ` 


के मा वापकरा नाम अन्धस्‌ हह दृडकर एक यंय बनाया ओर दानरीखां 
ओर दीपमारिका का चरित्र रेसारुकित बनाया चि जिसके पठने 
सुनने से भगवत्‌ में निश्चय करिके प्रीति होनाती 

को ^ महाराज के श्रीर उनके सखा सखियां के चरितो 
नं व्यतीत किया आं श्रीनन्दनन्दन स्वामीके चरणकमलं एेसीप्रीति 
रोर ठगन थी कि सिवाय उनके चरित्र के रोर कोई बात नही सच. 
ती थी श्रार रासलीला आर दूसरे चरितो का सनानउतसाह सदारह। 
करताया पर शरदपनां फो यह प्रया दथा कि बह 
१,५९.५६ करायाकरतथं एकव श्रिया भ्रीतमके र 
हस अर खेल वराग व त्य ओर परस्पर देखना व नसद्यं घ 

सकुचाना ओर भीरखाडिरीजीका मान शरोर आपृ ५ 
लकर एतेसु ववद कवेर 


सपण अवस्था ` 


इत द्भ्य टगाकरके 
सवबलासकी दशमे , 


"0 भु. शः १८१ 
 -द्रीतमफे नेद्धावर करिके श्रषणामुख्य रसरासि अर नित्यविहारमं षाप्त 


„ क्रिये ओर प्रेमकीद्शा आर रासनिष्ठाकी मदिमाकी उसके भ्रभावकरिक्‌ 


' निल्यरासविलास ओर भगवतस्वरूप प्राक्तहोताहे खाकमे भकटकरके 
भगवत्‌भक्ति ओर भावक शिक्षाया ॥ 4 | 
 ब्लभकीक्था॥ ` 
। वह्णभजीचेरे नारायणभ्टजीके एेसेभक्त ओर प्रेमीहुये कि जिन्हांने 
उस व्रनवछभ महाराज परमानन्द घनको जा आनन्दका भी आनन्द 
„ ओर सुखकाभीसुखहे रामचरिचत च्य ओर कीर्तनसे ओर अपनी्रंखीं 


के हावं माव ओर मन्द मुसक्यान से आनन्द ओर सुखदिया अथात्‌ 


रासचरित्रमे कवहींखकिता ओर कवहीं बिशाखाकारूप बनाकरते आर 
ठेसेत्रेम ओर भ्रीतिसेभगवतको रिज्ञायाकरते कि तद्रूप खखता व वि- 


क 


` श्वाखाकें होजाते खन्दाबन बासकरक अपने भक्तिभाव आर उदारता 


। व प्रभाव से खोगोंका उद्धार किया ओर भगवत्‌ फे महोत्साह करके 
^ छोभों को परमं आनन्दं दिया ॥ 1 
10 नाथ भट को कथा ॥ 


नाथभदनी फणी अर्थौत्‌ शेषजीकं वंशे परमभक्तदुये पणीकंश का 


यह अर्हे कि बठदेवजी महाराज शेषक। अवतारदुय ओर चङद्वनी 
क्रा अवतार नित्यानन्दजी सोनिल्यानन्दजीक बंशमेनःटे।य उसकोफणी 
, बश अथौत्‌ शेषजीका बंशकहना योग्ये से नित्यानंद नीकं चरे सना- 


@ = 


तन जीं ओर सनातनजाक कृष्णदास कृष्णदासजीके तारायशषद्ध ओर 
। नाराययभहन के चेरे सनातनजी ओर सनातनजी कं _कृष्यादास ओर 


` कृष्णदासजी के नारायणानड ओर नारायणमभह के चेरे व पुत्र गोपाङ 


। अह जर भोपारभड के पुत्र नाथभह जे हुये ऊचेगाव मे रहतध तत्र 


शाह व वेद व पुराण ओर सवशाघ्ः को विचारकर उनका जो सार 


; वजरमिप्रायभगवतभक्ति भरर भेमहे उसको अपनेमनमं ददृर्पितकिया। 


रप जर सनातन व जीवगौसाई व नाराययाभ ने जै कुड अपनी 
। ` कराठ्यं रचनानें भगवततका माधुच्यं व श्गार रस नग कथाह उसको 
 . अपना सर्वस्व जानकर उसकं अनुसार आचर किथा आर शुगर व 
 मोधर्यभावके स्वरूपहुव रसिक बिहारी महारानक। रासरारा नन्द्‌ 


#>, 


(0 १1८1 
व बिन्वास से बनाते ओर रासनिष्ठामेपरमप्रेन जर निह्वय था बिस 
हदय व त्रियजचन बोखनेनं एकहीधे व राम उपासनाके भक्तन मुख्व  । 
अथात्‌ राजाहूव ओरं नानेरडा कि रास निष्ठानाथजनीकं घराने जायन । 
इसकार पर्त संग्रहीत बनाह ॥ 9. 
दथवीनिष्ठा॥ ` । 
, इया व अहिंसक वर्यनमें कथा दः भक्तोकी हे ॥ 
श्रीकुष्णस्वामी फे चरण कमलके स्व स्तक रयात्‌ सथिवेकरी सला ˆ 
का दशडवन्‌ करकं धन्वन्तरि अवतारको दगडवत्‌ करतां फ नगत क 
` उद्धार कंडेतु समुद्र मं अवतार धारण करके क्षर हस -संसारने प्रगट | 
हये दया भगवत्‌ का स्वरूप ह महाभारतमें छिखा हे फि सव पामे ¶ 
देया परमधमे हे जब तक दया नही तव तक कोई धं नहीं गिन 
नाति ह भगवत्‌ व स्कद्‌ पुराणम दया के गृण बर्य॑न करके अन्तत. “| 
कादं कि जिसको दाहे उसने सब घम करिये नारदजीसे मगृबत्‌ , 
ने सवधम बेष्यवाकं ब्नकरके कहे कि दया व भजन व साधतेवा 
सव धीन भुरूयतर्‌ ह ओर उनमेभी द्वक स्वरूप यहुह्‌ ङ्कि हृ सरे ` 
किसी जीवक दुःख देखकर हृदय 2वीभूत आर दुःखित होना परर वह्‌ 
दुख व द्रव्य विनाकारय व सम्बन्धे हो ५/२ जबतक उसका 
न ह्वे तबतक द्विगुण दुःख उस 2पावानकरहं उसदयाक्ते दा 
हे एक संसारी ुःख देखफ़र किसीका अपनेको इख व दयाहोनाभ्रोर 
उसकं दुरकरनेका = व मनक्रम्‌ बरचनसे करना ग्रीर कोपको न न॑ 
व मधुरबचन बोलना श्रीर्‌ किसीको दुःख न देना ज्र उदारता वृ द्‌ा- 
तव्य रोर फिसीका न्यून शौचना धरती को देखते चटनां इसी ॥ 
रोर दुसर कास्यं सव फिनजिससे किसी कौ इःखन्‌. हों गोर अथवा 
क्िसीकहुःव दूर होताहोय 4दसव अग दयाक है दसरा पारमा ५ 
दया अयात्‌ पारङ्ाकिक दुःख देखङर दपाहोन। 4 १ 
भरनादि्कारुसे नो जीवनन्म खलु नरका ५ (1१ 
नानं फसाहं उनहकुःखोको देखकर दयाहोना ५.५. क 
॥ १६ 00-0 आ तांजी08 ८७७7 ५, ००५१. ्िदधप्रकारसे इस 
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० 
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रः 


| भक्ता । ` 4: 
अगवत के सन्मुख उसजीवको करिके जन्म मरणकं दुःखासे दुहाकर्‌ 


कृतयं करदेन सो$ दोनों प्रकारें पटिका प्रकार तोसाधकका हाताई 
५ 


!.कगेर सिद्ध रोर भगवत्‌भक्ती ओर बिरक्तौको दोना घरकारका शाखं 


महिमा दान व कृपाग्रादि एकअंग दयाकं इसभांतिलिखे हँ कि उने 


से किती एकपर हडहीजाय तो उसके सहारेसे भगवत्‌ मिख्नाता ह 


नो कोदयापर दृह उसकी महिमा किससे बशनहौसक्तीह एकसाद्रू 
कार काठके फरकरके द रिद्रीह्ागया चार यज्ञ उसन क्रिये थे किसी 


` ऋहुषीश्वरके उपदे श्र स्‌ एकयज्ञके फएरुरनेको धमराज के पासचटा एक 
क 


^ काठकं मोजनकी सामय्रीपासथी उसकीरसोद बनाकर जबखानेकोबेटा। 
तव एककृतिया उसी घड़ीकौ ननीदुई भूख स विकछमाई साहूकारको ` 


दया उ्पन्नहूईं चौथा भाजन उसका देदिया पर भखन गड तब दूसरी 


चौथा दी किरम वहीदसारही फिरचार बरमें सव भाजनदेदिया ओर 


(छि 


पानी पिलादिया संतृषटहोकर चरीगद ओर साहकार रखा प्वासा 
 घमशानकेपास पहा हिसावकंसमय धर्मराजने कहा ह पांचयज्ञन एफ 


९ । ~ 
यज्ञ अक्षये जिसका कबहीं नाप्च न हा तु किसका फ चाहताहं सा- 
¦ कारन चकित होकर बिनय किया कि महाराज मैने धार यज्ञकिये हे 


॥ 


, पाचयां यन्न कौनसाहे धरमराजनेकहा कि पांववां यज्ञ अक्षय वहहं क 
` तनं फतियापर दया करके अपना सब भोजन देदिया अभिप्राय यह 


। > 


९) 4. दः = 12 कड [द्र = न रि 
` क्रि थौड़ीसी दया यज्लके फखकां इताह कचक। सिदयान्त यहह्‌ फि जे 


- = (० _ ० को © 

` दयाहोगी तो जीवघात करनेसे पते आप किनासा करगा जौर कोड 
यह केह कि दया ग्रहिंसाका एकग हं आर गीताजीम भगवत्‌ ने. 
` अहिसा धमञ्खगगिना ओर दया अरग सो इनक विरोधक नयाय 


व॒ वाद खिखना सत व्यर्थे. शास्म जा दया व अहिंसाकेञगसब सुनने 


^में्रयेतो वरावरहं इसहेतु दोनांको बट व बटवीज न्याय समञ्मखेना 


चाहिये सो यह अहि साधम वहै फि जिसके बशनमेशाखरो ने यह कटा 
॥९. | 


५१ 


१ हं कि रहिस संब धर्तौका नायकहे सोरह अध्याय्‌ भगवता म 


(शि 


भगवते सब धर्तासि अधम अहिसा को ब्ानकि्यां आर इसीप्रकार 


्वत्भ्यायमें पतंजलि महारान षीश्वर ने जहां आठ सिद्धि बर्योन 
क तहां सबसे प्रथम अहि सा सिद छिखीहं इस कारशसे कि जो अ- 


-0 3111 14151108 1\/॥156(1111, |<(1141<5116118. 21011260 0 66800011 


=" = भ्न 
ष्क्‌ न > = 
त 
वि प 
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> कै, ` ह = ज न 


नि~ " । ष == छ 
न _ 0 = »- क 


„+ ॥ 


१८५ भक्तमाड। ४. 
हि सासिद्धी सिद्धिहोजपि तोजन्यसिद्धि आपसेशराप प्रा्तहौजनाै किस 


कारणस फ जव अहिसा सिद्धीकीमोर मन टढहू खा तो सबजीवभगवत्‌ „8 


` मिङसया नरौर जवभगवत्‌ मिला तो सबकृद्च मिरगया ननिरहो क्र 
 अह्साञ्रादि आ्राठसिदी पातनं भगवतकी प्राप्ति होनकेटेतहै मरोर 


० 


 अशिमादिक आटसिद्धी संसारफेञ्रथं उनसे 


(^ न 
॥ 


अङ्ग ठग व डाक भगवत्‌ 





` भ्रात्िकीराहकहं अरमन विचारकर ङि पहसनय फिरहाथनहीं आवेगा 
नो अवभी श्रीकृष्णा स्वासीकं चरणं नठगा तो किरकहीं दिकानानहीं . 


आरबिचारकर कि हिरर्यफष्पप व रावण व सहस्रवाहु आदिक सैकरों 
एेसेपेसे होगये कि जिन्होंने यमराजकोभी अपने वशमेकरछिया था जव 
कि वे सव खत्युसे न वचेतो तेरी क्या गिनतीहे जिनके साथ त प्रीति 


करके अपना जानता हे वे केवछ इसंश्रयीर ओर अपने सुखक साथीहे 


संसारसमुद्रकं उतारने कोईतेरा सहाय करनेवाछानहीं किर त्‌ उनकर 
हेत्‌ कयां अपने परखोकका नाशकरताह अव श्रपनी हानि खाभकोसमन्न 


आर इस समानक चिंतवनमें रहाकर कि दानो लोकं तरे बनें जिससमय 


ननकपुरवासियों के करोड जन्मों के जपतप पुरक फर उद्य भे 


श्रार राजा जनकके ज्ञानवेराग्यके छक्तप्रे अर्थात्‌ भीरघुनन्दन स्वामी 


शोभाधाम ने उनल्खा रानोकी समने किजे सुमेरु वं कै रासो रा 
के दानक सदश उटासक्त थे ओर उस राजमरडपं मे षि 

दीवार सव स्वशमयभातिभांतिके जवादिरातसे जये भौ 
का कि जिसने स्ारुरे मोतियोंकी खगीथीं छथ 
शकं सदश्च तोड़कर डाटदिया ओर धरती 
जयजयकार व नेवद्वर व बधाव बनना आरम्भह्रा < 


शिवजीका धन्वा त- 


डिशवरी जयमाला परि ध °त समय जनक- `, ` 
नन्दिनी अ खिलब्रह्मडिवरी "वताला पहरा के परं ५0: ५५ 
ञ्जननी की यह मतिमद्‌ तो क्या लिख सक्ता ह इसध्य 


स ८ ी =$ 1८4 पानि प्र ग ग 
आर शषनी बिनाजीभ हं सखियों के समान नें नि शारद्‌ गगौ 


| द (9 न (> ह ५५ व्‌ ह सव | गभ । 
छक मर्तिथीं धीरे धीरे बड़े उत्साह ओ्रौर ४ ह सव शोभाव 


५ ८, , „`^ समन परमानन्दसे 
न कीगाभो लभ्नासे नाततो 
रतूतडचा अद कहुनेसे सुषौ द के-हश्तकमल दत कर्‌ 


निरकरेदार व 
र चदोवाजरी 


कशसे एूलोकी वधाव 





कमा ॥ ९८५ 


 जयमाखा दक्षरथनंदन महाराज के गमे पहिराई जिसस्षमय दोनोका 
मुख चन्द्रमा एकस एक बरावरहू खरा सबच्रीरसे मन एकाय होकर पर- 


स्पर रूप अनप देखनमं नयन एकसे एकका मिखुकर रह गये उस स- 
मयका समाज श्र समा देखकर देवताओआदि तो अपने अपने स्थानपरं 
भीतफ धि्रसे हागपे आर जनकआआदि को महामन व प्रेमसे बेस- 
पिता होगहई दश्षरथनन्द्नके एयानसन्दर कपोरौपर कश्डके मो तियों 
की स्क रेसीद्कबिरेतीथी फि बरवसमन हाथसे नाताथा ओर चेसाही 
भार पर केशर व गोरोचन का तिक्‌ विराजमान श्रिरपर जवाहिर 
जडा फिरीट्मकृट अखे अरसीखी व रसीखी की चंच चितवन गर में 


कंदी व फूलों कौ माखा बागा घानी नरीका शोभाधनान कमरकसे इये 
हकरं नडा दोना मरोर पटेहये एक ओर तरकस सोभिवह ओर दूसरी 

ओर कमान व ननकहुखारी के दना हाथ माडाख्वि कपिपर अवेहुये 
ओर मेदमसक्यान दोनो सन्यमख परस्पर बिरानमान ॥ 


| शिविको कथा ॥ 
राजा शिविकोी कथा पराणो मं आर बित्नेषकरके महाभारतम छिखी 
हं कि दयादान व शरण दनैवाङे ओर धघमौत्ना हुये अश्वमेधादिकं बहुत 


यज्ञ करकं ब्राह्मणों को हरक भ्रकारके दानय मगवत्‌ भरणा करके 
राजाहन्द्र फो दथा व सलरणागतबत्सखताको परीक्षा वाह्नाहूडै अभ्ति 


टेवताको कबतर बनाकर आप बाजका शूप रके आया कवतरने बान 
क भयसकषता रज इामननन्ञ शरणसख व बाजसे ब राजास बडाबाद 


हआ बाजकहं कि हमाराज्राहार दीनतहां राजाकह फि शरगमेयेको 
त रक्नाकरना अधमहं नितान्त अपनेशरीरके मांसदेनेपर बाजमान रहा 


जब मांसपररपर कटकधरा तां कबतर का पररा धरती न कड मस 


 काटकाद धरतेधरते नहीं बराबरहुओआ तव राजा शिरकाटकर धरनेखगा 
` तव दोनोदेवता प्रकट्हूये बरदानदेकर स्तुविकी व शरीर जंसाधा वेसा 


करे चरुगये भगवत्‌नफषी भगवत्रूयह नाकृद्धफर अश्चम्यनहीं ॥ 


राजा मथरष्वज कौ कथा ॥ 
राजनिथरभ्वज आर्‌ उनफीधमपतनी ओर तामध्वज उनका पन्च एसे 


((-0 91101 1९151118 14456411, <(1॥<511611/8. 1411260 0 €80104011 





01 र "1 प ६ 
ट्ढदेखा ठतान्तयहहे कि जब रानायुधिष्ठिर ने अश्वनेषयन्नकरिया ओर 
अर्जनको रक्षाके निमित्त साथ करके घोडा यनज्ञकाद्धोडा तो उसी समय 
 राजामयुरध्वजने मी यज्ञ आरम्भकियाथा व तामूध्वन घोडेके साय था 
रामे दोनोंका भटभेराह् तामध्वजने उस अजनो रि जिसनेमहा- 
भारतनें बिजयका पाया धा ओर उन श्रीकृष्ण महाराज को फं शुद्ध 


सच्चिदानन्द घन परंब्रह्म ह ओर जिनके नामकी कृपासे नयकानाम ` 


` भी जयहं जीतकेवोौडको बरस छीन लिया भक्तान॒कूर महाराजन्देखा 
कि यहां दौनींभक्तहे एकको जय दीनायतो दूसरे की अभिखावा भंगः 
होगी इसहेतु परीक्षा के निमित्त आप छद ब्राह्मराबनि ओर अजन के] 
खडकेका रूपवनाकर रानामयुरध्वजक दारपरगये रानायज्ञशाखानें था 
द्यडवत्‌ करके आदर व विनयपूर्वक पद्ध कि आगमन का हेतुक्याहे 
ब्राह्मयनेकहा कि जंगलमे एकव्याप्रह्‌ उसने इसबारुकरक खनकीच्छा 


की बहुतमनकहा क इसकेवदरे हमकोखाठे पर उसने न माना कहा 


कित्‌ बरदाहं तेरामांस मेरेकाम का नहीं नितान्त बह़ीप्राथ॑ना व रोदन 
करनसे यहठहरा कि जे राजाका आधागरीर खादे तो इसबारक को 


छीडदर्वगे इसहेतु तुम्हारपासग्रायाद्रं जोचनसकै तो इ सबालककोरक्षा + 


करो रानाकौ बड़ीदयाग्ाह ओर कहा कि निश्चय यहशरीर एकदिन 
जानेवाठाहे एसे काममेत्रावं तो इससंब्रचछ क्याह्‌ ब्राह्मणे कहा फि 
एकवचन व्याघ्रका यहमीहे कि जिसभ्रारेसे राजा का शरीर चीरानाय 
वहारा एकत्रोर रानक्रवदवरक हाथमेहोय ओर दुमरीभ्रोर रानाकी 
स्रीकं हाथमहोय आर किसीध्रकारका किसीकोणोक व दुःखनहो राना 

चै इसबातकाभी अंगीकार करिया ताम्रध्वजनै ब्राह्मणसे कह। क षश ` 
मतसु बेटाभी बाप का रूपट जो मदा आधाशरीर छियाजाय तो अच्छी 
बातह्‌ ब्राह्मने कहा कि त्‌ राजानहीं शिर रानाकीखी ते फहा क्रिमे . 
उपघ्ररी अर अधिकसंतुष्टताहोय ब्राह्मणनेकहा कि त्‌ स्ह राजानही 
शरिता ब्राह्मणे तब्न्व नका राजकं साम्हने इसङरण कि परस्पर 
देखकर मौह उत्पन्न होन व पीश्प्रोष्धंखीकेा खडाकिया ओर दोनों 


आरारानाक निर्वृ रवुः खी गज पशनाजाको नाकतक ` 





भरक्तमाड।॥ ` १८ 


पचा तो वामनेन से राजाके पानी निका ब्राह्मगाने कहा बस च्‌ 


शसेर नेरे काय्यं के योग्य नहीं कि राजा दुःखितहोकर देता हं राजाने ¦ 


बिनयकरिया कि महारानकृपाकसै क्रोध न करिये निसुत्रार कौ आखर 
पानी निकराहै उसग्रोरकं शरीरको यहदुःख ह कि मं बद़ापापी हूं कि 
फिसीकाममें न आया दाहिनारंग वडा बडभागीहं कि ब्रह्मण कं काम 


आया भगवत्‌ करुणासिंधु इस वचनके सुनतेही भक्ति ओर बिश्वाससे 


अयन्त घ्रसन्नहुये कि प्रेमं विकट होगय्‌ आर राजक आरके नीचेसे 


उठाकर छवीसंरगालिया ओर निजरूपसे राजाको दशनदिया भगवत्‌ 


के स्पशहोतेदी राजाके शिरकाघाव अच्छोहोगया आर भगवतत कटा 


कि तम्हारी धमनि्ठासे बहुत घ्रसननह्रं न! चाहनाहो सो कहो पाकर 


गारानाने हाथ जाडकर निवेदन शया कि हे करुणासिघुं महाराजं 


आपने जनुग्रहकरियः तो ओर कौन पदाथं अव रहगया जा मा केव 
चरणाकमखोकी ध्रीति चाहारं रीर एक भ्राथनायह ह फ कंखकाछ 


आगेपर अनेवाराहे सो अब पेसी परीक्षाओंसे भक्त बचरहे भगवततनं 


अंगीकारकिया जीर दिर अर्जुनं ओर राजाका मंट मिप्‌ कराकरमछ 
करादिया राजान बहुतहर्षसे घोड़ा एरदिया इस चरित्र से मगवत्‌को 
कुड अर्युनकागव दूरकरना घरयोजनथा सोभोहागया ॥ 
भवनकोकथा ॥ _ ५ 

भूवन राजपत चौहानके राना सरकार मं दोराख रुपया कं उत्तम 
पद्वीवारे राजसेवक आर भगवद्भक्त दयावान्‌ ओर साधुसंवीहुये एक 
बेर रानाकेसाथ शिकारमे एक ह रिणीके पीड घोडाडाला ओर उसको 
तरवारसेमारा बड गभसेथी बच्चं सहित दाटकड़ हग भवनको बड़ी 


वतूभक्तीमे गिनाजाताहूं ओर आचारणयह फ ज भगवत्‌चिमुखम्‌। न 


दया ओरीर छज्जाहूड मनस कहनेखने कि प्रकटमं तो मेँ ेसा कि भग- 


दरं उसीसमय ध्रणकिया कि रोहेकी तरवार रखनी भयोनननहा सो 


एक तटवार काठकौ ओर म॒टउसकी रोहेकी बनवाली नबकबहींरानां 


क दरबारमं नाते उसी तरवारकफो साथ छेजातै एक पद्टीदारभाईेकोयह्‌ . 


ठततात तहु रा राना से कहदिया राना को विश्वास न आया उसने | ५ 
सागन्द पवाकर कटा तबभी रानाने द स्क निणेयकरने मे एकबषं बि- 4 
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 ॥ 


१, ५१. 1 
६# १११ 0 11.11; 


| 
¢ च 1 
|| 
# १ १।.१ 1 ४ 
क 1 


॥ 14.1.८1 शता) 


त।या जवउस चुगुखीखोर ने यहहठकिया कि ने इट ठरे तो मृह्केो ` 
धका दशड दियाजाय तब एक जगह समा कौ आर सब उत्तन राज 


सेवक इकटेहुये पिर राना ने ्रपनी तख्वर निकालकर खगो का 


दिखाया ¡वर वारीकंसाथ सबको तख्वारदेखी बव मवनमहा- ` 
राकी परहुची तव तखवार निकाखकर यह्‌ कहा चाहतेथे क नाच 
स करो तख्वार मेधी दारु अथौत्‌ काटकी हं पर भगवतदृच्छ से यह 
` बचन मुखसे निकला छि सार अथीत्‌ पौडादकी ह यहकहकर तख्वार्‌ 


के मियानसं इवा ओर देसी निकी करि मानीं हजार विनुरी एक वेर 
बादरसे निकी उनेरौ व तपस सबका बन्दहो गई रानाने कहा 
कि मारौ चुगुख अरभागेके भिरपर ओर यह कहकर उसकं बधकी इच्छा 


का भवनन बिनय किया कि इसने कृं मिथ्यानहीं कहा हे मगवव्करी 

इच्छसे वह्‌ तखवार पौखादकी हगहहं नहींतो बास्तव करके र्कडी ` 
कीथी राना भक्तिका विश्वास हुं ओर चाकरी के परिभ्रमसेषी 
करकं पडा जागीरका सदाकाङ्का खिखदिया ओर बिनतीकी फिनः 


दशन देनेको आयाक्ररो तौ मेरा निस्तारहै जानेरहो कुद आएचय्यंनहीं 
जा क(ठकी तख्वारको भगवतने प्रोखादी कर्दी किसहेतु कि भगवद्भ- 
तोका इच्छा व वचन तलवार से अधिके कि पापियोके पापकी सेना 


क ब॒धकरके दद्‌ राजभक्ति देशको कुपाकरके देदेते ह जा उनकेमखकते 


एक ठकंड़ के निमित्त वचन पौरा 
होगया तौ क्या आश्चय्यं है ॥ 
कथारांकाकी ॥ 


द्‌ निकखगथा आर्‌ उसीघ्रकार वह 


यह रकि परमभक्त भगवते जातिके कुम्हार हुये ने कुद अपनी `.“ ` 
जाति ठति उस््नकरते सौ सुब हरिभक्तौकी सेवामें लमादेते एकवेर ` 


रणसं दिने 


कञचे बरतेनोका आवां बनाकर तयार फिया ओर किसी फा 
आगन डाली रातकंसमय एक बिछाने बचचेदिये ओर ९ 

म रखकर चरीग्ई रांकाजीकी यह बात माद्म न 
मादी जब आगने अच्छ्धप्रकाश व बड कियात्‌ 
कखहोकर बनके निकाटनेकं उपायनं खन पर क 
टः व शाकहु चाण्डकननकरूक.सनकरधु 


1२ ए कंञचेबरतन 
इद घ्रमातको आन 


(4 फ भगवतुङ्तश्रौर 


च पहु बातजानी बि 
द न हेसका अधिक 





भक्ता १८६ 


` ऊ रक्षा कश्नेवाखा न सन्ना नानेरहा करि जे राकाजीकासब घर्‌ ज 


जाता अथवा उनके भ्राणोको संकट कोड आता तौ भवतस कबह न ` 


` कृद्‌ कहते छिस हेत्‌ कि नब भगवतभक्त अपने स्वापी स मुक्ति तक्को 


` याचनानहंकरते दसरी बति तुच्छफीकव चाटनाकरतहे ओर विनामांने 


जाये उनकीडच्छ सब पं होजातीहे भगवतसे मांगनकात्रसीजन नही 
` हस हिखनका प्रयोजन यह कि भगवतभक्तों की दया अर्‌ करुणा परं 


ष्टिकरना चाहिये कि एक तुच्छनीवका दुःखनहीं सदिसक्त आर बकल- 


` ताकी अवस्थाने नाकाम कवदीं न किथा सोमी करबेरेहे जवभ गवन 
`  पिकरदा अपनेभक्तकी देखी तो यहचरिच्किया कि सवश्राव पकणया। 


` परवहबरतन जिसमें ब्वेय कच्चरखदिया अग्निक उष्णताभी न पहुची 


् कः, 
व ऋ = 


* घे भगवतके चरणाम्‌ ध ! 
( अर का कारण सवके घरपरजाकर कयाकरतेथे 1क श्रीकृष्ण 
| स्वामीकीसवा चौर नमम ननखगाओ्ओ यहदान इमङोदेव आर भागवत्‌ 
(11 घर्मउनको समञ्च करते महाक ड द शवात्‌ साधुद॑खते उनको त 
` य्यामजी ओर भगवत्तमृति अरपनेपास से देकरपना आर सेवाकौ रोत्‌ 


: राकाजी उनवदधोक्रो कुशरदेशखकर तनमेनसमाये आर भगुवतूको अरति 
` प्रेमसे दरडयत्‌ भरणामकिया तवसे कुम्दायोमं यह री तिह क जबओआव। 
, तैषारहे उसीदिनि अगर्भा देतह ॥ 


केवलम को कथा ॥ ५ ॥ 
करेवलरामजी देसेपरसभक्त ओर भागवतधमं घ्रदधत्त करनबाखेहुये 


, , कि जिनलोभोते कहीभक्ति ओर भगवत्‌ जरौर गुरू चौर भक्ताकं नाम 
 क्रोभी नहीजानाथा रेसेखोगोको पि्रकरक भगवत्‌म खुगादिया दुःख 


लख मिन्रघत्रसे अरग रौर तिरकमाला नवधाम्‌क्तिक्‌ वशीभूत ब इद 
ड चरणौेभीति ओर भक्ते निष्कामहूई ओर रोरगापर दया 


क 


-पदेशकियाकरते एकबेर्बनजारेने अपने बेरुपर्‌ काडामारा स्वामीजी 
ॐ 


वधि व बरिकरुहोकर धरतीपर गिरपडं लो गौने दोडकर उटया जे 
ायीरपर तिगाह किया तो साठकोडेकी मारका उपडाहुभा सारूदखाई 


` वक्त आश्व्यंहु्ा कि यहसीतिदयाकी जानेकिसीने स॒नीहेगी ॥ 

(011 |  इरिव्यास की कथा ॥ 6 
रिव्यासनी तेसेभगवतंभक्तहये कि देवताओं को अपनाचेखा क- 
11 
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१६० 1141111 ४, 
` रके मगवत्‌ का मक्तकरदिया भगवत्‌ भक्तंसि एेसीप्रीतिथी फि कही ` 
उनसे अख्गनहहिति आर जिसघ्रकार राजाजनक ऋषीश्वरेके सत्संग ४ 
ओर जमावड़ीनि रहाकरतेधे इ सीघ्रकार हरिव्यासजी रहाकरते साधोकी ~ ` 
सेव।करनेवार एेसहूये कि संसारम कदाचित्‌ कोह ग्राहो सिवाय मग्‌- ` 
वतर्‌ ओर भक्तों कं चरित्र से दूसरी ओर मननहीं सते एक्रवेर चरथावछ | 
यामम्‌ हराबाग ठंखकटिक रोर इच्छथी कि भगवतूकी सेवापूना कर्ने “ ` | 
भगवत्‌ प्रसादं बनविगे उसी बागमें एक दुगौका मन्दिर था किसी ते 9 
वहां बकारा मारा हरिव्यासजी को दयादुता करके कि स्वभाव हरि “ | 
भक्तीका हं बहुत करुणा आई ग्रोर मनकन्पथा हुईं भखेष्यासे मनन ` 
करतेरह दुगा महारानी भगवत्‌ भक्तक दुःखको न सहिसकीं सक्षात्‌ 
हौकर हरिन्पासनीसे कहा कि भगवत्‌त्रसादरे हरिव्यासनीने उत्तर ` 
दिया कि जहदिसा अन्याय होताहे तहांरसं ई किसप्रकार होसक्ती हे 
दुगाने कहा # मरे ऊपर कृपाकरकं अपराध क्षमाकरो ओर मगवत्‌ ` \ 
मनर उपदेश करकं इसनगरको पवित्र करदेव हरिव्यासनी ने देखा क्रि ` * | | 
दगाके चवरहानेसे सबखोग दरुस्तहोते ह इसडेत्‌ भगवत्‌ मंचका उप- : 1 
देशक्रिया जबहुगौ बप्यावहुईं तव नगरको बेप्याव करना उचित नाना 
ना सरदार था उसको रातफे समय पठंगसे डालदिया ओर फह। फ 
ना अपना भराचाहताह्‌ तो हरिव्यासनीका सेवकहोकर भगवत्‌भक्ति . | 
भगीक।र कर नहीं तौ सवनगरको नाशकरदेठ॑गी तुरंत सबरोगश्राये ' ॥ 
वे होकर भगवतभक्त हागये ओर जे अपराध किये भे सबसे की | 
पाईं हरिव्यासं जी कुदिन वहां रहे देखा उपदेश फिया फ भं गीतकं 
हरिभक्त होगये॥ 





ग्यारहवो निष्ठा ॥ 14 

रत व उपासके वणन जितम कथा दोभक्तो.की १ “की 

अशत कुटिशरखा भीकृष्यस्वामीके चरणकमले त 4 "8 
7नित्त मुखतान नगर में सिंह रूप धारंश करक 1 २" 
प्रमवाम दिया उपासक भगवत्‌ घातके निमित्त उपायरं हक 1 ` 
| | ००१ ~ ‡ € ।4 सृ | 


मित 
कार लिलता ए्टोक श्रति. 





 । 


कंदं बिना्न्य पलप 





भक्तताख । | १९११ 


` वं पराणोंक। कु्धप्रयोजन नहीं किं एकादशी व जन्माष्टमी व रामनवमी 


५ 


 आदिके माहाटम्य की पोथियां आर अन्यत्रतां की विख्यात व संक 
जानते हं निश्चय नियत्रत एकादशी का दशम्क ऊपरह इस कर । 


` से किदशमीविदयाब्रत सवस्ति व पुरायामे बर्जितङ्िखाहं आर कारणः 
बजने का यह करि दशमी के दिनदेत्योने जन्मचिये ज दशमी बिड 
 व्रतहोतो दस्य ओर राक्षसौ की ठद्धिहोकर धमका नाशषहीजाय आर 


च च 
= 


, 1 तपन्नहये इस से देवताप्रसन्न 
` ` एकादश्चीके दिन देवता उत्पन्नहूय इसल्तु एकादशी 14 ४ 
` ` हात ओर भगवत्‌ प्रसन्न हकर बरतकरन वाड क हदय में प्रका 
। होतेह बधमेरको कहतेहें अथोत्‌ पिरे दिन आरभमं दशमीहा फिर 
एकादशी सो वेधके नियमे कई वरोधहुव स्कंदपुराण म चारीसधघड्ी 


वा वेधटिखाहे अर्थातजिसके भरंभ मं चाीसवड्ौ द शमीहोय तो उ- 


सङ्के प्रभातन्रत करनाचाहिये जा चाङीस घड़ी से अधिक दशमी हीय 


ता दूसरेदिन अधात्‌ हदशी क व्रतहोागा सा इस वचन पर निश्वध्‌ 


` काटीकंटी वाङ रखते हं जनेरहेा कि काटीकंटी वार्‌ बह्रूनी कं चरे 


कहलाते ह मत उनका वेप्यावी हे दुआ यमुना व गग स (४ 
दूसरे देशम इस पंथवारे नहीं है मोज्ञेरनदेवा सहारन प्रक र ¦ 
उनका ग्रदारा हे आचास्यं इस पंक याग्य व सिद्ध धा रौति उपा- 
सनाकी उचित व अंगीकार योग्यहं व शखज्ञा क अदु ह पर इसं 
समय इस पंय में कोद पण्डित योग्य व सिद्दि शौर जाननेवास्‌ भदं 


, उस-उपासनाका नहीं इस कारणसे भ्रकाशकम हं बरु बहुत घराने सु 


। न जानने के कारणस बह उपासना लर होगदहे अब स्कंदपुराण मं 


सत्रकार का निर्णय इसव्रत म आधा अथौत्‌ नो किसीने इकतारीस | 
५ दश्चमी को उचितनाना तो वह एक ध्रकार ठंडे आर इसीाति 
सते वतारी सयडीको सिद्वान्तकिया ती यह दूसरीभकारहुई इसाक्रम 


` से साठवडी तक नीसप्कारकी होगई ओर नाम हरएक के व्या व 


ञ्याी व भया व महाभय) इव्यादि लिख सो सिवाय कारकटी. 
(५ प६।९ ।॥ € ॑ कर 


१ + 


~ समञ्च ओर चरो संप्रदाय के बेधकानिगप यह्‌ हे फि नि- 
घ्रघोजननह सनन अरा 


। ` "ल ओर कोरैदसपंथक परवतेकनः। दसहेतविस्तार व बशेनकरना 


. : धय दायवाकनिशरुतिव सतिक्ता अनुसार पेतारी सघड़ीके 
` म्बा संप्रदायवास = ` (४ 
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 यहहं कि शुक्राचार्यं दैत्य अर राक्षसीं 


१६२ + 1101111 1 | 
बेधको अरं गीकारकिया अरथातघ्रारंम अभिङेदिनका पिदरी अरा निसैहं 
जौ आधीरातक उपरति दशनीहोय तौ अ्रगिरेदिन व्रतकरनां न चाहिये । 
कयां कि दश्चती का वेधहौोगया आर इसरीतिको कापालिक वेध कहेहि 


 विशषकररके सिदान्त॒ नाननेवाखं कौ उपासना का वह निश्ववहे गि 


धीष तु नं संतालीस घड़ीपर्‌ आधीरात होती ओर हेभन्ततु ते 


तताखीसवद्ी पर सो जिसतिधिमे जितनी रातगत होनेपर अ्राधीरात 
हो उसके मुख्यनानना चाहिये पेताखीसघडी के घरबन्ध कां प्रयोजन ` 


नहीं पर सामान्य विख्यात पेताङीसवडीके बधकीह रौर रामानज सं- 


घ्रदायने स्छति व पुराय आज्ञाके अनुसार पचपनधद्वी तिथि मानक्ते ` 


बीतनपर अगङेदिनिके अहयकियाहं ब्रथौत्‌ ब्राह्मीमहतं का आदा 
भाग रातकाहं जवसे प्रारंभहौ तवसे तिथिका आरस्भहे व ब्रनाशरातत ` 
का भारतलयडनं चाखीसवद्धीतक हे इसहेतु आठवांभाग रातका पाच 
घ द्ोहुआ सा इससंप्रदाथफे अनुगामी पवपनधड़ी से अरधिकहोय तौ ्र- 
गिङेदिन ब्रतन्हीकरते ने। कमहोयतो करुते रौर रही दोसत््रदाय 
एक बप्युस्वानी व दूसरी माध्व सो उनका निश्चयभी उःपरकी छि पिक् 


अनुसारहे पर कोड कोई ने आठ्वानाग रातका चारवह्ी मी अंतीकार 
= कियाद इसहेतु दप्पनघड़ी दशी का बेधमानतह व स्खतिखोगोमे न 


हाने एफनिश्चय व निष्ठकेकारसे करमते अर्थात्‌ कई तो वेतारीस 
यड आर को पवपनवडी कोई दछप्पनघड़ी मानतेहे मौर के$ ग्ररुणो- 
द्य वेधमानतेहं अथौत्‌ श्रटूवनघड़्ी से अधिक दशमीहोय तो भनि 
दिन व्रतनहींकरते ओर केईं तिथिका पारम सध्यादयसे मानते उसं 
सनयं दशनी हा तौ ब्रत नहींकरते नहीं तो साह घड़ी दशमीतक बेध 


` माननेका ्रयोजननहीं अर कोद ग्यारहका ओं मख्पजानतेहं यह्‌ फि 


पत्रमे जिसदिन ग्यारहका आहो उसीदिन व्रतकरतैहें ओर नो प्रह 
दनम एक।दश्ची घटजाय आर पत्रमे ग्यारह का आकनहो तो व्रतनहीं 


कृरतें कष्मीरहत्यादि टापि पद््वम पाचघरी दिनचहतक जों दष्मीहो | 


तो उलीदिन ब्रतकरतेहे परिमदेशमें दशमी विद्धात्रतकरने का कारण 


गु 






थी इस कि को अपनेधिष्योकी 
५ ड $रनाथी इसहेत्‌ उसत्रतक भ्ठ तिचलाही तुद, व्रिष्या नारयशनें 
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| भक्तपार। - (4 
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दशमी विदागतको त्याज्य किया ओर इसका निषेधं आपवकृठस अय्‌ 
कर अषीश्वरो सं कहा किं यहदतान्त पद्मपुराण इत्यादिमं विस्तारकरक 


{सिखा सो उसदुक्राचाय्यंकेमतको मृरखीनि अबतक ीारकररकना 4 
ह्‌ कोका यहुमतहं किं एकः ट्लीकौ नाजखानाबाञ्जितहं सी जिसघड्ी 


0 


एकादशी प्रारम्भहेः श्रह्लनठ हौ इदेना चाहिये ओर जवं ददश घारभं 


हो पारणकरना उचितहे इस आचरणं न करनेव्‌खे दक्षिणदेशम सुने 
नाहे सो हरएफ देशकी रीति व उपासना का बिरुदजह सौ ख्ख 
गया पर लाख के लाननेवालों सं विशे करकं तन तरकार क बध की 


॥। 


रीतिहे एफ पेतारीसयदी दृ सरी पचपनघ तीसरी द््पन घड़ी आर 


गं घ = 9 जय खा ड । 
यहम जानेरहो कि शख म जो तस्यच त्रत का पु वडाखिखां इं 


ऋ प 


उस दस्यककाहे कि जे जारस्धतिपि मे घड़ी दावह् एकादशीही 
रौर फिर शादश्नी आरम्भहीफर तिथिकं बीतनेकं प्‌।हंख त्रयोदशी श्रा ` 


रभहोनाय ओर उसतस्पश्क का पुश्य नहाखिखाह्‌ कि जिसकआरम 
तं दशमीहो पीक ठकादशी उसी तथं भोगकरकृ स्र हद शौप्रारस्भ 
करजाय बरु द शमीकं वेधके कारणसे ह दस्पशेक व्यस्य आर नपध 
ह ॥ जन्म अष्टमी व्रतम भ्रीस्रदायवार सिंहके स्यम जो अमी ही 


उसको जन्मग्र्टनी मानते हँ ओर उस अष्टमीमे कृत्तिका नक्षत्र ७ शः 
नीका घ॒ सकृद्ईदिर फ बवुद्गर 7 [ति सं मानना याम्य ह जान रः ` `" "कीति 
सप्तधीका बध एकादशी बेवको 1 तिस ध क प २४ | व 
 जन्न उत्सव व साख्यह इत्यादि मं जन्मके नक्षत्रपरहोतीहंसा 
भगवत्‌ आबिभीव र हसी तक्ष में ह्र इईसहेत्‌ कृत्तिका का चथ 9 


~~ 


कनि = = = #१ 


 अष्टनीसेन दतो त्राशिन सें ब्रत करत हं ओर दुसरे संत्रदाववार 


महु(राज का अवतार चन 


करकेदष्टि नातीहै जो एकपल भी सक्षनी रौर सारादिन श्र राततको 
अष्टमीहो तो उसदिन व्रतनहाग। अभिङे दिनहीग! कृतिकाकं  बेधपर 
निगाहनहीं बिष्यस्वामी स्दने बहन कुरवालोक भावकधबात निरा- 


~ = 


लह ङि नेमपर व्रनप्रबले स्मतं मतवारे चन््रीदय क लमय्‌ अष्टमी 






` काहोना सिदत समन्त कं बधपर कुट ह नहीं रघुनन्दन ` 


॥ 9 ४ 1 # 





“चच 
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तीनों भादोबदी अ्टमीको सख्य मानते है पर सक्षमीके बेधप्र निश्चय _ 


शदीलिवमीका ओर श्रीवामनजी का अवतार ` 








 समञ्नाक्रोध वर मिथ्याबोठना इत्यादिका तो टिखनेकरा प्रयोन 
५ हि = | 


१९४१४. ` ` भक्तमार। 


भदौ शुदी ददशीको हु रीर कसिंहजी को प्रादुभीव बैशाख शुदी ` 


चतुद शको हुआ उनव्रतीम भी बध अष्टमी व एकादशी व जयोदश्ी का 


मानना चाहिये आ।र इसीघ्रकार चैनशुदी दीजको सीता महारानी का 


आर भादृशुदी अरष्टमीको राधिकामहारानीका जन्न उत्सवहो ताहे उनके 


जन्म उत्सव व अनन्त चादशश्ादि व्रतो बेधकोरीतिहे षर जानेरहो 


कि कों तो भगवत्‌ अवतार आर मह।रानीजी के जन्मे दिनको जत 


9 को ४ 


मानत हं आर एकाद शीकी भांति निजं उपासशरते हं ओर भगवत्‌ 


उपालक्‌ उत्सव समञ्मकर उत्साह जंसे मगवत्‌ जन्म ओर श्ारमिरह 


कौ करतेहं आीरजन्भके समयकेपी्टे पञ्चाख्तरेकर सवप्रकारके व्यंनन 


पकवान अपनी सामथ्यंकेयोग्य भगवतको अप्पणकरके भोजनकरतहै 


आर जीखोग नन्मग्र्टमीके दिन यवाद करते हे कि अर्द रात्रि पी 
 भजनकरना निषधहे उनको यह उत्तरदेतेहेः कि वह रातनहं कशं - 


दिनसे अधिक प्रका्ितहे मरोर यहभाव उनका सतख व सिद्वान्तह्‌ जन्म 


` उत्सवका उमंग निसत्रकारभक्त ओर उपासकरोग्‌ करतहं कड खिखि 


नहासक्ता अपने अपनेभाव ओरभक्तिके आधीन कितनेङोगां का तेसा 
भाव देखनेमेआया करि पुत्र यवा पौनरकेजन्म अथवा विवाहम जो एक 
रुपया खरचरकिया तो भगवत्तूनन्मउस्सवनं उससे दशमु उस्सव करिया 
२ वह धमधाम व आनन्द्‌करिया कि अनायास तिशटवयकरिके भगवत्‌ 


चरितानि मनलगजाय जरो एकादशी नेमकेसाय करतेहे उनकी यह 


री तिह कि नवमीकेदिन एकभक्त हविष्यान्न जैसे चावछ व मग व नव व 
गू ब तिङ व घीखतिहें ओर देशमीकेदिन एकभक्त फखाहार ओर एका- 
दृशीका निजं त्रत करते है ब्रतके दिनको प्रभात से भगवत्‌ भजनते 
व्यतीत करना उचित हं दूसरी ओर चित्तनजाय गवाही आर मुनसफी 


राहचछखना शतरंज गंजीफ़्रा यहसब खेखना दिनकासोनासखी व मित्रका 


देखना ओर दसरीनिपेध सब जंसेपान व अंननहत्यादिजा षि 


५८ + + ---: र) ) ¦ भसत 
करकं एकाद शी माहारम्यमे रिखाहं यहांबिस्तार करके लिख ष 


ना न्यं 


< त (4,4.01 ज | ननहीं पि क | 


4 करसे समाज भगवतकीर्तन ओर भगवतभक्तोका भराप्तन होसकेत ॥ 
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 भक्तमार। (1. 
अ्पिग्रकेखा मगवतभजनमें जागतारहं ह दश्ीक दिन धनन पजन्य 
पीड ब्राह्मणोंको यथाशक्ति श्रद्धा भगवत्‌ भ्रसाद भाजन कराकर ओर 


रुपया व बतेन व अन्नबस्र यथा भ्रदधादाम देकर ओ्रर फर उसत्रत आदि 


का भगवत्‌ ्र्षणकरके तब आपमोजनकरे पारणष्रादशीमे उचितह रर्‌ 


निसदिन कि वेध चिवारसं व्र॑त दादशीके होगा तो पारण तयोदशाम्‌ 
` ज्रापसेयापउचितहोगा ओरननेरहो कि दद शीशुक्वप्तश्राष ठ्‌ व भादौं 
व कार्तिके बीस बीस घड़ी अनुराधा व श्रवण व र्‌वता नक्की पारण § 
क निमित्तव्याज्यहै जो उनवीस घडी म पारशकर्‌ तौ बारह एकादशी 


= व्रतका फएकजाता रहता हे बीस बीस घड़ी तीनोनक्षत्राके निषध का 
निर्थय करईत्रकारपर किलाह पर बहुतरो गोका सम्मत शाख रमाण 


से निश्चय इसवातपर हे किं अनुराधा नक्षत्रका बीसघडी नक्षन्रकधार- 
स्नसे पहिटीनें व श्रव्सनक्षत्रकौ बीसघड़ बौचस्णम्‌ व्‌ रेवतीकी बीस 


डी अन्तवालीनें पास्णनिवधदे उन बीसवड़ीकं आगेपदे कसीसमय 


करने रौरयहभी जानेरहौ कि जो निजे ब्रतनहो सकं वं निबखतास 
भगवत्‌ भजनं बाधदेखपडं तो रसीद शाम इतना फखाहार्‌ आरद्‌ 


अथवा जरकाखेना उपितहे कि सामथ्यं जागरया रीर भगवत्‌ ध 
कीचनीर ह ओर जो एकादशी ब्रतकंदिनशरर ञ्वरादिक करिके केशित 


होजाय तो संग ओरगेहटंका भोजनकरना बर्जितनहीं ह हेसीरीति आर्‌ 
` भगवतीति से जाको व्रतकरतद उक मुक्त व सद्गतिम्‌ कया संदेह हं 


ओर एकादशी ब्रतका जन्म व फट ग्रौर व्रतो से सदरतिहोने का हेतव 


 सबदच।न्त एफादणी माहाल्न्य इत्यारिमें खिखाह इसकारण यहानहां 


सिखा ओर जितनीबतिं भरयौननकीहे उनकोख्खिदिया अबहमारे ब्रत 


पडगया तो दश्षमीसे चिन्ता उप जी अथात्‌ रा्चिकं सम्‌ अच्छे घकार 
दटभरकखाया जओरिर बिचारहुशरा कि भरभातको कया कवा फसाहार 


होमा जव प्रभातहुत्रा तौ बनाना फराह प्रारंभहुग्रा आरद्‌पहरं 


क पिके रवावेको बैहगये ओर इतनाखाया किं देशमीकदिन्‌ भी कबहीं 
८ लायाहीगा तिसकेषीदे आतेही परुगपर आराम।कया ओर जो दही 
९, व सियार ब तर्कारी अधवा पेडा हरुवाभोनन उष्य ब गरि 
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ध १६६ भक्तमाट। 

व वीक्षणखाया था इसदेत्‌ कवेर पानी पिया कि पेटकूरगया मरौर चा- 
रपाईपर खोरतेरहे व जबहीं साजन पचान ततकर ओरउसऋतु के 
4 मेवे वथा दवा उस्ीचतयनमाकरखार पीद्धेदातहूईं दूध आरपडखये 
 आररेसीसीध्रतासे चारपाई परगिरं किएकक्षण न दढ सकं सारीरात 
गदहेफी भाति खोष्तैरहे अभिर दिनि चास्वट् दिनिचह सधि भई ओर 
नी भजनइत्यादिकी बातक्याहं यहभी न बना कि एकनारभी भगवत्‌कानाम 
पखतनिकरादवे बाहवा यहतौव्रत आर भजन तिसपस्चाहना सद्रति 


पर अरेमनपापी अवभीसमञ् आर तनकबिचारकर कि भगवतचरशोसे 
 विपमुखकसीनेभी सुखपायाई जातू इससमाजमं दहनाय तो दैरेउद्धार 
॥ तें क्यासन्देहहै किमोसमबरसाततें नो सावनका हीनाया तोरिया 


॥ 8 
“14१ 


न्रीतमक्ा उमद्धक्घरा इखनेकीहुदै तो सबसखियोके सम्मतसे बरसाने 


आर कस्यदधक् व तमाङ व कदम्ब व पादृख व मारुसिरी व चस्पाज्रादि 
छती परबलिद्ाडहुद सगन्वचवारर र नास्मा व्‌ बमासमी भ °| वृतूसवाक 
निमित्त पखरहेहं आर जहातहां अरनेञ्ररहेहे थयाउमडीहई बादरीं 
की मन्दमन्द्‌ गर्जन मं कमीकमी बिजलीकी चसक सयरं व सारसव | 
 कोकिखा व चकीर इत्यादि पाक्षयीकाश्चब्द मनोहर पीत मन्द्‌ समध 
पवन अथीत्‌ ङिशोरकिंशोरीके आनन्द व धरसननताके निदि वहपहाइ 
एेसाशोभायनान व आनन्द बद़ृनेवाखहु्ा कि वरवस देह व शर्ध 
| व नेम व प्रीति सवजगहसे उव्यन्नहोवीथी वहं एक कल्पद्क्षफे पे 
^  सखियाने व स्वणसुत्र ्राद्को डोरकाङ्षृलाडाला ओर उसमेसिंहा 
॥ 1 ` रत्रनटितडालकर ज्नरी वृ मखम व क्रीमखावका विद्धोना मोतिया 
साररखग्‌ह् रा च्छ. उसमपिय प्रीतम 'बरानमान हुये रीर 
एक व चन्द्रावली व रणिता व बशल व शयानला च श्रीमती आर्‌ 
दुसरीभरोर घन्या व रङुदेवी व पद्मा व भद्रा मौर अन्यसखी सवपखा- 
ब्‌ जबगीणा व बांसुरी व सारद्काव्‌।सतार व तम्बरा, स्ंसहत्यादि साज 
व समारागका हुरुस्तकरकं हुखाने अर मनेक निमित्त खडीहू्ै राम 





इन्‌ 


ह, 
4 


छार अरम्भकरिकै व्रिषात्रीतपकः दयुखतेखगीं ओरबहसमा वसमान 
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ई 44 1 । अर्‌ भजवच्धासक हु ज्ारघिष्ार एेसजन्म आर समञ्च ओर बृबन्वासी | 


च. 
 कापिहाड्‌ इससमाजकं नि मत्तव्हरा निसकचासं खर्‌ बनको हरियारी ३ 
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याक समाज 
 करोडीं छवि म 


[क 
नशा न 
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भक्तमार । ` 4 
दरस कि ब्रह्माणी व पारवती व इन्द्राणी आदि सबभीतकरौ चिव्रहोगद्ध 
ओर सबंराग व रागिनी बेसधिवुधिहोरही उससमयकीशीभा व श्वार्‌ 


व॒ सामान व बहार व हंसी ट्र व आनन्दका किसस वशंन होसक्तहं 


` सारावन व पहाड़ परम गानन्द्‌ व मङ्कखका देनैवाखा होरहाधा ओर्‌ 
 हरए्कसखी माहिङेने के निमित्त उसेमनमोहनके क जिसका मायके 


कटाक्षपरे कस द्धा ब्रह्माय्डनाचतेहे मोद नीरूपंसवके गेरमुख चन्द्रमापर 
अखकोकीटट टी माथेपस्यक्ा वं ददी उसकङपरचान्द्रका सानाम 


` करशणप्ढजर दमका(.पचखडी व चर्पक रखी व हैकटश्रादि गङमेहाथों 


नंगाजवन्द्‌ व च॒ड़ी व क्न जड।ऊ व अमुख्य मं अंगू्दीदछ आरसी 
पटे ह गद्धसुख व सन्नव शृुरखनारं व्‌ धानी व्‌ बेगनी व नारञ्जी 


^ 1 | 
` - श्ररइ५& < 


आदि र ङ्का ग्रपने्जपने अहु व रूपरङ्खकं जरीगेटेपटरसे भरे पहिने 
हये पवौ नेपायजेव व ज्ञास व बिद्धुए व सजिकं पग क उनसत्रसख- 
स नटनायर ब्रजचद्रमहारजकी कैसीश्षोभाहे कि जिसघ्रकार 


सद्धिं मुख चंद्रमा की चकोर हारही हं एक हाथ कसोरोनीक मखम्‌ 
ग्रौर दसरहाथ से अ्रर्फे नो पनर क्लाकसे उरन्लगह थौ सखक्ञाति इं 
कवी चनद्रावडी व खिता आदि टटा व छ्‌ ह आर कवडी 


९ द नयन स २ < ^ (हि ^ 1 र 
(४ व सर पर चित्ते आर कडा ठषभाननन्दनी से दसी व 


छख व ग्र॑कमरह इसके श्रागे इस रसका अंतनही जी इतिश्री सिख 4: 


रोष कोक्था ॥ 
| नाभ्र॑बरीष चक्रवती परम भक्तहपे जिन सगुण व दान्‌ । यज्ञकायश 
पराथोमं प्रसिद्दं ओर सवसुख जा इन्द्रादिकिको कृटिनसे मिर्सौ सब 
माला प को 
निष्वयथाफिं सवर क्यतामगदतको अपनहाधसकरतच । ९ सवकको 
नह करनदेते ओर एकादशीत्रतकी जो आज्ञा शाखकीह तको राजाने 
अरत्यंतपरन 
करकं जागर 
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[मानां मे श्टंगार विराजमान हो सोभाव सनावटव 


मिखाकर संहरताव विखास देखतेहे आर कबहीं 
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५ = 4 र र क न 
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डां उनमें मन न रगाया भगवत्‌ सेवा म दर प्रोतिव्‌. 


कयानवनी व दशनीकनेम घ संयमकपश्वातूएरूद शीत्रत 
कथाकरवेये ओरदयादश्रीकदिनिसबधकारद्रन्य व्‌ बह्मा 


४: # ह 
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१६८ | |  भक्तमाङष “| 
व कड करोड़ गङउ्दान करक ओर ब्राह्मणको सवप्रकार के भोजन 
त्रसाद्‌ जमाकर के तच अ्रापपारणा करते एकवेरदुर्बासा ऋषीन्वर आये ` | 
राजन ष व दयडवत्‌ करकं भोजनके निमित्त बिनयक्रिया हवसा = | 
नका क्‌ स्नतकर त्राव सी स्ननकरनेगये संधोगबश उसदिन हादी | 
` दृदडर्ही राजाको पारणक्गी चिन्तापद़ी व ब्राह्मणोफे सम्मत व आज्ञा | 
से नारायणक्रा चरणाश्त पानकरछिया नब दुर्वासानीजाये श्रौर यह ^ 
टृतान्तसुना ता करःधाश्निसं ज्यखित होकर राजाके मारनेको उदयतहू ये 
। आर अपनी नटासं कार्कृल्यानामी अग्निकोज्वाला हेसीउत्पन्नकरी ङि | 
1... वह्‌ राज्‌। 0 भरुमकरनेकं दो दी भगवत्‌ जोकि स्फार अपतं भक्तोकी त | 
रक्षाक चिन्ताम्‌ रहतहं बौसाके गबेको न सहिसके षक्रसद्नको मा | 
्ञादी उसनेषटिरेतोकालकृत्याकी एेसीसुधिली कि भस्मरर दिया दविर 
दुबासा ऋपा शर कासवाकौ सुधिरेनकोचरं ठर्बसानी अपनेघागकेनय 
।  सभागनिकरे ओर चक्रसुदशनजीने रगेदखिया सारेसंसार व ब्रह्मो । 
१... श्रार्‌ केटासग्रादि म सब खाकपार व देवता आदिकीबिनय व प्रार्थना | 
| करते फिरे पर कोई उन रक्षाकरनेको सामर्थ्यं न टये ओर निष्वय ` 
यह बाते क रेसा केनहे कि भगवतभकतकेदरोदीको रखसके नवकहीं ` । 
।  शस्णन परि तत वकृशठनिवासी विष्युभगवानके पासगये मोर वहासि 
| 4 यय में तुम्हारी रक्षा करसक्ताटं पर बिचार करना 
॥ सिवाय अरज भर सव सुसदोडकर मेरे यरय ह रमु से 
( 0 र 2 आश्रव उनकानहीं तो किस प्रकार उनका अपमान 
॥ इ स रइाजाष क तुम्हारी रक्कः सों तमको उचितयही ह कि तम 
| राना अम्बरापक प्रण जाकर अपना अपराव क्षनाकराग्रो यइ सन- 
॥ कर दुर्वासा निराणडूय क्र राजाकी शरणने्राये दंडवतकरिर वराह 
। आहि पुकार राजानं स्तुति व्‌ प्राथेनासे सुदश्वनचक्र को शीतल करि १. 
| डवासाजीौका मान सन्म।न एेसाकरिया कि सब हुःव भृलगये रोर यह | 





| 

[प शनाभ्योरो ` 
[हि वार धत ए रवाना तीर रासे 
॥| कर्ता रहा सव्य हे कि भगवत्‌ भक्तौ को किसी के सं कैन १. 
, क्यौ करिउनकी दृष्टिं यह नगत्‌ भगवतरूपहे अथवा म एव 1 4/9 
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वाचा घ्रबन्धहं ती भरणम्‌ ।वर 2 
 श्रकार विचारकर दैखाजाताहं ता शरयागतिमेमी कुदं विरूढ भगवत्‌ 
के प्रणम नहींहुआ क्यों कि दुबासा अपन घ्रायकी रक्षकंहेतु भगवत्‌ 


- ध  भक्तरषाङ। १६६ 
पीडे रानाने इकीसाजीको भोजन कराया अप भोननक्गिया यह्‌ दवा 


छता भक्तोकी देख य॒शगातिहुये अपने आश्रम्‌ क गये इस कथाम ए 


सन्देह उ्पन्नहुख्ा कि भजवत्‌का त्रणहे कि केसाही पापी शरस आव 
अभय करदेताहूं अव दुबौसा श्रणगये न रक्षा ताजणम विरुदपड़ा 
ता जनिरहो कि पिरतो भगवतने आप इुबासाका उत्तरदेनकृसमय 


^^ संदेह यह दूर करदिया सो उपर ङिखग्र ये के सिवाय इसकर्‌ भगवत्‌ 


प 


भक्तोका जा अपराधकरे जेसा दुब सानेकिया चीर दूसरा जाः मरेनाम 


का अपराध करं अथात्‌ इस नियतसे पापकरे कि पाप करने पीद्ेनाम ` 
अथवा मंत्र नपकर शु व्‌ पवित्र होजायंने तौ जव भगवतूका एेसा 


कदे, = = [ 


विरुद कहांहे जा यह के!दं न मान ताभीच्रच्डे 


क, 


` श्ारगाहये सषा उपायमगवतने बतङाया व दुव साकघ्रावच। तो संदह 


, किते `+ == (4 =) 2 4 श सं ० ^~ 
 „ को ठोरनष्टं ह रार्‌ यह भी जानेरहो फि दुबासाजी पर रजाअवराष 


का कृद क्रोध नहीं याथा बरु भगवत्कन्धधहु अधा कि चक्रसुदशेन 


फो आज्ञा दण्डी दीथी यह चरतप शरशणाग विकारा किं दुबासाका 


 प्ायावचा नीतो कहांडसघ्रभुका क्रोध व कहां दुबास बिचारा ओर 


मुख्यकारण इसचरिच का यदहं फ भगवत्‌ अ्रपने भक्तोके सब अप्‌- 


वि 0 


राधं पर तनक अवरोकफन नहीं करतं पर एरु अ्रह १२.1९ तुरंत ट्ट. 


+ ओ 


= होतीहे किसहेतु कि ग्वं व अहंकार सं भनन व सवाम बड़ानिघ्रहोता 
है इसहेतसे ्रपने भक्त गर्वको दूर करदेते हे कि गरु मारकूगडेय 
 वनारद्रादिकी कथा साक्षी इसबातकीह सो दबोसाजीको गबेञरपनी 
 \/ . सिद्धता व बड़ाईफाहूु रथा कि राजाकी परिक्षा कहेतु गयेथे इ सकारण 
` , भगवतने राजाहीकं शरणभेजकर दुबोसाजीका गबदुर्‌ करदिया इस 


म 


चरितरसे एक उसदेश भगवत्‌का ओ्ओरभीह ओर वहयहहे कि नबभग- 


| | ४४: | 5 कसाजीको शरसे निराश्न करदिया ती दुबासानी को कोप 


आया भ गवत्‌ को शपदिया ओरौर उ सके कारणे से दंशबेर भगवत्‌को 


अवतार धारणं करनापड़ा उपदेश इसमें यहा फ जवहमारे इश्वर 
41 (^-0 911 (01911718 ॥॥0५७67 |<111॥48116118. + 0 | च 


नि ` 


¶ ॥ 
४, 

[१९ | 
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२०० | । भक प्र | 
कोभी शरणनही इनस दश्दह अंगीकार करनी पडी तो दसरे मनष्यं 
जां शंरखञ्यक्ा रक्षा न करगे ती न जानं उनकी क्या गातदहोगी जब 
राजका भक थार भावविष्य मे बख्यातहुदं तव एक कोईराजा कौ | 
खड़े कि भगवत्‌ भक्तथी राजा श्रंबरीप से अपने विवाह की बात | 
का चाहनाह वह ख्डकी अधिक्‌ ब्रेमयक्त हौगडई बारम्बारहट किया, ८ 


दा डसौसेबिदाहका नेगचार सबहु रा जववह रानी गाद तव एकमहर , । 


` दासीं रानाने उसकीभक्ति देखकर आन्ञाकी करि अरगत्तवा क्रियाकसे , ` + 


खमे पुर्नासिपोने मी पेसही प्रेम संवा उठा बहां भी राजानति संव. * 


| उनफो छक फलटवारी पेपी सुगन्धित व शोभायमान 





क्के 
ह+ ` 
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वाड राजान उत्तर दियाकि हमको भगवत्‌ सेवासे द्ीनहीं वन खरी 


राना उसक न्रमक बश्चहोकर अपतोन गये पर अपनी तरवार भेज 





अग्‌ बना उसम रहने खगी एकदिन वहरानी पनाक मन्दिररानां 
५० वन काग राजाजगेनहा थ रानी पदर बहार रोपर जख्रद् 
रखकर सवसान पाक दवार्‌ कर्कं चोड रानाजब पनाकरनेः | 
आय तवस्तातच्री सजीदखी बड़ अ!वच्यंनहुवे जव कितन दिन देसेही .. | 
दत्तन्त डखा ता एकरातरजा जामतेरहै ओर जव रानी तोपा. 
रित्‌ कौनहे जो मरीसेवां चोरी करतीहे उसने उतर दिया नईं । 


स। उस्नं पेसं बमस संवा पजा को क्रिया कि भगवत्‌ व राजा दोनों / . 
प्रसन्न हौगये विस्तार करकं कथाष्टसनारी की प्रेमनिष्ठा तें लिखीजा. . ` 
यगी दूय रानि ने भी राजाक्र प्रसन्नता देलकृर सवने भगवत्‌ 
सवापधराईं सबकोई कं घ्रमकों दंखकर रानासव फे महो तें नाने- 





7२९... उरपिश्च ह(गवा अवात्‌ जवराना भमवृत्‌ धामकोनोन- 
ठगे तासंपण असीध्याचासियांको ऋपनंसाथल्तैनये ओर सबड पदको 
चे कि य।गीजन अनक जन्नतक परिश्रन वक्त्र करके नहीपहुचते॥ ` 
रुक्सरागदकोकथा॥ ` : 
राजारुकनांगद की कथा एकादशी माहस्म्य व प्राणो तं परसिदरे 


थी कि देवताओं “ 
म सेकिसीकेबेरं ` 
[रीको रुहिकीसे 

“ता उसका पुर मुह्षकोहिा- 


4। ।. ¶ 
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कौ खी वहां कं सघटन के उतरती थीं एफद्िन इन्‌ 
का कटिल्गगया उसका अशुदता सं उड न संकी म 
फटा कि के एकादशी त्रत जा कियो 





9.4 क 4; २०१ 
॥ कविञ्गि रवगनाऊ यह तरति सुनकर रानाग्राथा देवांगनासे कहा यहां्रत 
कड जानता नहीं उसने बताया तव राजाते एकसट्रकारकी छोड़ी जा 


= , . मारनेसे भखी प्यासी सारादिन व रात नागप्तीरही वखवाकृर एश्यदिखा 


 ; दिया किदेवांगनास्वगेगङ व राजाने सरेरेल न नगरमेडोरी एकादकी 
क फरवायदी हाथी घोडेतक उपास करतेथे अ्ततैसबसमेत राजा वैव? 
गया राजा खडकोभी एकादशी व्रतकी निष्ठाय॒क्तरसीयी एकादशी 
के दिनि उसका पतिश्राया देखदेखी बतरहा पी भ्ल से विकर हकर 
` मोजनचाहा उसने माहास्म्यसे भ्रवीगथी न द्विया दाचार घहीपीहे वह 
५ मरगया भगवतरधामकौ गया उसकी खरीने वंडा उत्साहमाना स्ततिकरः 
 . क्रते बहुभी भगवतधामको चरी गई देसी देसी कथ। एकादशी माहात्म्य 
: मं बहुतहं जिसकी दच्छाहो सो देखखे ॥ 0 | 
निष्ठा बारहवी ॥ 

| महिमा महाप्रसाद जिसमे चारभक्तो की कथाङ्क ॥ 

“. श्रीकृष्णास्वामीकं चरयाकमखोके जम्ब रेखा को दण्डवत्‌ करकं 
 हयथ्चीव अवतार को दरडवत्‌ करतां कि कामरूः देश में देवतां की 
` |. सहायता व दुखाके नाश्कहेतु अ्रवतार धारणया गीताजी ने भगवत्‌ 

, की ग्रज्ञाह फिजेकुष् करे ने भोजनकरे जे यज्ञकर जे देव ने तप्करं 
` : सब मेरे गरपृणकरक शुभ श्रश्ुन कनां वंधनके छटजावेगा इसहेत उ. 
` चितह किं जक खाना पीनावसामा नवीनतैयारश्ो सो सप पहिरे 

. भगवत्‌ अपणं करे तब अरप अथं टभावे गि भगवत्‌ | वह्‌ अपया करिया 

` हरा मक्तका ंगीकार करतेहं सो गीतानीपें भगवत्‌ ने काह करि पच 


.: ` खताहू' भगवत्‌ प्रसादके भोजनसे व शाखोक्त कीक करनेसे कितना 
| ` गण भरीह कि बहुतशीय्‌ अन्तःकरण निमंखहोकर भगवत्‌ चरणों सं 


ष 


` प्रीति होनातीहे रीर पुराणो मे छिखहे कि हजार एकादशी ओर सो 


त््थको नहीं पहु बताह गरुडपुराणमं भगवतकौ अरज्ञाहे कि जा भग. 





 द्वादश्ीका फर भगवत्‌ श्रसाद्कं एक कणके सोखहयां अंश फे माहा 


= र । = है । ~ ६ 
त्‌ धरसार्दकर भाजन कृरतह उनक पनक संब सशो [न्‌] 4 
वत्‌ धरसादकरकं भोजन करतहं उनके भने सब्र अ ४ 
-0 51111 1111118 ॥/॥456८117), ।<(11॥.51613. ष्यत 0 ^ न. ॥ ॥ । 
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२०२ . ॥ | भक्तमाख । (4 ५ 0 १ 
है ओर पविन्न होति निर छिखा हु फि जक सामयी खाने पीनेकी 
चरा ्रसाद करके खाते पीतेहं वे मरे समीप पहुचतह प गाना 
ह कि जाकोई बिना मगवतूको मोग रुगाये खाते पीतेहं तीभकेय उनका 

शकर भक्ष्य सदश्च व पानी रुधिरे सदह ओर रेसाहीबचन विष्णुः 


क च क), 
ए १ ए 

+> ज क # 
। # 


ई॥ दराकष्ट सा देखो थगवतअरपंण करनसे कूदे उस बस्तुमसे घटती च 


हानिभी नहींहोतीह कवर इतनीह बातहे.कं नब रसोद खानेकौ बहे 


- >." 


„ 

१ कष = ४ = 4 
ज, 
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तो भगवतका ष्यानकरके भगवत्‌ अर्पण करदिया ओर इतना त्रौरमी ` 
ध्यान करिया किं भगवत्‌ ने इस भाञ्यवस्तु व पानीको भोग रगाया 
पीद्धे भोजन करिया इसीघ्रकार सम्पणसामा व वस्तु जब बनके व्‌ 
सनक श्रव भगवत्‌ मेंट कियाकरं जा भगवतम्‌ति न होय ती ध्यानं 
भगवत्रपया करकं तव ्रपने्रथं व काममंखग्‌ वं रीर जा एेसासंयोग 
पटे क रसोईकी सामथीको पिरे कु किसीने खाटयाहा तो दसा = 
बिचार करछेना कि परिङे भगवत्‌भ्रपण होगयाहे श्सनेका शेष हहे 
पर भगवतध्यान करके कुदधं भोग रगंनेका चिन्तवनकररेना निश्चय 
चाहिये कथौकि बिना भोगङगाये भगवत्‌ प्रसाद्‌ नहीं हौसक्ता मधात 


ग्ट ~ 


वि ~ 


गक =^ 
ॐ ~ ~ ` 





+ 


४ द 
> 
म्द 


` क + = क 
ह ~ + क दत = 4 4 = 
हिमे 9 रि गि त --~- क क 
त नं क्य कर्य ए ` ऋः र 


ऋषि क = ऋचा 
च = क 





सर्वथा कोईवस्त बिना भगवत्‌ अ्रपणक्ये त्याज्यं व महा इखहखबिष 

¶। ==, 0018 कि बि घूर ४ क ~ र क 1.1 {~ =. 
, हे महा हह इससहं कि बिष खानेसे एकवेर रताहं व इस पसं 

४ चौरासीखख वेर मरना पडता हं एक किसीको संदह हु कि संकड़ा = 
॥ हनरं छोग भगवतघ्रसाद व चरण।खत ठकृरडारोम्‌ खातेपीतेह ओर ` , 
१0 बहुतखोग श्ार्याम सूति ग्रपनेपास रखत्‌ हं अर बिना मोग खगाय 
ध ` कुद्धं नदीं खाते परन्तु च्दयथकी निमंलता आर मगवतकी घ्राति किसी ` 


+) किसीकेा दतीह्‌ इसका कारण कथाह सा जानेरहो किं इसत विश्वास 

1. कारणे जसे जसे बिष्वासकी उद्िहेगी तैस तेसे द्दयभीनिम॑ल्हेता 
जायगा श्रन्तके निमढता व भगवतुप्रातति हे(नावगी जैसे पारसमयि "५ 
अरथौत्‌ पारस व छेदक बीचमे एक महीन बल्काभी ग्न्त जवतकरहे- . 
गा तो लोहा सोना नहींहीगा परन्तुखाहा व प्रारसमणि एकंन रहेगेता “4 
वह चख धोदेहीकारमें रगड खाकर उडजायगा वह रहा साना नि- 

` पवय करके होगा ओर यहभी जानरहे कि भगवतूत्रसाद व चरणामृत 
खाने षीनेवाला यद्यपि दद्‌ निश्वास युक्तं नही हे तथापि चमयातना . 
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॥. क 1“ 
व नरका का दुःख नहीं पवेगा भगवत्‌ चरणाव वं महाव्रसाद की 
॥ महिमा ते केन बर्शान करनेसक्ता हे मगवतभक्तों का चरथाखतं च 
` | शृटन का यह भतापहं कि निसके घ्रभाव करके हजारों परमपातकरी व 
 , अधम्‌ शद भी भगवत्त्‌ निकटनिबासी होगये कथा नारदजी व नाभां 
.. । मिसनेनक्तमाङको रबनाकिया इसफेनिश्वय व साक्षोक निमित परतयकष 
8 सवायङसके भगवत्‌ अपने महाप्रसाद व चरणाखतकी महिम द्रौ. 
पदौ व अस्वरीपञ्रादि की कथासे भकट दिखतिहै भर्थात्‌ ठवाीसाजी ते 
५ चरणाद्धतक नक्‌ भ्रपराधसे अम्बरीष को ुःखदिया था उन्नी क्य 
 : गतिहुदं रार द्रपदीकीकथामें टिखाजावेगा किं वनवासं समय राजां 
युधिष्ठिरको सुर्यं ने एकटोकनी दी गुया उसमें यह था किनिल्वजनवतक ` 
द पिदी भाजन न करती बाकि भोनन अपार उसमेसे निकरता नाता 
एकदिन दर पदीके भोजन करखनेपीषेहुबोसाजी दणहनार शिष्यो सहित 
भराव राजा विन्तामेपड़ श्रीकृष्या महाराज पधारे एकपता शाक का टो. 
* कनीरतेसे दुहुकेखागये उसका यह प्रभावहुश्रा कि दर्गासानी दक्षोहज्ञार 
` अपने चलोकृसहित रेसेश्रवायगये कि बाहर बाहर भागखड़हुयेबिवार 
करना चाहिये कि क्या भगवत्‌ विनाशाकके खाये द्बासाजी को नहीं ` 
 अघायसक्त थे रक्षय अ्रघायसक्ते पर हठकरके शाकखाने का अभिप्राय ` 
केवल यह धा कि भगवत्‌ अ्रपने महाप्रसादका प्रतापदिलाते हे रिज 
`. कृ मर शरषगहाताह वह्‌ एला अनन्त दोनाताहे फि जसा मे ट शोर 
^ करोड्चका अवव्‌।करसक्ता द्र।पदीने पहिठजन्ममे थोडासा कपडा एक 
| जऋदपीश्वरकौ भगवती राहपरदिया था वह रेसा्नन्तहजा कि शा 
सन खीचतं खींचतं हारगया एकबुन्द जो सिंधमेडाछे तौ बन्दभीसिध 
"^ हाजाताहं इसीभ्रफ र जा पदाथं अनन्तको अपयक्गियाजाय अनन्त हो- 
~ ॑ जाताहं अ्रार जब ेसा श्रनन्तहुञ्रा तो उसके खनेपीनेसे हदय निमल ` 
` कथां न हागा होवेहीगा बिस्तारकरके छिलानाता हे गरथीत्‌ रीतिहे कि 
4 नो परित्रस्तं सो अशुद्ध व ग्रपननि्को शुड व पवित्र करदेतीहै यह ` 
| बात अग्नि व जङ्‌ ब पवनके टृ्टातसे ्रच्छेवकार निश्चयहोतीरे इसी. ` ` 
प्रकार वहभोजनः व नङ जिससमय मगवत्‌ परम शुद्ध व परमपावन = ` 
| फो पहु तो उसीसमय शु व पर्पावन होगवा उसशुद शरोर पा- 


~(~-0 3111 ।<1511118 \/115611111; ।५५॥70॥८5116118. [10111760 0\/ 66810011 
* । ॥. † 


. भ 
--- 


। । १ ।, च ।} १4 छ ॥ |; 


भक्तमाङड। ` 


0 ५ ( 
वन भोजन व नको नवभक्तने सेवनक्गिया तो उसभक्तो भी शड्‌ वं 


विन व अनन्त करदिया विश्वास मखे देषो पभरसिदहं कि महामा 
सिद राहचछते बहुतत्रादमी पापी व अपावनका अ्रपनाटन खिखाकर 


अथवा ्रसीरसे श्ररीर मिखाकर एकक्षणमे अ्रपनं देयानि व पापौसं 


मुक्तकरदिया तो कारण इसका यहीहै कि वह महात्मा सिद पावनव 


निर्भछथा अपनी विमखतासे दूसरेकं ददयका मख छ्षणमाननें दूरकर 


दिया तार्प्यं कहनेका यहहे फि कोड बस्तु विना भगवत्‌ अपं णकिये 


0 


कदापि अरपनेभ्रथं न गवे ओर यहमी सिखागया किकृद् वर्तका । 6 
बातनहीं एकबातकी बातहं ओर केवर मनमें ध्यान करखेनाहं पर यह्‌ 

भाग्यता हमखोमोकी ओर कटियुगका रतप कि थाड़सी बाना 
 हयोसक्ती हाय अफसोस कि मन भाग्यहीन नं मुद्यको बहुतथ्चमाया ओर 


इसीदुख्केकरनेस्‌ हसद शाको पहुचाट्ू किं जानेकवसे करोड़ ननम भाति 


 भंतिके खेकर अनेकघ्रक्‌।र का डमं फसा प॒र अवमेरा भी अच्छा | 
दावरमाहे कि श्रीकूष्ण स्वामी के चरणकमटों कौ छह मिरग 


देखेगा कि इसमनदुषटका वचर ताह कि मरेस्वामी पतितपावन दीन- 


ब्यक बिरदकी रे मन वैरे बुरेचखनपर जो दृिकरूं तो तु कदापि 


इसयोग्यनहीं कि तेरी भटाईकं निमित्त परिश्रम कराजावें परन्तु सढा 
मरेपास रहताटे इसहेतु शिक्षाकरताद्रू कि इ सरूपश्ननूपं का चिन्तवन 


म 


चि अः 
0१ 


५ 


3 
ऋ = ” 
- 


कियाकरे कि तेरे दोनाकीक सुधर ज्वे-दष्रथ महाराजाधिराजका 
परमसुन्दर मंदिरं श्रार दरव दीवार व क्षिति व छत्र्ादि सुबर्व ` 
हपमयी तिसनें दीराखाल पत्नाज्रादि रनरसेनड़ऊ घोभायमान उस्म 


चारोभा्रं सानी चाराँमुक्ति अथवा चारांफर अथवा चारोंब्यह्‌ अथवा 


चारोरपासना अथातनाम १ धाम २ खीला रूप स्वरूपवान अ- ` 


पनेखेल व बाखचरितरीसे समाता व दशरथमहाराजको परम्रानन्दसे 


पुशकरतेट कबहीं तो माताकंसाय केदईखिलोना मांगनेकीह ठरे कबहीं -4 
दशरथ महाराज के साथ घोडेपर चाने व तीर्‌ व कमान मेगादेने क्री 


हठ कबहीं दीवारीनं चित्र व रंगरंगकजड़व व॒ बेलबटा सुनहरे देखकर 


प्रसन्रहोव रीर मातासेपदधतहे फ यहक्याहे ओर कहर अपने 
भतिन द १ यक कही सतिलेकते 


क ।। 
। ॥ | ६1 
1“ , 1.4.14 
1, 4.10. 





धय ॥ ; "च रा पा ` 


चरित्र परममनोदर्हं कि ब्रह्माशिवादिक देखकर कव 


भक्तमाङ । २०१ 


दौ इतेंडं ओर उडजानेपर मातासेदे कि त्‌ पकड़कर आर कच! 
= नभा परस्पर हाथपकड्कर नाचतिहे कवही रातकसमय चन्द्रमाका 


` कविरत्र ओरीर पक्षियाको वीरकरके खिखाते हं कवषं उनक पकडनेको 


देखकर मातासेकहतेहे कि हमकम ठेसाहीर्मगादे अर्थात्‌ वहलीखाव्‌ , 


गिं तो परमशभ्रानंद्‌ 


॥ >¬, 


चनं मग्नो ओर कहीं मायाङ्‌ नाम्‌ पसनातेहं चारोँभाइयी के 


च्छे 


मखकीश्लोभा रेसीहं जिसका रेखकर आनन्दको भी आनन्द हाताह व्‌ 


शनिरपर चचरवार जरे हटीहुई भाखपर गोरोचनक्ा तिरक कानोमे 
करिधरनुयडल ओरोर ञ्ञमका युङाक जिसमं सवना पड माहं पटिने 


दये ज्कदार कपो पर द्टिना ठगाहुश्रा गल मकटी वं कटु 


जडाः व बगनखा व गनभोभित हाथो बाज॒बन्दं पहुंची कड्‌ चरणा 


© 


कमरों घंवरू व वश्च ब नाजक श्रतिसुकुमार रीरोमेजदं सबनधानी 


€> 8 


शुरु्वकुरते तहीन कोशस्या केकेयी सुमिव्राञ्ादि नाता बारचरितोंको 


देखतीहई ओआनन्देमग्न व वसुधि अपनेभाभ्य की बड़ाई करतीहूद चारों - प 
शरोर विराजमानहं ॥ ` 


 प्यग्दफी कथा ॥ 


"म्वा भोभाव श्चङ्घारव र न्तभारकं श्रीपर निद्धवरहोकर दशनमं ` 
॑ कपविशनातेर जरदीज्ञी काम व गाटेपद्रे व जवाहिरातसं भरीहुद्टापी 


अगदजी चचाराजे सिरहदीरायसेनकिल्छेमेनातिरानपतपरमनक्तं ` 


गवतेहुये भरथमका ठतान्तयहई (9 
£ भक्त साधसेविनीयी एरूसमय उसके गुरूशाये महरम भगवत्‌ 
पा वका करर अगदी यगय वुरामाना गुरू चग ध 
म ध गरूकेद शंन वंद्ोनेसे खानापाना कहना ४ च 
दःखितरहनेकम अंगदजी उसकेरूपमे स र ^ 
रिया यहातक कि शिर्रपना उसकं चरण। ^) बचन प्रवधर्किथा कजे 
र नव्रंगदनीे भी खानापीना त्यागा व ४ 0 १ 
करणी सोहेकरूगा तब राजी शरोर कहा ५५ # ५५५ त ए 
५ नोर गरूजी क चेरेहोकर उनकीसवा [री = 9 
करा " - ~न ाडा तिङ्क धारणकिया ।फर = र अपन घर प 
सगकके चहु पे मारा तिरक धा 
सगर 
ठेआये १९ 
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# 


~> भगवत्‌भजन व साधसेवा ठेस व्रारंभकां किं थोड़दिनीं म ॥ | 


पलि १), शका , # ^ # 


जीने कहा किं एकक्षणमात्र बि्म्बकरो यहकहकर्‌ ताखाब 


२०६. भक्तमार । 


-# 
क 


` इदेय विमर व भगवत्‌की सच्ची प्रीतिहोगई एकबेर राजा कसा शनसे 


युदधकरनेकौ चढ़ व बिजयपडई शहर सृटनेकेसमय ज्रंगदजीको एकतान ` । । 
अथात्‌ बादशही टोपी एेसीमिखी कि उसमें एसो एकहीरेखगे येसो # 
हार ती बचक साधुसेवा व भगवत्‌ उत्साह मे खगाय मरोर एफहीरे शो 


वहुतर्ल्य ब उसकसइश मिखनेयोग्य दृसरानदीं तिस पगड़ीमे अ्रपने 


यते बाधकिघा श्रीजगन्नाथराय की भटके निमित्तरक्खा इसहीरेकी ` | 
ख्यातहुड रानाने सवलट को माफक्रिया उसहीरेको मांगा अंगदनी ने 
खोगोकं समङ्ञनेपर भी न माना व उत्तरदिया कि यहहीरा श्रीजगन्नाथ ` 
रायनीकौ भट होचुकाहं अव भिसीको नहीं भिलसक्ता मंगदजीकी बहिन 

थी उसकं हाथकीरसोदं भगवतो भोग धराकरत पे ओर उसफी एक ` 


छदीलड़की भोजनके समय साथखातीथी राजाके रारचके फन्दमेत्राय 
क उसने रसोहमं विषडाखा अ्रंगदनी भगवतक्रो अर्पय करकं घरसाद्‌ 
भौजनकरनवठे तवउसर्ड़कीको ब्रलाया उसको उसकीमाने छिषारक्खा ` 
जब वह न आद तब अंगद्जी ने मी भोजन न किया तव उसर्डकीकी 
मा धिक्कार अपनेको मानकर रोनेखगी व अरंगदजी से सव उत्तान्त बिष ` 
मिखाने व ख्ड्कीको दिपारखने का कहकर मिखकररोडई अगद्जी अपने 


कौं बिष देने पर कुदं मनने न खये परभगवत्‌ को भर्या होनेकाक्रोघ 


हा उसको निकालदिया ओरौर आप उसन्रसादको अरत जानकरभो- 
जनकरगये प्रेम व आनन्दमेमभ्नहकर भगवत्‌ भजन में रगे राजक 

यद सव समाचार पहुचे इस अरमिखाष में रहा कि. अब ग्रगदनी क ` 

मरने कौ खवरज्राती हं शरीर अंगदजी को महानसाद्‌ में अमतका दह 


भाव रहा इस देतु उसने अ्रणत का फर दिया ओर क्षगक्षय रो 
मुख की शौर हदय. फो आनंद अ्रधिकहोता गया रौर तिषदेने दिखाने 
वाड अभागा को खञ्जा व शोक प्राहु पीडे ंगदनी उसरार 
नेगन्नाथरायजी की भेटकरने ॐ निमित्त ठेकरचडे राह मे 
चाकरोने वेरखिया कहा फि कि हीरादेव नहींतो ख्डो हमरेसाय ग्गं 
परग ओर भगवत्‌से विनयफिया कि महारान यहुञ्माप 


= र्‌ <) 1 | ६ की तर न्‌ { 
मरेपासथी सौ राप सम्हाररें यहकहकर ओर सबको सि) अमानत 


दिखाकर उस्‌ 
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मा 


हीरे कोः 
मरानाके 


के किनारे ` 


[कक क्ण क विक ` 
1 


ॐ 


५ भक्तमाख । (9 
 हीराकौ ताखावमे डाखदिया भगवत्‌ अपने भक्तकौ ब्िनती सुनकर सात 

 सौकोसत आनकर पानीतक पहुंचने न दिया छेयं स अपनीभक्ति आर 

` भक्तीका्नताप घरकटक्रिया सो भ्रचतक भुजामे शो भतहं द शनह [तह अर्‌ 

` राजाक्ते चाक्ररद्ोग व आप रानाने उसताखाव का पानी उखचवाव के 

 तखाशक्रिया कशया पर हाथनरगा ठज्जितघरमवे श्रौरश्र॑गद्जी अपने 

„. घर चरे्राचे राजा अंगदजी को विश्वासं करके माननखगा चौर पजा- 

रियो ने जगन्नाथरायजी की आज्ञापाकर उखहीरकं पहंचनका समाचार 

` अगदी पास मेजदिया श्रंगदजी अतिहर्षित होकर नगन्नाथपुरीका 


` , ` भये उसहीरे सहित द शंनकरके आनन्द मे मग्नहोगये साज तरंगदजीकं 


 जानेसे अरतिविकख्टूग् ब्राह्मणको 1 | 
जीने नमाना तव सश्रत्ननल दोड़कर धरनाबेटे तच अंगढेनी्मि व 

 .. राजाने ्ागमन सुनकर भ्रा गे जाकरय्या व देखकर चरयास छपर | 
गया अंगदजीने उठाकर छाती से व सान ०८० ः 

` साधसेवाका उपदेशश्िया रानाने धनसंपति अंगद जीपर निद्घवरकिष। 
।* . ओ्रीर मगवतशरण होकर कृताथं होगया ॥ 1 1090 
। ` `. पुरुषोलमपुरीकेराजारोकथा ॥ | ` | 
, परपोत्तम परी के राजा परमभगवतभक्त इये बरौर महाघ्रलाद न 
, रेसी निष्ठाथी कि थोड़ी अवज्ञासे अपना हाथ कटवाडख। दत्।नत ह 
, कि एकबेर चोसस्खेरते थे पुनारी नगन्नाथराय जी का महान्रसाद्‌ 
।  ठंकरआया राजाने दहिनेहाथमं पांसारहनेसे बाय हाथ एकाया पुजारी 
` महाप्रसाद की अन्ना समन्षफर करोधयुक्त र महान्न सद्‌ करर 
गया राजा इस अपराधसे रज्जित होकरदषड़ पुजारी सं बिनयन्नाथना 
= करके महाप्रसाद सिया शिर षर धारया किया चूकके पश्चात्तापं म 


` , हुत चिन्तायुक्त बिना खायेपिथे चाह च।हि करते च रमे जाकरपड्‌ 
` . रह इस उपायतंहुयं कि केसाभकार सं दहिन (व ` द 
^ हिमे कि भगवत्‌ धसोद से विमुखहुा किर चिन्ताकर क न साम्‌ को 
. : कोर कवकाट सकता हे इसशोच मः मनमीन चिन्तयतः रहते धे एक्‌ 

दिन कारण इस मानसीव्यधा का मंन्ीने राजास च्छा राजान कंहा कि 
रातं समय एकमूत आताहं जञरोखेकीराह हाथडा कर शोरगुरु किया 
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| २०८ 1 भक्तर्मटि | ` ॥ र । 
करता सतम रातको मरे मकानमे रहो जबवह प्रेत अरपनाहाथ दरो- 
खें ड! तवकाट डाखो किडसीरात मंी चौकीपररहा रानाने क्रोखे 
नं हाथडाङकर शोरकिया मंत्रीनेली तरवारमारी कि हायसाफम्ररुग 
जापड़ा जब मंत्रीकौ माट्महु आ किं राजाका हायहं बड़ेशोच व छन्ना ` | 
नें परा राजाने काकि भत व प्रेतवही हे जो भगवत्‌से विमुखं तुम | 





चिन्तामतक्ररो हमको यह्‌ करता योग्यथा भगवत करुणासिंधुने अपने ` । 
भक्तकी एेसी निद्ठादेखकं आज्ञाकी कि राजाको महात्रसाद्‌ खे जावीव . | 


कटाहाथ उटाखावो पनारीटाग द्‌।डे व इधर से राजा दशन को चे | 
 राहमे पनारी छोग नवमहाप्रसाद आगे खेकर देनेखमे तो रानानेबडे ˆ । 
भाव व भक्तेसे खनको देने हाथउटये उखसमय भगवत्‌ कृपासकटा ` 
हायभी नयानिकङ आया व राजान दोनोंदाथों से महाप्रसाद ठेकर | 
अपनी छ्तीसे छगाया ओर दन करके ्रमञ्रानन्दमे पगहोकरभग- 
वद्भनन में रहनेलगे भगवत्‌ ने कटाहुश्रा हथ अपने बागमे खगवा 
दिया कि वहदौना का उक्ष स्गधवान एूटोंका होगया कि ्रवतकर उस | 
कं फर जगन्नाथ रायजीकोचद्येजा तहं एकपर। यामं रसि खाहै किभगवत्‌ ` र 
जगदीश का प्रसादश्रन्न जके सदश नहीं भगवतरूपरै जाकोड मोर्‌ 
बिचार करतेहं सोपपीह रोर उनका नाश हेजाता ह्‌ ॥ 
1 4 सुरश्वरानन्वजो कौ कथा ॥ ` 
सुरेश्चरानन्दस्वामी चेरे 4 नन्दजी के परम भगवत्‌भक्त हये 
ओर महाप्रसाद कौ महिमा एेसी इस संसार में प्रकाशित की निस 
प्रभाव करकं हजारों को दढ़विश्वास हेगया अयत्‌ एकमेर राह चरते 
मे किसीेषी न दारू व्‌ मासका सरा बनाहुञ्रा आगे कर कहा कि 
भगवत का महाप्रसाद ह सुरश्वरानन्द जी ने भगवत्‌ महाप्रसाद का 
नान सनतेही मेजन कर्पा रौर चरखहे हुये पीेसे जे चरेग्रते `4 
थे उनो नभी दखादेखी वही आचरयाकिय। स्वामीजीने उनसे्रोध 
करके आज्नाकी फि तमने क्या खाया उत्तर दियाकिने श्रापते स्वाभी ॥. 


1 
त 


जी बोट कि हमने महाघ्रसाद का नोगख्गाया ह यह ते मांस निकटा ` 
ओर स्वामीजी के उदरसे तुलसी रर गंगाजी की रेगाका निकली तवर 


चेल व्रणो नं पड़ शरीर भरवत्‌ननन व महाप्रसाद का विश्वास हुभा 
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 भक्तमार । २०६ | 


। ` निश्वयकरके समर्थको व्रिपभीग्रमुतहे ओर अरघतमर्थके अमृत विषतुलय 


र है साशिवजीने हखाहर पानकर खया अत्रतक उनकेकंडका आमूषगहं 
ˆ ओर राहुने अत पानक्रिया कि उसका शिरकाटा गया ॥ | 
4 | श्चेतहीप निवासी भक्तो को कथा ॥ 
वेतह्वीप भगवत्‌ का बिहारस्थानहं आर्‌ नो भगवत्‌भक्त शाखं में 
चिरंजीव सिख बिशञेषकरके इसीदीपमें रहते हे एकबेर नारदजी उस 


द्वीपतेंगये, ओर ज्ञान उपदेश करनेको चाहा भृगवतने रोंकदिया फि यहां 
क्रह नेवा मेरेपरेम ओर भक्तिभावमे आनन्द रहतेहं उससे अरुग.नहीं 
होसक्ते तमज्रपनी ज्ञानकहनी कटा अन्यत ्ररंभकरो नारदजी उदासीन 
 बेकृटमंगये ओर उतान्त कहा नाराययने आज्ञाकी कि सत्यकरक श्वेत 
` द्वीपके रहनेवाखोंका यही उततान्तह सो चके अपनीआरंखों से देखख्व 
ओर भगवत्‌ न।रदसमत वहां राये सरोवरके किनारे एकपन्तीको देखा 
कि मगवतभ्यानमें था नारायणते नारदजीस कह। कि. यह्‌ पखेरूएेसा 
। मक्तहै र दज्ञसवर्पसे इसने जरपान नही कथा इसहेतु फि धगवत्‌क 


` ` भोग रूगाहू्ा नरनहींमिखा शरोर बिसाभगवत्‌ प्रसाद फे कदं खाता 


 , भँ उ्ाकर पानक्किया नारदजीने उसपक्षीक 


 पीतानहीं परीक्षाकं निमित्त भगवतत थोडासाजर अपना भसाद करकं 

` सरोवरं किनारे डाखदिवा कि उसभक्तने तुरत उसजखको अपनीचोच 

जीर प परिक्रमाकरी ओरसेव्यव 

` पुज्य समक्ञङर भ्रमम्‌ पहु फिर गगेचरे ओर भगवतमन्दिर देखा ` 
क्रि उ्समष आरतीहेकर मन्द्रिका हरताल घंगङ हागयाथा एक 

जनको उसनन्दिरकी ओर धीघूतास्े अ तहु देखापद्छ कहां जाताहं 

 उत्तरदिया कि भगवत्‌ आरतीके दक्षते ख्यिजावाद्रं नारायणने कहा 


= 


| क्कि आरती दोची आर द्ारमन्दिशका ताखामंगख हौ गया बह तुरतसु- 


नतद धरतीपर भिरपड़ा अर मर्गा तिसकेपीद्धे उसकी खी आई 


५ टः नाराययने कहा तेरापति मरगया उसका क्रियाकं करना चाहिये 


स्ने उत्तरदिया कि तुका भगवतूसे विमुखह कि भगवतत रशेनों पर 

द्विया कर्को पतिक विशेषता बतत है नाराय ने उत्तरदिया कि 

` भगवत्‌ आरती हेच शे बह घ्री सुनतेही तुरन्त अपने पतिके सरशमर 
कर हागई तिसकं पीडे पुतरादिक शह रोगाय आर उनकीभी बही 
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गतिहूड नारायण व नारदजी यहमरेम व भक्ति उनकीदेखकर आगेचरे 


ओर {विचरते विचरते फिर उसी ओर अवे संयोग बश्च भगवत्‌ मन्द्र 
खरुकर ठूसरेसमयको आरती आरम्भ हुं आर छाग शट व्‌ स्का 


` ध्वनि सनकर भगवत्‌ दशनोंके सि द॑ह वह खग जो मरगपे थे उठ 


कर आरतीते जामिर भगवत्‌ दश्नकरके बहुत हपित अपने घरको 
4 चखगये नारद्जीने जायह च रिन्ररेखा ती विश्वासं युक्त ह्‌ कर गृवु्तूभ त्र 


र 





+ 





` हये जीर उसदीपको तीनींङाकका पजास्थान व वकुखठकं सहशनाना ॥ 


11 2 ` तेशहवी तिघ्वा॥ ४ 
 जिक्षमवखन व महिमा भगवद्धाम व जटठभकतोकोकथा हे ॥ 


श्रीकृष्णस्वामीके चरणफमलों ओं £ अद चन्द्ररखाको दण्डवत्‌ ओर , ` । 
ध्रीवामनग्रवतारको फि देवताओरकेसहायकेनि मित्त प्रयागनधारणक्या | 


व ब्रह्मवारी रूपस बखराजाफे दारपरगये उसका दखफरके पातारमं 
भेजदिया ध्रम्‌ व्‌ बन्दना करके धामनिष्ठा छलतः भगवत्‌क(धाम 
भगवत्‌ रूपहै सोधम शब्डकाञ्रथं फिसी नगह मगवतृङूपत्ते सम्बन्ध 


रखताहं ओर किसीखोक अथात्‌ वेकुरटादरिकसे सम्बन्धे ओर जबकि 


धाम्‌ भगवत्‌का अच्युत अनन्त ओर मायासे न्यारा आर यहभीगुण 


भगवतकेवद अर र पराशेोमेटिखहं त भगवतरूप होनेमे क्यातन्दहहे ` 


` आर विख्याते कि जव जीव मायासे अरुगहोजात। ह तब उसधाममे 
पहु बताह तो निश्चय करके यहघात भगवतरूष्‌ ठहर गया कि भगव. 


त्की ्राक्षिभी माया दूटनेषर श्ाख्रोमं खिखीहे जिसघ्रकार भगवती ` 


महिमा आर उसकेरङ् रूवक्ाव्न अतक्यं व अनिर्बचनीयहे इसीध्र- 
कार भगवत्धामका बयनभी नदींहोसक्ता परन्तु भगवत्‌ने निसच्रकार 
अपनारूप शाम बशंन॒ कियाहे इसी भ्रकार अ्रपनधामका रूपमी वगं- 
नकरदियाहं कि तात्पम्ययहहे कि वहधामस्िदानन्द घनरूपहे म॑रिर 
व अद्टाछिकाव वाटिका फटवाड़ी व दुमठता व बिमान व सरोवर 
` वावड़ी नाली इत्यादि सव वहाकेदिव्य रूपे अथात सञ्चि नन 

 तवबिना किसीअन्य वस्तुकावना अथवा बनाया 
जिसप्रकार हखवादैखिङोने बनातिहें ओर सवभ्रकारसदहित 
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त्‌ सच्चिदानन्द घन, 
हुभा वहधाम नहीहे 
बहुनि व 


@ ५ 


^ 111, ३ २११९ 
 ाहनी व साज श्रक्ार बच्डघरकार उसखिखनं न रवितहीतहं परन्तु 
सवलांरद्यीखा इडं दसयबस्तुनहीं इसीघरक्ार उसधानका छचान्तह्‌ फ 


यद्यपि केवङए्क भगवत्‌ मय प्रकाशको वहधामह परन्तु सब मन्दिर 


आदिक नो जिस धरकारके वृदधकीदोड ओर चिन्तनाम समाव सौ वहा 
` प्राप्तिव रवितहो रेह जानेर्दो वहधामकिसीटाकं ९ नरलयडम १६ । 
 असंस्यात ब्रह्मण्डानें जिस किसको मुक्ति मिरुतीह सक्ता चह धाम्‌ 
4 भिखतष् स्र दसधमने एषु चकर अवागुमन ख्‌ टना ताह सो गाता | 
 जीनंङिखाहे फिं जहांनायके परन्‌ संसारम भिरत्‌!ह वहधाम मराह्‌ 
भागवत तें सिखा कि भगवद्धाम म पहुंचकर जीवनिश्च होनाता हं 
ओर फर जन्म नहींहोता पद्मपुराण व ररन्दपुरण व बराहीसंहिताम 
-छिखाहे कि भगवदामनें पदुचकर मुक्तदीजाताह चर दुसर्‌ पुराय स 
इस्नेयक्तहे मोर वेदक्षीशरुति श्रोर कितनेही उपनिपठेड त 
करतेहं बहुतविस्तारका प्रयोनननह। निसकिसीने एकपुराणमभीसुनाहा- 


 .गाउसकफोम्हिमा व बड्द् मगवदाम की अच्छौत्रकार्‌ समज्ञन आराग 


होगी सोवह परमधाम श्रीसम्प्रदाय वारक निश्वपम बेकुठहं व राम 
उपासकोके विश्वासमं अयोध्या व सकृत व सातानकव कुष्णउपासकोके 
विन्वास व सिदान्तम गाखोक इसीभकार सव उपास अपन अ धु 
धामउसीगण व नहिम(सहित वणंनकरतहे अ! स्मत्तिनत १ सि- 
द्रा न्तयहह फि वेखोग उसधानक ब्रह्म खक कह तट्‌ ९ 
जोदेवताहोताहे उसकाथाम सवस ्रतिरूपरमानतेड अर दतर ८ 
जओकनीचे जेते मनुष्य शरीरमे हायर्पाव अयात्‌ ब्ग भाव रसतेहे ` 
ओर कौईकाईेफो यह निश्चयहं क वहधाम सन्चिदानन्दयन ५ 

` एकर कोई अन्पस्यान नर्द जिस प्रकर भगवत्‌ ध ५ 
१.५ सार क्कि जिसमावसे जां कोड उसका भजन सेवनकरताह्‌ उस 


ध रूपसे उसीग्रकार {निरता इसीभांति बह धाममी जब भक्त्‌ उस धामे 


 पूरटवतेै उनके भाव व विश्वास के अनुरूप दिखाई देता हं भगवत्‌ न 
गताजीमे काहे कि जी निसमावसे मरेश्रण होतेह उनको उसीभाव्‌ 
च विरता नाराय उपनिषद ओर्‌ कडदडपनिषद व सहस्रीषो आदि 


क , क 


तेभी यही बात प्रकट होतीहे सो जब कि भगवत्‌ अपने भक्ते भावे 
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400 0 क्तमार । ९ 
अनसार घरकट हतार तो भगवत्‌काघाममी कि भगवत्कारूपहं वंसाही 
हाना उचित ह भगवत्‌ फी ष्रा्षदाने म जाज्ानन्द्‌ इ बह्म इसधामम 
सव्ब॑कारु व सब घडी सबको प्राप्तरहता हे कि जिसका. वणन किसी 
कार किसीसे नहीहासक्ता एाल्लंम जा स्वग्म व टथ्वापर घन वराञ्या 


 डिक हनारों सखटिखे हं वह सब उसधासके करोडवां अंशकं सुखको 


नहीं तरते अब यह दशं न बिस्तारस्हित व निषटवयकरना उचि ड 


कि मधपरी व अवधपरी व काशी जदि जी धामव पुरी धरतीपरहं 


क्याहे सो जानेरहो ये घाम वहही हं जिनका छक्तान्त ऊपर ङ्ख 
आये तनक वाङ बरावरभी उसधाम ओर इन धामा मं भद्‌ नहीं वरु 
बेकुशठधान से इनधामीको एकश्रकारसे विक्षेषताहं कहे स कि वहधाम 


तो एेसा हे फि जव मनष्य अच्दधे रकार विश्वास दृद करके उपास. 
नाकर आर सवग्रौरसे मनको एकाग्र करकं खगव तब न जाने कितने ` 


जन्मोमं मिरुताहै ओर यह धाम वह फि कंसहीपापी व अधमनेडनकी 
षरणकाङिया वहभगवत्‌कीं जामिखा ओर फिसीजन्मम्‌ एक बरभाीउन 
धामांमरहा उसकेव्रतापसे संगतिको पहना ओर विचार करनाचाहियं 
` किं वह दषवर जिसकोवेद नेतिनेति कहत हे अपने निजघामकौ छोडकर 

इनधामांमं आताहे ओर अरबभी विराजमानहै तो बड़ादं इनधामोकी ह 
कि उसधामकरी जे यहकहो कि मखा जा यहधामभी उसीपरमधाम के 


सदह तो जो आनन्द ओर सख वाहि वह क्थोनहीं सौ नानरहो कि ` 


 सनपातखव शोभा इनयामींम सदाहे ओर इनहींधामोकं प्रभाव करके 

उसवामका सुख व शोभा ओर आनन्द जीवको मिखताहै जितना आ- 
राधन व प्रीतिं उसघामके षाप्त निमित्त होतीहै उससे्ाधा व चौथा 
भी इन धामनं विष्वास करकेटोय तो तरन्त बडापार होजावे विश्वास 
आर हद्यकी आंोंको खोखकर देखना चाहिये कि तनकमी मेदनहीहि 


जीव गो स्वामीकी कथामें व्यनहोगा कि छन्दाबनकी शोभाकी तनक 


खक बाद ग्राहको दिखखाई आर ह रिदासजी का वगनह फ उसस- 
`क वदशाहको उन्हाँनेभी व्रजकी छवि ओर शोभाको दिखाया था 
` पककोना सीदी किसीधाटका दयाथा कि सातोंबाद शाहव के धनसे 


भी यससीदी का बनना बादश्राह ने कटिनं समञ्माथा सो बिन्वास आर 


| 
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भ्रति यहीमुख्यहं ओर नेसे जेसे मननिर्मख ओर विश्वासकी बढती 
 होतीजनातीहं तसेही तसे णोभा ओर सुखकी बदतीहोतीहे अथात्‌ हदय 
= के नयन से दिव्यरूप की शोभा धामेकी देखने में आवेगी यद् की कि ` 
` भखा इनवामाको परमधाम के सहश छिखतेहो ओर यहां कं रहनेवाङे 
एसे शठ आर धृत व कचाली बहुत देखने अतेहै कि सरे संसार कं 
पापियों के शिरो हं अर उचित यह था कि यहलाग ठेसेहोत कि 
जिनके दशनकरतही पापीोग पापोसे दूटजाते सो इसका क्याकारण 
हे सो जानेरहौ कि रहनवाखोके व॒रं आचरण देखनेसे भक्तोको विश्वास 
सं शिर हाना नहीं उचितह क्योकि धाम बासियों के गपकर्मसे भी 
भगवत्‌ रूपहाना उनघामाका अच्प्रकार निश्चयहोगया अथात्‌ मग- 
वत्‌ कल्पदक्षके सद शह सवके भावके अनसार फरदेतहे सो उनवबसने ` 
वाकी रुचि समय क कारण करकं पापमेहुड ती भगवत्‌ ने उनकी 
 चाहनाकं मनुसार पापोंकी बद्तीको करदिया ओर इस विवादसे निश्चय 
„, हागयाकि यटधाम कल्पदन्नके सदश भगवतरूपहे अव यहशेका उचित 
, आदं किजोइनखोगोकं पापोकी वदृतीहूई तो ताडन व शासनमी बहत 
होगा आर जव कि दूसरोंस अधिक ताड़नाह्‌ईं तो यह घामहीद्ःखदायी 
हु मुक्तिद्ायक माव क्वा हु ओर जो द्ग्ड न होगा तो शाखो 
जो. आज्ञा बिधि निषेध स्िखीहं वह सबन्य्थं हाजववेगी सो जानेरहो 
. कि रहनेवार छोगां को पगा फर भगवद्धाम सेवन का भिरेगा ओर 
„ शासखोकी मस्योदभी बनीरहंगी किसघ्रकार कि शाखरोके बचनसे घ्रसिड 
हेकिजो ओर्‌ नगह कं रहनेवारे पापी पातकी वद राखो करोड़ों 
चषतक नरकोमिरहंगे आर चोरासीखाख योनिम न जाने कितने कितने 
बेर जन्मपावेगे आर नानाघ्रकार का दुःख भोभगनाह्ोगा ओर इनरहने 
वां को एकी शरीरमं थोड़हीकार जो कि घ्रमाण शाख में छिखाहै 


~ च 
= + । 
+ 
^ 
"जः 


दणड धोरहोकर उनपापोंसे इटजविगे ओर भगवत्‌को घा्तहीगे जाने ` 


रहो कि पहिरेचेष्टा उनखो गोके पापो की ओर युक्तहुदरही इसहेत पापों 
की ठद्धि पहिरहूडं पीछे उसके धामने अपनायह धरतापकिया कि सच 
पापोँसे शुदकरके परमधामको पहचाय दिया विचारकरना चाहिये कि 
\ जो कन्मेभरेहीगे ओर भगवद्धाम मं विश्वास दद्हागा तो क्यों बिना 
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२१९ ` 1 म्नाल (10 (५ 
दण्डक वह परमधामको प्रात न होगा आर बहतीविश्वस त्रार पुरो 
की पदिक क्यों न होगी अब्र इसवातका उत्तर उखनाचाहिये कि बहुत 
यात्री रखदखनेमे आये किं यात्नाकरनेपर आगेसे आर अधिक स्वभाव 
करोर व पापोंकीचेष्टा करनेवारं हो गयं सो ननेरहो कि कर्पटक्ष क। 
टतान्त यहां भी समन्नरेना चाहिय जसे बन्वास आर मनसवेखेग. 
याज्ाकरतैहं वेवही कार्य्य बहती होजातीहं रीति धामोकौय.ना रौर ८ 
वहांके रहनेकी बिधि थंदधेमं यहह्‌ कि विश्वास शुदं उसघाम म होय 
रौर जिसदिनसे यात्राकरे कामक्रोध छोन मोह दइत्यादि मनसदूरकरे ` 
मखसे भगवत्‌का नाम अर हदषसे भगवत्‌ चरिन्रीं का चिन्तवनहोय ` 
ओर सत्संग हर्भिक्ाका होवं संयम नियम शम दम तितिक्षा व सवय 
व दया व मेज्री व उदारता निश्चयचाहिये ग्रोर जव वहापहचे तो वहां ` 
के रहनेवाखो तरेर सबह्मार व दीवार को भगवत्‌मय समञ्च रनौ 
कदं दानप॒जो सान व्रतओादि क्मफरे सव भगवत्‌ ्रपकरकेरुलकीचा- 
| हना न करे ओरहृदुकेभगवत्‌भक्तोका सत्सं गकर कि तीययात्रामेसस्संग ` 
। सारहै जब इस्रकार याचा ओर वहांबासकरेती परगाफर पिखनेमक्या 
।ओ  संदेहहे ओर जो ऊपरखिखनेर्‌ अनुसारन होसङतीोध। ममविन्वास्न आर | 
भजन व स्सङ्कमेभ्रीति ओ्रौर अपकम्नींसे निदत्रहना उचितहं कि मखा ` 
कुद दिकान।रगे ओर उतम गतिक पहुच्‌ अब उन लोगाकी यात्नाका 
` छततान्त सनिये कि जोरोग साधारण व थोड़ी पूनी बारें उन्होने तो 
जब समय यात्रा व पञ्वकी राई तो यहचरचा आरम्मकी कि अवकीबेर 
| ब डाभारी मेखाहोगा ओर रच्छ नयन विश्राम होगाङि चारों ओरसे 
| सव भांतिके लोग चङेजनातेहं यह मन करक दश पांच एकसंग के मिरु 
| शर चरे पथं सिवाय स्यधाप गरोर हसी व द्ट्रं ब वाहियातवोरने ` 
| व अनाप सनाप बकने व हका पीनेकं आर कुद्धं न क्रिया जव धामने .. 





| पचेत मेलके देखने बे ख बरार जव तीथस्नान को गेतो खोक 
| देखने व ताकने नं मनर गाया आ।र चरे तत किसीचीके पोद्धे परु कते “ 
कसट होखिये ओर उसके टिकाततक पहचायजराये ग्रोरं जो भगवत्‌ ` 
# मन्दिरतें दर्न को गये भजन ध्यान इत्याद न बना कोडा अटारी ओर 
। | दूसरी दूसरी खीला देखतेफिरे फेर क्रय विक्रय कृरनेखमे आर सस्संग्‌ ` 
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गियों को हेदनेखगे व हरिभजन व कीतंन को न किया नाच राग खड 
कां आदिक देखते फएिरे जब टिकातिपर आयं ती आपुस मं बटक्रर जे 


ॐ 


 क्विां कि दिनमे देखीथीं उनका चरचा करतैरट अथ॑व वहां क रहने 
वालों की निन्दा व वणिक रोगोंक ठणपने का बशेनफरि फिरि सोरहे 


जेदिन वहांरहे यहही आचरणरक्ला श्र जौ स्नान व यत्रा के फर 


को मागा तो अपनेभा्य व कमेक अनुसार ओर धनवान यात्री रेस हे 





 अतरहे 


 किजब यात्राकी मानसकशी तो पहिरंही उसके फएखकी चाहुना करली 


ज्जि अमककाय्यं हमारा होगा अथवा बेटा होगा व धनमिरुगा अथवा 
चाकी व द्रव्य उत्पन्न की जगहमिरेगी अर रास्ते मे सिवाय वातां 
डिगरी ठिसभिस मुक्रदमा अथवा नवाबदावी व रद नवावका बशं॑न 
अथवा स्ततिनिन्दा मित्र शत्रु व बादशाहों के व्‌ हाकिमोका करनी कौ 
कथन व रसफ़ी काव्य व बरिरहफी जखन व खाने पहिरनकौ रचना व 
सन्दरताकषी इसीप्रकार की बेटोर ठिकानकं अःरकुद्‌ मुखसेननिकडा जे 


५=ॐ 


# 1 
# (३ 


1 


 ओरवे व दशारे व साम्नी आदिककारुनदेन प्रारभ किया अथवाकाटु 
ग्रदारी एङवारी देखतेफिरे कं मित्र व हाकिम व्‌ ग्रोहदेदार चाक्र कं 


+ 


 बड़ेलोग जे मेने अवेरहे उनको ह दमि कं ब्राग मिखने को 
| तेर जा स्वानको फिसी तीयथ॑परगये तो मांगने वाखोके इरसे 
शरीरो निनोकर तुरंत चरदिये जो कुष्छदान द्या तो हन्ञार आदमि 
योक दिखलादिया ओर हज्ञारीते वणतकिप। आर यह चाहनाकी कि 
इस दानके ध्रभावसे अमुक अमुक काय सिदध ओर जो कड साधु 
ब्राह्मण सागनेकेो आया ते रुपया पसा दनक जगह गा छया अर्‌ 


¶ 


कहा कदेखो केत मेयपंदहे घास खोदकर नही खायाजाता सेतके 


 घनपर कृमर बांधरकलीहं ओर जा नन्दिर ब शिवाख्यमं दशनो के 


निमित्तमये तो सतर मनोरथम ओर शेष आषरण पिरे ोगोकीभांति 


तात्पर्यं क्नेका यहु कि जव ठेसे आचरण से यत्रा होवे तो यहफड 
` ्ञाशाख्ंमं ठिखाहे किस प्रकार इस जननम्‌ भातहोय ओर कर्योन वे 
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` नहा अपने मनके रुचके अनसार भंगेरे व चरस वारे व दूसरे कुसं- 


हजारे एकदोको विष्णुसहस्रनाम या महिम्न ठहरा तो न्हानेकपीडे ` 
कवहींपाठ करिया नहीं तो कुशलक्षेम आर जजधाममं पहुचे तौ घोड़ं 


क्तमाड | 


२.९६ 
लग कसरेरहदय होजा्वें अभिप्राय विस्तार करनेका यहहं कि भगवत्‌ 

धाम अ्ौत्‌ मथरा अयोध्या आदिनिज परमधातकं लदशे बिश्वासग्रार | 
भशवत्‌भ नन ओर धाममें प्रीति उवितह जे थोड़ीसी प्रीति ओआरभग- 


वतक मिखनकी चिन्ताहोगी तौ निषवय करके बहुत शीघू भगवद्भक्ति 


की वरती होकर भगवत्‌की प्रीति सहज मे होजत्रेगी हेमन नबाव कि ^ ॥ 


ऊपर छिखराया स्मरणरखना योग्यह नहत सबसेत्रधिकतेरीदुर्द॑णा 
होगी वह समाज जा यन्यकं प्रथम भूनिका कअत में छिखिभ्रायानेा 
अनक्षण हृदये नयनोंकं आगे रक्खेगा तो किसी यात्राआादिके बिना 


किये सबक तैरेरागे हाथवाधे आन्नाक अनुवत्ता हवन तेरेसमान | 
दूसरा कोद होगा किसहेतु कि भगवद्धाम उसोका नामहे कि जहां 


भगवत्‌ बिराजमान हे ॥ कव त्त॥ 


९य्र/पघन तनपर बिद्यमे दश्नपर माधुरी हसनपर फसनखगीरहे। ` 
` चरवारे भारपर रोचत बिशाङपर अ रुवनमारखपर्‌ जुगुत जगीरहे ॥ 
जंवयग जानपर मंन मखानपर श्रीपति सुजानमति घ्रमसों पगीरहे। | 
नपर नगनपर कंनसे पगनपर आनंद मगन मरी खगन खगोरह १॥ 4 


कृ[ ञ्ञण्डिजी कौ कथा॥ 


महिमा ओरकथा कागभश्ुगिडजी की जितनी प्राणमं टिखीहे उ-* ` 
तनी थोडनं छिखनेफी सपवाहनहीं ह परंतु प्रयोननमान्न धाम निष्टा 
छिखताहं कि व पे शद्रवया अरयाध्यबासीहुये किसीदुःख पडनेसे उन्ज- 
यनं जारहे शिवमन्दिरमं जपकरते समय गुरु्राये दश्डवत्‌ न फिया 
शिवजीने छ्ापदिया कि दशहजारवप सप्पादिक योनिमें इसका जन्म 
हाय पीदेणरुने स्तुतिबहुतकरी शिवजीन्रसन्नहुय बाणी भद किह ब्राह्मण ` 


पारी रमामि ब्राह्मणन वरथम भाक्रपामी फिर उसशद्रके कल्याग 


एकवेर अयोध्या बसना निश्वय रघुनन्दन स्वामीका भक्तहोकरकृतार्ं 
ओर जन्मनरणके दुःखसे दृट्‌ नाताह्‌ से भगवत्‌ का बचनहै कि यद्यपि 
सवने बेकुटका बन कियाह परतु अयोध्या फे बरावर प्यारानहीं सो 


उस अपाच्यापुरीके भ्रतापं आर मरा कृषास बह परमगतितैरी होबेगी ` 
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। की विनयफरी आज्ञाहुदं फ तथास्तु ग्रर शूद्रो आज्ञाुईं फितेरानन्म ` 
योध्या पुरीमहुग्रा हं व्‌ पव्या परकर यहुत्रतापहु #ि किसौजन्मते -“ 
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1४; |  मक्तमड। 1. क 
क्कि जिसका ककं क्षय न होवे अथोत्‌ श्रीरधुनन्दन स्वामी कं चश 
कमलोमे निश्वखाभक्तिहोगी परंतु अगेपर किसीसधु ब्रा्मराका नरा 
दर न करना ईश्वरके तनुर जोकाई इनद्रकबज्न व हमारे व्रिशुखसेभी 
न मरे सो ब्राह्मशेकी क्रोधाग्नि से भस्म होजाताहं तिसक्‌ पश्चत्‌ 
शिवजीकी आज्नाके अनुसार कागमुशुरडने वह देह पाया ग्न्त ब्राह्मण 
फ़ व॑शनें जन्महुओ माता पिता मरगये तब बनकां व किया जहां 
कोद ऋवेश्वर मरुता तो उनसे श्रीरघनन्दनस्वामीके चरित्रोको पृहे 


फिर ऊोमश्ऋपेश्वर के दशंनहुये ओर उनसे वही अभित्राय अपने 


न 


1) मनका पञ्चा ऋषष्वरने पटिङकृद -सर्युख उपासना का वशा करकी 


= निरमण ब्रह्यका बर्यन आरम्भकिया कागमुशुड ने कहा कि महाराज 
सगण उपासक रामच रिचरूपी जरसे मरा मन मीनकसटेश अरग 


नहं होसक्ता ऋषेश्वर ने थोड़ीसी सगुणं उपासना वणन, करकं पिर 
निं्मात्रह्मका वर्णन आरम्भकिया कागमुशुखड ने उस निशुरामत क 


~ 


खंडन करकं किर सगुण उपासना को दृद{कया इसी भ्रफार्‌ से संयोग 


बाद ब्रिवादकी पहुचगद्रं तबतो बरपेश्वर क्रोध करिकं बोरे कि को्राकी 


भांति अपनीही कव काव करता हे मेरी साचीबात को नहसुनता इस 
लेत तरन्त कागकीदह तेरीहानाय्‌ सो उसीघदी कागका शरीर हौीगया | 


2 । 


वनवत्‌ भक्ताको किसीकेसाथ बेर व शत्रुता नहीं इसहेतु कु शोच व 


विन्ताको न किया गओर ऋषेश्वर को दशडवतकरके अ्रपना राहरीश्री- । 


रघनन्दन स्वामीने इस परीक्षामे जव कागभृशुण्डजी को सच्चापायातों 


<< = -. 


` छौमश ऋवश्वर के मने दया को उपनायदिया अथात्‌ ऋषन्वर चह स्‌- 
| दिश्चता व धीरता कागभुशणडजी की रेखकर रखुज्जित ह्ये ओर परप 


पासं बाकर आश्वासनक्िया बाखरूप भगवती उपासना व रामम ` 
का उपदेशङक्रिया ब रामचरित सुनाकर यह आशीब्बीद दिया कि राम 


 भक्निदद तम्हारे हृदयम बसीरहेगी व रघुनन्दन स्वासीके प्यारेहोगे व्‌ 


नो इच्छ करोगे सो सवणे हुगराकरेगी व खल तुम्हारे आधीन रदैमी 
लानवेराग्य सदारहेगा ओर तुम्हार स्थाने चरर कश तक माया ^ 
नहीञ्यपिभी रघुनन्दन स्वामीक गु्चरजहे सा नस सव तुमको ` 
प्रा्तरंगे जब यह आशीव्बीद ऋषेशवरनदिया तो आकाशवासीहुद कि 


((-0 91101 1415118 41564111, ॥<(11/5511611/8. 1411260 0 €8010011 
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२१८ भरमा । 9 
हेखदीदोगा कि यह मेराभक्त अनन्य ह्‌ पीडे कागभुश्ुशडजी ते ऋपेश्वर 
हे चरर का दसडवत्‌ करकं नीटाचख पल्बतपर जोकि समरुके निकर 
हे जाकर निवासकिया ओर वहुतकस्प व्यतीवहुयं अबतक वहां बनेह 
रघुनन्दन स्वामीके कीतन मं सदा रहते हे जिनकं सत्सह् से महाच्रधन 
जीव भी जीवन सुक्तिकी पदवी को पहुंवगये आर शिवो महाराजने 
सरूप होकर रामचरिन्र सना अर गरूडजी भगवत्‌ के नीची होकर ~ 
ठेसीमाया्मं पड़गयेथे किं शिवजी व ब्रह्य मी उपदेश न करस परन्त्‌ 
कागभुशूुयड जीने देसी कृपाकरी कि माया हरहा गद एर्बेर कागसुश्रु- * 
गजी का यथदरि वरदान संब प्रकार का पावेरे पर भगवत्‌ूमायाने. ~ 
रसा नचाया क वुद्धिकादीपकदयडा होगया ओर यह कथा सबपृरणां 
म खीह परन्तु हरिकीमाया भगवतभक्तो का क बिगाड नहींसकती 
कटिस फ "गवत्‌ आप रक्षाकरतह हसीफास्या उसमाथासं भी परमं | 
+र कागजीकाहुग्रा जनेरहो कि जव भक्तकरा थोड़ा भी अभिमान 
०.१ हदाजाताहं तब भगवत्‌ अपनीमाया से उस अह दारका दुर 
तहं जो षेसा न करं तो वह भक्त दानाोक से नातारहे जसे बाखक ` 


क गुमडको उसकीमाता चिरवाती हे ओर वह थोडीसी पीडा होनेसे 


<= दुःख दूरहोजावाह सो मक्तोको किसीचकार का कष्ट ओर ठ्ःख 
< 1 कारण वहती भक्तिं ओर परमकरस्याश का दायक हे भगवतृधाम 


कं यह्‌ मिम ह कि जिस पद का ब्रह्मादिक ६ पट्‌ चर्त सोपदवी 
तल्जम प्रा्चहोतीहे॥ 


भ गवन्तकीकथा ॥ 


“4 -वन्तजां अजरे के सबा के दीवान भगवतभक्त एेसेहये कि पज 


वहारीजी के चरित्र व उनकास्वूप व बिया नीतम के अयसकी †िति 


व ब्रूममं दिनरात मगन रहपेषे ओर सिवाय व्रिवाध्रीतम फ़ र सरी्रीर 


“खक चित्ते नहींजाताथा बिधि तिषेधसे न्यरेहोकर सगरः वरू पृक 


पाशु रसने छक रह वेधे बेष्णवीद्प धारया क्ियेहूये मन व भावका 
मन विश्राम रखते ओर 


1 दडन्दपवन्‌ घाम म वराका तत्य भ [व 
वहा रद्टनैवाखा उतरत तीं ० क| भगृवतरूप जमनक्करं 


' व अच्छे पदार्थ श्रागे धरते एकवेर स्वामी हरिदासजी अधकृारी 


11 जाक 


+ 
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| |  भक्तमाद। १ 01115 
मदिर भोविंददेवजीके भ्न व भक्तिमें मतव भावमे अनन्य व भगवंत 
„ = गुरुरडे व भगवत्‌ ने आप जिनसे दूध व भात मांग करके कां 
`  उगावा आगुरेकी आर. आये मगवंतजी सनकर बड़ आनं दित्ये अपनी 
॥ (स [ज = = । ५४ | मि ~ 
। लत मननाक्या कि भेट क्या दियावाह्ये उस बङ्भागिनीं ने उत्तर 
|  दियाकि एकक धोतीशरीरपर रखडेव मौ सववरवार सम्पति हाथी 
८ घी भेट कर्देव यहसुनकर भगवंतनीखी से बहुत प्रसन्नहुये ओर बो 
क लम्‌ ओर भक्तिर रस भगवतने तेरेही मगमदियाहे वंडविवारडइन ` | 
 दनाका स्वामी इस्दिसनीं ने भी सना गअ तप्रसन्चहूये परंतु उनका धन 1. 
सम्पत्ति छेना अनुचित समज्जकर उनकं यहां न गयं श्रीदन्दावन को ५ 
 : खटब्राच्‌ मगवन्तजी गुरू के नहीं अनेते बड़ उदासीन व श्रौक युक्त 


होकर सबसे बिदामांगि छन्द्ावनकां जयेयाचा इत्या दिकरके भां तिमा ति 4 
भगवत्‌ वव चरिनोके सन से आनन्द्तहुये व आप भगवत्‌चरितीं भः 
८. का रचना करक भगवतत मैटकिथा एकरवेर त्र नवासी सव चौरी का- ॥ 


< स्या आगरेक कारागारनं बदरे भगवम्तनी ने जाकर दुर दियाणएक 
“बर बनत्रासिपाने भगवन्तनी की सव वस्तुको चरालिया बड़े आनन्द. ` 
^ ननम नर्न ह्‌ागये कि उस वित्तवोर मनमोहन नन्दकिशारने नरे 
धनका गे परयोके माखनके सद्टश समज्ञा एेसा माव भगवन्तनीकाञब ` 
न पिता माधवद्मसनी का ठे्तंत सुनिये कि जव उनके देदातका 
सशय आया चेषा धहिचानकर लोग पारकीमें डाखकर उन्दावनको ठ । 
चङ आध दूर जब पहुचे तब सुध" पद्ध कडांखियिनातेहौ उत्तरदिष। 
कि जिसथानका रातिदिन ध्यान करतेरडे तहाहीं खियेन तेह माधवदास ` 
जीने कडा कि ण्‌ रोटचद्धे मेरा शरीर ब्रन्दाबनकं योग्यनहीं बिचार ` 
करो कि जव यह्‌ शरीर जखाया नायगां ओर्‌ इगेन्ध उटेगी भरयानी. 
तमक खे ओर विहार में भंग होगा कदापि इस शरीर को छन्दाचन 
+ मे छंजाना उचित नहीं रौर छन्दाबन ने जानाहौ है तो अपसे आप्‌ 
` जानेवाला युगुख स्वरूपको पहुंच जबेभा यह कदिकर तनक द्डदया 
व नित्य बिहुरमं जामिर ॥ 0.1 ५.0 
ह श्दिसञजी कौ कथा॥ ४,॥1.. 


द रिदासजी नातिके बि रहनेवारे काणीके निकटके राधाबलछभी 
। \ ८0 आत ताज 45601170, (५५१५।९७।68. 01011260 0\ 8110011 | १ 
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>  भक्तमार। 0... 

` संदानं परमभक्त व अगणित गुगा व्‌ गढ़ भगवत्‌ चरि्का सार जा 

` ननेवाडे हुये मानों पलरेसे मुख्य अभिप्राय शाघ्राका वट्‌ती बढती देखा 
करते रहे निन्दने डंका देकर अपने रणको प्राङा ओर राधा वम 


जी कं भजनका प्रताप दिखाया भगवत्‌ भजनमें दृह व कलयुग का- 


मधेनके सदटशरडे हरिदासजी ने प्रशकियाथा किं टृन्दाबनमं देहत्याग , 
` कर संयोगवभ ज्वरहुवा ओर बेयङो गनिं आषध देनेसे हायखीचा तन 
डोटीमें बहकर भगवत्‌ चरणार विन्दमं म॒नङुगकरिर लन्टाबनच वीच "ज 
सें तन द्टगया परन्तु प्रण पर्णकरने के निमित्त साह शरोर बनाकर ~ | 
 उन्द।बन नें आये ओर श्रीयथाबन राटजी व गोसाई 1 श ॥ । 
अपने गुरूकं भेम शरोर भावस द्॑नकरके सत्संग ओर भगवत्चरितरीक 
सख्यि ओर चीरघाटपर स्नान करके उसदेहको छोडदिया व साथी 
सथ खाश्को दग्धकरके रोपे व शोकयुक्त छन्दावनमं अराय सव टता 
उनके गुरू ओर सबसे कहा गोसाईनी ने कटा फ तुम उनक भका 
` चिन्ता कदापि मतकये कर हरिदासनी हमारेपास आय्‌ वाखतरा 
करके व भगवत्‌ दशैनकरके स्नान यमुनाजी का क्रिया व देदत्यागदिरया ` 
सवको भगवत्‌ भजनका विश्वासहु्ा इसचरित्मे जो किसी! ५ ५ 
किजोहरिदासजी पैसे समथंरह कि दूसरा शरीर धारया करख्यात्‌। 
पटिखे शरीरस कपो नहीं डन्दाबननें अये सो जनेरहा कि ६/० 
जी कौ कुछ ठेसीखाग अपने प्रण प्रेहोने की नहींरही चाहे पराह ५ 
नहो परन्तु आप भगवत्‌को उनके श्रण पशेहोने की खागपड़ी कया कि 
पद्यपुराया आदिकमे बचन भगवतकाहे कि मरेभक्तनो वाहनाकरतेह सा 
पशाकिया करतां सिवाय इसके भगवत्‌ को यहवात फेडानी जगतमं 
थी कि मेरेभक्तौका प्रण कबद्रनदीं बिचरताहे एक वनद्टाता कंयाहु्रा \ 
दूसरे तनसे इन्दावनमे पहुचगये॥ ( 
मधुगोसाह को कथा ॥ | 
 मधुगोसईनी मध्‌ श्रीरंग बिख्यातये परम रस्किम्रिया ब्रीतन वश्नरी 
टन्दावनके हये द॑नकी चाह व छन्दावन वासकं निमित्त घरवार छोड़ 
कर बंगा दन्दाबनमें अये नव यात्रा व द्रंन करचुकं तब चाहना 
सक्षत्‌ दशेनोकी हुईं ओर व्रनङ्िशोर क्िशोरीकी परम मनोहर मृति 


पिः 
-भ्वि 
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६ |  भक्तमाड। ` ४ २२९. 
क्‌ ध्यानम द्कंहूये सव बनव कन मंद्ृदुने फिरने खगे दिनरात खाना 


सीना शीत उष्णका बिचार निमृ मनसे दूर किया जबमहाराजने भक्ति- 


भाव व घरीतिदेसी अपने भक्तकौदेखी तो यमुनाके किनारे बंशीवटके निकटः 


इस स्वरूप स दशनदिया कि परम शोभायमान श्यामसन्दर स्वरूप 


माथेपर मुकुट कानां कुण्डख स्वणंतारोका बागा व घुटन्ना पहिनेहुये व 
सणिगणकं आभूषय सब अंगोपरं शोभित एक हाथमे मुरी ओर दूसरे 
में छेड़ा अपने सखाभ्रीं के संगहसी खखकर रहे हैँ गोसाङईजी का यह 
रूप अनूप देखकर कुदं सुधि न रही ब्रह्मनन्दमें मग्नहोकर वसुध दौड 


व चरणाविन्दमं छिपटगये उनके भागक बडाई किसभ्रकार छिखीजावे 


किं जिस पृणत्रह्म सच्चिदानन्द घन के चरणरजन को ब्रह्मादिक वांछा 
करते हँ सा उनके भक्ति व भ्रेमकेवश हकर आप ्रकट हुये ॥ 
५ ४ भ गभंको कथा ॥ 

भगभजी गोसाह् परममाधुय्यं उपासकहूुये घरवार छोडकर विरक्त 


हेगयं आर न्दावन सें आयकर निश्चर व इद्‌ वास किया अथात्‌ ` 


सिवाय उस परमधाम कं दूसरी किसी ओर चित्त व चाहना न इड 


मिखतेहों मथवा अप भगवत्‌ मिरताहो षन्तु छन्दाबनकी रज व धृकि 


स यहशरार कहीं अर्गनहोय सो एेसेही दृदृभाव से गोबिंददेव जी 
कीकुन मबासकरके मानसीभावसे रूपमाधुरी न्रिया प्रीतम की तिसें 
 वबेसुधव ममन रहाकरते खानेपीने की सुधिभी बिशेष करके भूरि जाति 


मन व भ्राणव वुद्धि व सुधि ओर जितनी चित्तकीटत्तिहै सब रूपञ्जनप 
क चन्तवनमं एेसीखगी कि दूसरी मोर कदापि न चाय मानहूद ॥ 
| काभोवर कौ क्था ॥ | 
गोसाई काणीश्वर नी परमभक्तहुये पहिङेअवधरतरहे पुर ोत्तमपरमें 
रये व श्रीकृष्णा चेतन्य महाघ्रम्‌ के चेरेहूये फिर आ्ञासे गुरूके खन्द 


बनने आये ्रेम ब गनंदमें मग्न व कृताथंहोगये थोडहीदिन मे उनकी 
भावना वं परीति -णसी बिख्यात हुदै कि श्रीगोबिन्ददेव जी महाराज की ` 


सेव! पजा उनको मिखी उसी सवानें रातिदिन रहने रगे ॥ 
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किसी पुराण का वचन दहे कि छन्दाबन से बाहर जे करोड़ों चिन्तामशि ` 
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0. 1. "1.1 भता 
प्रोधानन्दको दभा ॥ 0 
। 9 श्रब्रोधा नद्‌ सरस्वती सन्यासी चख धीङष्यचतन्य महाप्रभं परम्‌ 
रसिक भक्हूयं धरिया प्रीतम का बिहार व कुनखेख कं रसकं च्रपनी 








काड्यरबना म एस्‌ तवानया फ जिसको पड यनकर करोड प्रेम य 
(4. ५ आनम मग्तहुयं व होते ह युगुखस्वरूप मुखचंदर मे सनको चकोर क 
भति खगावा अर इन्दवनवास कौ हृड्‌ शिक्षा जगत्‌ रखा कि 


कसी्रकार्‌ दन्दाबन के बाहर नावं ॥ | , ` 


10111111 क अथा 4 
त -वतनर पाकर जौ ठाम हौनाचाहिये सो खाठपतीजीको हुबा 


ग्स्वामा क चरणकमरो से अन्यत्र किसी अरर चित्तकी तिनं 


#॥ 8 । ‡# 





(ती प "क्रताल 1 नमिानी ने गोटस्वामी की मीति से यह्‌ पद घरानहात। 
` धवात्रातन अ्रथव। किर किशोरी यह पदधरते राखनतीज्री को जेसी 
 श्रीतियुगुखकः पंथी वेसीही यमुनाजीसे व व्रजकी कृ नसे जौर वैपीवट 
दक्‌ भगवत्‌ के खेखस्थयान व त्र अजमसडछ सं रहा व अचछबासि 
वनम करकं भक्तिभाव कौ दपि 








कछया व यद्यपि बःस्सस्य उपासना 
की रही ओर गोकुरस्थों + की सेवक रहीं परन्त्‌ धमरिष्ट 


अ ५ ५ 


10 ष वहसि वाहियेसो सवखाखमती जाम 
मनिषठते छिखागया ॥ 





1 (41 । ५ 1.1: + 1) 4 ॐ ॥) । 11॥ # ५ + । । | 1 #। | ॑ । 


मह बिः 1 जिसमे पाचभक्तोकीकथाहं॥ ` 
`" जनकं चररकमटाके परफोश रखा व परशुराम 
वगडवते एष्व केम दूरकरनेकेरत्‌ इकीसवार क्षत्रि 
सग, क रान्यदिया श्रीर्‌ यह्‌ अवतार जमीतार्ावि म 








ताय {० १ हु ्रायय॒पि भगवत्‌ नामकाड्ना कीर्तनमें हे परन्तु 








| ५/ ५.५ इसहेतु अ ग 1 स्थापितहुहे भार जावा 
| न्‌ # (॥ | ॑ | म | ख । | ( पु ग्रद्ाम खिषलाहता १।५५ 


नाम नेषठठा लिखना उवितसमन्ा 
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` पतावहद कि कान्‌ पावसिनाप स्मरलक्घर निस्तं 


` दोना खोककरी कालना खिदधङोती ३ 
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(1. भक्तमोख } २ 
नाहम भगवद्‌ नामक्षी यच्चपि संनवद्‌ व पराशोमं वशंन की हे परन्त 
पार न पावकस जसेनगवतकी हना व चरवअ्रनन्तहं उसी "ति नामं 


 कामहिमामी वनाम अन॑तहं लवी जिसनामकी नित्य नवीन वर्शनं 


२7६ परन्तु पारनहोपदि शिवनीका नख ज्राघ्‌ारहवखसार ख उदारक 
निमित्त भगवत्‌ नाही चहतह्‌ आर साधचका प्रयो नन नहीं ओर बिले 


॥\; भगवत्‌ षाप्तहोता 
₹ रुगन्दपुरायभ्‌ खखहे कि मक्तेसे अथवा ब त्तस भं भवत्‌ नाम का 


9 ४ १ ६ ॥ 
\ 4 


|, . ` उ्(रय लवपाषाको नारकरदेतहि जिसपर मर्‌प्रखयकी अग्निसार 


९९१ भ रमकरदेतीहे मागवतमें छलाह कि जाषयीजाके किनननि ` 


 'गतनक्ररि अपना गुखकरती हे तिसी भरकर भगवत्‌ नाम व सिं 
: ययम्‌ भगवत्‌का वचन किना मेरे नानव नपकसते हे खौोअपने 
. कराड पुरुषों सहिव नरे घान को पहुचते ह बिष्णारहस्य भे छिखाहे , ,4 
कि वही परमन्ञानवांडा है ओर वडापरम तपवालाहं जौ भमवत्‌ का । 


कमनं रानरक्षाम बिष्धामिन्रनी का बचन गि राम राम अथवा रामः 
चन्द्र रामभद्र 





(च स्मरण करतह उनको कभी पापस्पर्ं नहा करता 





ह रङन्दपुराण का बचनह कि राज- 


४: स्च यन्न व अह्वनध ओर अध्याहम ज्ञान इत्यादि का सरां श्रीकष्ण 


स्वाना न अपन नामने रखदिधाह अथौत्‌ सबका पर नामसे होजाता ` 

हं नयह शंका कोकरे कि जिसओआदमीका नापरः पकारते है तो तस्त 

ताहि र रका नाम्‌ इनारो रोगत इधर नही रावा ३: ` 
सा यह हेतु कि जिसमनप्य को पकारः जातादहे ४ 

किसी भरकारकफी ब बिष्यासी उसङ्क जनन अर पर्चानमं नहीहेती ` ` 

ठ 8 रकार जवनाम व नामीमें हदृबिश्व।स होगातो निःसंदेह तरतं 

भगवत्‌ सान्नास्कार होजायगो जरर एकटा तभीहै १ वन्याय 

कता राजा सभि हजारी हःख कहनेकौ व यौयके निप्रितं जिह 

यसम बड्त कन एसह ङि नं न्याय करवानिकी रीतिं लाततेहे ओर न 

राजसभा म जानकर रीतिजितेव तं कोष उक्हे ओर नराजाका : 








॥ ५ च 












स्वभाव पडि वनते केवलं अपनी दुहाई तिहाई शोश्गुरु से काम सो 
यथ्यपि राजार्वन्याय व धर्मशी स्वधावसे अपने न्यायको पह वते परंतु | 
0.1 #। | | (60 १०५५७९५ (की ५ 01 541 ५१ | १.९ (0 । 94 ५! ५। 
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8 क्ततार । 
, 


नो बिल्व होतार सो अन्ञानतासे उनरोगाक राजाका कुटप नह! 


ओर कितनेखोग एेसेहे किरा समाकरी रीति व्यवहार जानते हं आर्‌ .. 


साजसेवकोंसे पहिचान रेसेखोग जब समान्‌ ^ 1 उसीघड्ी अपने प~ 
रश्रिम व राजसेवकोंकी कृपात अपना सिद करिखाय आर केवट 
 रानाकी प्रसन्चताके हेतु सभाम्‌ नातह व किसी प्रकारका कृद्धं याचना 


` नहीकरते पेसेखोग बहुत थाइह स एेसेखोगोंका अथ राजा आप सिड 
करदेताह उनकीविनय व च्राथनाका प्रयोजन नहीहाता तेसही यह नाम 


¢ ¬ ~+ 
.., रषे 
1 १ 
५ + ॥ 
= 
४ 


भीहे जापकके विश्वासकं अनुकृख अर्थकी सिद करदेताहे यद्यपि तरवार . ` 


चं यहशक्तिरे कि खोहेकं तवका द टकड कृरदे परंतनिवखकं दाथसेचिन्ह 


भी नींरखडती ओर बीक हाथस तुरत दोटकड हो नातहं यहीदत्तान्त 
नामके बिन्वासका हे अब यह शका. उस्न हुदे फि बिना मनक र्गाये 





नामके ठेमेसे भगवत्‌ कंसे मिखजायगा सा ज नेरहो कि किसी घकार 
। नाम छियाजविं निश्चयकरिकं भगवत्‌ ्राक्तदोजायगा किसहतु कि नाम 


ज्र नामी भिन्नां ओर रीतिहे कि नामक पुकारने स नामी पच 


जाताद्‌ सो भगवत्‌ सवज गह त्रात रहनेवाखा नामकं पकारनेसं क्या 


धीदा 
कौ विनाप्रेम पकार सो रखोक सबडसकं सा 
ह ` ४ इस निष्ठानं ङिखी जायगी कि धोखसे भगवत्‌ 


का नामलियाथा सो परमधाम गर्याओ्रीर बारमीकिजीकी फथाकौतन 
निष्ठान बर्योन हुआहं किं उनको मगवतकी महिमा का निम्र ज्ञननहां 


रहा ओर न नालकी महिमा जानतरह रर जाकिसीको टट इसबातका 


हा कि जव भ्रीतिदद्‌ व एकाग्र चित्त रगेगा तवही भगवत्‌ प्रतहोगा 


तो जानेरहो कि परम्पराकी रीतिक अनुसार नरन्मन प्रीति व एकाय 


प बहतकम पर नामहीं 
वित्तकीठरत्ि किसीका नहीहोती आर जोहोतीहं ता बहू 
वह्‌ तपि व मनकी छगनक। दिनदिन अधिक करकं भगवत्‌ पदका 


पहुचाय देताहं जसे बापन बिद्या के अभ्यासम्‌ त्रथमन मन रगं 
बनं भ्रीति उपाध्याय फे मय से अक्षर घोखते घोखते पडत होजात 
हे इसी ध्रकार भगवत्‌ नान की रटनां व बिन्वासक्र मन का खगन 
बद़ायके पदको पहंचाय देतीरै इससमयनं बहुतङोग प्रकट भजन अर 
नाम्‌ लनको अच्छ नहींकहते हं व यह बत्‌ बनात्‌ ह कि विना मनम 
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ह अ्रभिघ्रायहे कि पपकमांके मदसे (४ 
„ समञ्लना तो अ्ररुगरहा मोटी बातोंपर भी उनका बिचार नहीं पडचता + 
अथात्‌ शीतर जका स्नान ओर अग्निका सेवन अथवा ऊपर : क 
सुन्दरता याकिसीकी बात अथवा सगन्ध व दंदी 
' दिक तो ऊपरसे हदयके भीतरभी 


चय करकं भस्म हानाती ह अखतक्तो कोड जानिके पीवे अथवा वेनाने 


` जाने ऊपर से खव अधवा जानिके हदय से परन्तु निषचय मगवदरूप 
` होजायगा तास्पयं यह कि चारों फलके देनेको ओर संसार सागर से 


| ( =-= = ८१ = | ५९ 8 
.क्या हाताह सोवेखोग कबहीं किसी सनोरथके खिदताको नहर होते 
ब उनकसंदह्‌ नित्त होते हं निश्वय करकं बोड्हे 
` भूककं मरजरवंगे प्रथम तो उनके ना्ञकरने को 
` का नह्रगीकार करना यहीभ्रवरहे अथात्‌ शास्रोमे तो यहमज्ञाहो- _ 
` चुका कि बिनामन ऊपरही से नाम खेनेसे उदार होतहे ओर वे खोग ` 
~ उसके धतिकृर बशंनकरे तो नि 
ˆ  ऊपरहीके भजनसे मनभी खग 

को पहिरेहीपद्से अर चिभई 
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 मक्तमाङ। २२५. 4 


है कुतकं सदश है चः 
अपराध शाख्रकी आज्ञा 


= ५ 
‰^-९ निन्ये 
४५ द्ध ॥ "न 4 
= न, क) 7 


ऋ 4 


(१ 


श्वयकरकं असुर वं अपराधी हुये ओर 
नेखगताहं सौजव कि उनंच्रसुर बद्धियों 
ल चभद्वे तो उनको दरसरापद्‌ कवबघास्तहोगा ओरं 
तात सदा जन्ममरणक दुःखम ब॑धेरहेग ओर बौडहे कृतके टृान्तसे ` 
उनकी बुद्धि जातीरही स॒क्ष्मश्र्थं _ 


1} + # 
१ । ॥ 4 ८4 र १ 






सुगन्ध व ठटीपवन व दुगैन्व इत्या ` 
न जाव्‌ आर भगवतूनाम देसाहुत्रा = 
किं वह ऊपरसे कहा कभी गुण न कर धन्य उनकी समञ्म व बद्धि 

आर शोचकी वातहे कि ध॒कटबिर्यात वातपर टिनष्दोती कि परस 
पापा को साहा जानिके ङगिजावे अथवा बिनाजाने परभी निश्चय 
साना करदेताहं जरर आगते कोद बस्तु जानिके डाठे अथवा मेनानेनि- 


= = ॥ के ( ५ 
= 0 न 
# च ` = 


निश्चय अमर होजायगा इसीघ्रकार भगवत्तनामकोा को$ मनुष्य बिना 


१ उदारक निमित्त मेरे स्वामीका नापमस्‌ मथेह्‌ स्रोर किसी साधनक प्रयो. 


„ ` . जन नहीं ओर इससेग्रच्छ कोडशरण या अवलम्ब दिखाई नहींदेताहे ध 
ˆ सत्वुग मं भातिभांतिकं कमं व चेतामें यज्ञ आदिक ओर हदापरमेमग्‌- 


वतपनन इत्यादि व्यवस्थित रहा ओर कङियु गमे किं पापरूपहे बिना 
कृष्णा नामके कंद्वंडपाय अच्छ व सख साध्य भगवत्‌ अर शासने नहीं 
ठहराया भगर्वतका बचनहे कि जब महापापी धोखेसे नामर्दःर संसार. 


` समुद्रकै उतरभयं ती जानिकं नाम ङ्वेगे उनका कयाकहनाहे रामस्तव ` ` श 
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२२२६. |  भक्तपषाड।॥ 


 राजमें छिखाहे कि राम नाम ब्रह्महत्या का दरकरने वाखाह्‌ मरवत्‌का 


बचन ह कि केसाही किसीके दःखहे। ओर कंसाही बिषयी पापीहे भग्‌- 


` वतूनाम के प्रभावसे सब पापों व दुखां से टकर परम आनन्दको घ्रात 
डता से दोनों सोकका साधन भगवत्‌ नामसे अधिक दूसरा ट्टे | 
` नहीं्राता ओर यहवात बिख्यातह कि जब किसीको कृ दुःख होता दै 
अथवा कद्ध कामना होती हे तो वरण बेदरते है ओर मनोरथ को प्राप्त 


होतेह तो जानेरंहो किं अभ्यास आर जप भगवत्‌ नामका सब्व॑दा व सब 


घद़ी्त्यन्त श्रयोजनहे व अवश्यक करनीयहे परन्तु अत्यन्त आ्ावक्यक < ` 


से आवश्यक यह हे फ सादैतीन करोड़ शरीर पर रोमं सो अपने नीवते 
भरतं एकर प्रतिरोमं एकनाम के गणना से सादृतीन करोड नाम परा 


कृरदेनां उचितहं ओर इकीसहज्।र छस श्वासा रातदिनमे चख्तारेसो 


इतनाही नामनित्य नपर्नाचादिये इसहेतु कि कोई एवासानाम व्यत्तरिक्त 


गणना नें न गवे इक सहल्ञार छसो नाम तीन सवतीन घड़ीमे प्रे हो- 
जाति हं अर्थात्‌ सवा घंटेमे ओर यह कु प्रयोजन नहींकि एकजगह बेट- . * 


कृर खियिजावें चरते करते बात करते जिस प्रकार दोस परे करदेने 
चाहिये सो यह दोनों ध्रकारका कतव्य उनखोगोके निमित्त खा गया 
क्षि जिनको नाम छेनेने भ्रीतिनहीं मीर जिनको भगवत्‌ नाममे भरी तिह 
रर्‌ अनुक्षयानाम कौ रटे हे उनको एकप नाम बिना नहंजाता उन 
के टतु कोदरीति छिखनी क्यौ प्रयोनन कि उनका जीवन धन भगवत्‌ 
नानह अर नन तनक त्र सम्ञ चोर चेतकर रि तर भगवत्‌ अंशसे हुआ 
सदा एक रस नकाश॒मान आर ज्ञानानन्द स्वरूप हे कभी एेसा नहीं 
हुश्राकित्‌नरदाहीवज्राने न होगान कमी तुञ्यको गव्य॒हे ओरन 


कभी जन्मता हं प्रनत श्रीकृष् स्वानीके चरणकमलं से विमुख होकर 
इसगति को पहुवाहं कि भाति भािके दुःखनरक व स्वर्गं नानाप्रकार ` | 


व ख्ड्केवघधन 


करी पीडा चौरासी लाख योनि की तेरे मुग्डपडीहे खी 
वगृह मित्र्ादि इनको त्‌ अपना ओर नित्य सम्षः 
व शोच में दुःखित व मगन रहतादहेसो अव त्‌ अरप 
उस स्वशू्प कं चिन्तवन सं रहाकिरजो कि यन्थारम्भ मे छशा 


कर उनफे चिन्ता 


{~ (0. 
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निसकरकं मायाके जारे तैरी छदी होकर परमान 4.5 
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जोषद निष 


भक्तमाख। २२७ 
 अज्ासिखको कथा ॥ | 


 अनामिर पूव्ब॑नन्म का ब्राह्मण था ओर बनमे तपक्गिया करता था 


मरतीसमय एक चागडारीमें उसका ध्यानगया ओर मरगया इस जन्म 


मे भीकान्यकुठन नगरमे ब्राह्मणके घर जन्मपाया परन्तु पहिरही से पाप 
कम्मे रतरहा एक पंस्वरी खरी को देखकर आसक्त ही गया उसके साय 


रहनेखगा व पन्षी गा मारना मद्यपान व चोरी व जुरा खेखना एसा 


ही पापकम्भं उसकी जीविका थी फि वशन उन कम्मं का अच्छनहीं 


एक वेर भगवत्‌धक्त रोग बिनाञाने उसके घरे उसने प्र॑मसे सब. 


ठत्तान्त कहकर चर्य . पकडखिया हरिभक्तां कौ दयाआइ चऊतीबेर 
पदेश्च करगये कि अबकी खड़का उत्पन्न हौय तो नारायण नानधरनां 
अनामिर ने वेसाहीक्षिया आर नाराययानामखड्कं को प्यारबड़ाकरता 


सेवा रसो इत्यादि की अच्छध्रकार से करी रीर दीनहोकर अपनसब 


था जब मरणसमयं यमदृतां करके पीहितहु् तब पुकारा हे नारायण 


तवक नारायगके पपंद पहुचे यमदूतीको मारकर निकादिया अना- 
` मि को बेकुशटमं ठेणये यमदूतींने नाकर यनराजके पास दुह्दी कि 
ठेसापापी सो अपनेबेटे को पुकारा कुदं भगवत्‌ कौ जानकर नहीं सो 


पाद खोसोने हमकोमारकर निकार दिया उसको बेदुठने रेगये यम्‌- 
राजनेकहा कि जब मरनेकंसमय किसीध्रकार्‌ भगवत्‌ नामङ्यातो अ 
दतेन धम्मे फस्मं करने का शप रद गयां त॒षको इतनाज्ञान नहीं अच्छ 
र जो तुम्हारा दयञुा रा प्र नानेरहो फ़ जहां भगवतूनामका 
डचच।रण किसीप्रकार ह वहां न जाना क्योकि नहां भगवतनाम तह 


 यमदूतीका कयाकाम हे अजामिर जब परमं धामकौ गया तव उसी 
| षए्चरीष्ची भी भनफाोरगाकर्‌ उसीगतिको पटची धन्यै भगवत्‌नाम 


दी महिमा व भरताप्क कहां अनातिङके पाप घोर व कणापदव कवः 
› „खे से नानेन के भ्रभाव से निरी तो जानकर नाम खनं से केसी 


लति मिम इसचरित्रतें महिमा सत्सङ्ग रोर नव अध्याय गीताजीने 
५ चथ करके कट ट कि मेरभक्तका नाशनी सोभीष्रकर ह ॥ 
| एकराजो २ कथा ॥ 
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` की बातहे कहां अव रामचन्द्रं परन्तु उसखीको दहनिश्वार 


कतद्धान होगये ॥ 


°. २२८ 0 भक्तताङड। 


भजन इत्यादि सन्बकार मनहीने कियाकरते ओ बाहरकी छती एेसीथी 
कि सबखोग बहाबिषयी व संसारी जानते ये आर सानी हरिभिक्तरही 
उसको भी राजा के अन्वनिष्ठाका टत्तान्त ज्ञात न था इस शोचमं रह। 


करती थी किं राजाको किसीभरकरार भगतन प्रीतिहोती एकदिन निद्रा 
में राजाके म॒खसे भगवत्‌नाम निकरुगया रानीने उसदिनि नात बज- 


वई दानप॒शय बड़ा उत्साह किया राजाने उत्साहकहैतु पद्ध रानी ने 


 बिनयकिया कि रात आपकमुखसे भगवत्‌नाम निकङा इसीहेतु उत्साह 


क्रिया राजानेकहा कि मृरघ्राणकाती भगवत्‌नाम शरीरमेथा नोवहही 


निकङगया तो तन किसकामकाहै यह कहकर तनद्योडदिया तुरंतपरम ` 
† ५ पदको जा पहुवा रानीने जौ यहगति गु्तभक्ति आर भावराजाका देखो ` 


तो से परमपद परम भक्तके वियोग आर ग्रपने अज्ञानता के शोक से 
अल्य॑त विक व॒ वेसुधहूद कि राजाकेष्रेम व भगवत्‌भाव मं मग्नहोकर 


।  . रागा ल्वागिके जिस परम धामको राजा पहुचे तांदी पहुंची निश्वय 
| । करक जिसको भगवतनानस्ने प्रीतिनहीं सो यतक प्रायहै ओर निसको ` 


उस नामसे प्री विहं सो सदा अमर हे ॥ 

44; एक बाह्यण की कथा ॥ 41 
-एकत्राह्मण भगवत्‌भक्त अपनो छीको मेकेसे िमेन्राता था राह मेँ 

टगसि भेवदु् रोर ठगने पृदनेषर कहा क्षि जहां तमजातेहौ तादी 


ह ममी जातेहे सो हम सीधीराह देख तुमभी इसीराहचखो ब्राह्यशको 


चिश्वास न आया वव उनसे चोरों ने रामचन्द्र के नामको बीचदिया तव्‌ 


उसखीनि ब्राह्मणको सद्या करि अव न मानना अयोम्यहे तव ५ 
 . उनठगाके साथचरे जव महावनवन्तेगवे ठगने ब्राह्या । 


८ ध दमगाकोमारकर वस्तु 
सव र चीका ख चख वख पीये सिर किर दे खतनाय.ठगोने पेद 
कि अपी क।नकोदेखतीहो खसमतेरा तो मारागभा उसने उततर 
कि जो हमरे तुम्हारे वीचमेंहं उको देखतीदटरं व सबोनेकहा 


धनषधारी (9 ^ बिश्वासथा तबतक 
ननवासे महाराज धनुष बाणख्िये घोडेपर सवार ९ 


न पीटटोक आनपहूचे 


ठगोकोमार व ब्राह्मणको निवाय उनदोनौंको घरकेसपीप 


(-0 91101 [4151118 14564111, ।<111/55116118. 21411260 0 ©©870नीं । 
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तरदिया ्‌ ४, 
किं कनै. 


पहूवाय अप्‌ 
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५ + 


भक्तमाख | | 1 २२६ 


कवीरञी कौ कथा ॥ 


कबीर नी काशीनें मगवत्‌भक्त एेसेहूये कि जिनकीभक्ति ओर प्रताप 


जगते बिद्या जिन्होंने भगवत्‌ मक्ति से व्यतरिक्त कर्मको अधमं 


जाना अर्थात्‌ योग यत्त व दान व व्रत इत्यादि विना भगवत्‌ भजन व 


` मावत खथासभन्चा ओर निश्वयकरकं शाका भी यहही अभिप्राय व 


सिदातहे कि रौर साधन श॒न्यक्े सद शहे आ।र कृष्यनाम अंककेसदश 
इ जो कृष्णनाम अंकम्रा्तह तो योग यज्ञदान इत्यादि शून्य कृष्णनाम 
अंक पर अधिक होकर सव दशगुने होजाते हं रौर जो कृष्णनाम रूपी 


अनहं तो सब व शरन्य व्यथं व रिक्त किसीभ्रयोजन के नहीरहते ता- 


पच्य इसदिखने का यदहं कि जो साघनकमंहो सौ मगवद्भक्ते धानि 


क ~ 


. के अर्थं व कृष्णनाम भरीतिके नि मित्तहो संसार के कास्यंव स्वगौदिक्ते 


निमित्त न होय कनीरजीने एकरेसा यन्थबनाया जिसको सबमतबादी 
ंगीकारकरे सौर सबके उद्धार के निमित्त काम आवं व भगवत्‌ भजन 


सनं रेस डे कि भजनके आगे बणाभननके धमंको सब उथानानो ओर 


[य 


[ह , "५ प \ 
प ५ 


0... 
॥ # इ 


नकी कथा यदपि बहुत जगतमं रोगकहतेडे परंतु जो कु भक्तताख 


^ 


ॐ तिखकसे ज्ञात्रा सो छिखी जातीं प्रारम्भ से अपने जाति च्‌ 


मती रीतिको चंडकर भगवत्‌ मनन म्‌ रहाकरतेे भाक बाशीहुई 

कि माङा विक धारणकरो व रामचन्द्र नीके चंरुहो कबीरजीने बिनय 

` शिया कि रामानन्द नी मुसस्मानींकी परद्छहींभी नहीं देखते हमकोचेखा 
४८.40 4.4 | 


“ज स्रकारकरगो तव उसकामी उपाय भगवतने बतसादिया तच कबीर 
नी उसीभ्रकार कुद रति बाकौरहते राहमं पटेरहे रामानंदजी स्रानको 


जातेथे उनका चर कवीरजी पर पड़ा श्रौर रामराम मुख से तिका 


स सहामंतरकाजप ओर भजनकरनेरुगे कवीरजीकी माताने जो अपने 
उस महा 


(यत्त बरद आचरणदेखा तौ शोर व चिद्छाहटकिया व समज्ञाया कबीर 


„> क्च न सुना अपनेस्मरण भजने रहते रहे नितान्त्‌ इसबातकी 
नी न ६ मानन्दनी तक पहुंची रामानन्दजी ने आज्ञादी फि कबीर को 


पुकार रो हमने कब उसके वेाकियाहं कथीरजी गयं रामानन्दनीने 
१ व दतातपेछा कनीरजी ने सब रतांत उपदेश का बन 


"त [मी =, सात = ओ वक कोको भक = 
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] 


 कृवीरने उसीका -परदेशसमन्ना ओर तिखकमाखा इत्यादि धारणकरके ` 





ह्‌ ^ 
कि वन्‌ कंथा दिनभर रहताहे कथीरके घरजाना रुवैय] सवको सा 


शक्तमङड।॥ 


। ४ 
किया ओर यह भी विनयक्रिया कि सवशराका मतयुक्त बसबतपरह 
` कि राननाम महाम॑तरहे से तं्रशाछ्च रामस्तव रानमे छिखाहेकिश्री 


रामनाम परम जाप्यह महामंत्र ब्रह्मस्वष्प ह आर शिवजनीने पावती 


को रामनाम परमन सहघछ्लनामके तुल्य उपदेश कियाहे सा उसनाम 


कि जिसका-उपदेशं यापक श्रीमुख से मुञ्चकोहुओ। दूसरा बड़ामेतर 


. कोनहे कि जिसका उपदेश अपकररते तब चेखा कहवावते रौर जव कि 

उसनाम का उपदेश आपकं मुखसेहू्रा तो आपके गुरः श्रीर म॒द्यरो 
` चेख्होनेमं क्या सरेह अवरहा रामनंद जीन प्रसच्रष्टकर परद।उठके 
 कृवीरजीकेा छातीस खगाया व भगवत्‌ भजन स्मरण व साधसेवा का 
` उपदेशकरिया व विदाकरदिया कवीरजी पयोजनमात्र को उदयम कपहां 


 बननेंका करतेथे व मन अनक्ष रामनाम में रहता था एकदिन कमह ` 
छंकर बा 






जारमं बेचनेगये किसीसाध॒ ने जांच वह कषड़ा दे दिया ओर 
खाखीहाथ 





गये पीद्ेखाग कबीरनीको इ {कर ॒घरखय जो नाजजमादेखा भगवत्‌ 
चरित्र समञ्फर अनन्दितहये साधको बराकृर बांरदिषा पीद्धे अपना 
उतर भी द्धोडदिया ब्राह्मणीं ने अन्नम कृष्ट न पाया तिसङ्रफे वटर फे 


कवीर कं घरग्राये आर कहनेखे कि सनरे जखाह तञ्चको घनका बडा 

गवं हीगया हं कि बिनाहमको जनाये बेरागि्योको कि छोटीजात ओर ` 

, शद्र थे नाज बटदिया त्‌ इस नगर को छोडकर दसी जगह जाकर 
वासकर कवारजानं कहा क्या दूसरीजनगह छोडजावैं किसीकेघर चोरी 





र् 


हे किं राही हे ब्राह्मणों ने कहा कि भटा इसीनें हे कि केतोीत 





फर] 


कुद हमारी भटकर नह कि श्वीसे ब।हरज। कवीरजी उनको अपनेवरमे ` । 
 बेठाङ कर अप कहीं नाद्धिपि भगवत्‌ को अ्रपने भक्त का घ्रताप सारे ` «+ 
की म्‌ विख्यात करना था इस हेतु कबीर जी का रूप बनाकर घर 


फि सारी काकीं यश्च 


पे ओर रुपेया व नान ब्राह्मणौका इतनाबांट। 
क नीरजीका हु जरा ओर भगवते ्राह्मणके रूपसे कवीर्से जाकर कष्टा 


0-0 911 (4151108 1/156(41111, |<७॥1|<516118. 10111266 0 €6810011 ` ` 
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के कारगसे घर न गमे दिषिरहे घरफे सव चिन्तामेपडे भग- ` 
गत्‌ उनके घरवााके दुःख न सहसङे तीनदिन बीते बनजारे का रूप . 
धर बेोंपर सब प्रकारके अद्रे आये कवीरनी के घरडारुकर चरे 





ब ् न्ध 
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9 शीते. 


. घुयी समञ्चछिया तो दूसरे रोगों को यह वेश्यां काकृसंगक्योन 


` पररा 


भक्तमाद। ` । २३४ 
ठै कबीरजी अपने धरये देखकर भगवत्‌ कृपाकं भेमसे रानन्द्‌ हुये 
जबयह सिद्धता भगवत्‌कृषा सारी काशीमे फली तो भीड़ खोगोकी हाने 
ठगी तबयह उपाय किया कि एकहाथ वश्याके गर्मेडाकर ओर दूसरं 


हाथमे श्रीशा गंगाजखका मदिराका श्रम करावते उन्ती भांति काशी 


सं िरनेटगे भगवत्‌ भक्तन देखा तो कसंगसे भयमाना व कहनेरटगे 


कि कवीरजी परम भागवतं वश्याकं साथ नसे उनको लोगोने वि- 


रसातरको पहूंवावेगा आर विमुख देखकर हंसे व कवीरजीकी निन्दा 


` कृरनेङने तववहभीडतवो आनेजाने खौ गोकरोसम न हुड परनिन्दाकरने 


क़ अपराधमें बहुतखोग वधहोनलभे तव कबीर जीने यह उपाय्‌कियां 


` छि उसीभ्रकार वेश्या व शीशाख्वि राजदरवारम्‌ पहुचे सभामेनेठगये 


ना व सभाक लोग क्सीने आदस्सत्कार जसा करतेथे न किया 
बे विशवास हो गयं | कवीरजी ने उठकर साडसा ग गाजङ धरक्ती पर 


डाला व रामराम कहकर शौच किया राजा ने कारण डाछने व्‌ शोचक- 
 रनेका पद्ध कवीरजीने उत्तरद्या। कि इससमय रसोइया श्रीजगन्नाथः 
° द्रे नखनेखगाथा मेने यह पानी डालकर आगको वुञ्मके 


जीका आगम 


५ रसोधमीक वायाहे २। जाको अर्चस्यहूज्रा इ = क {रा भेजकर समाचर्‌ 


 काभार शिरपरधर रानं 
` जीके चरणोमं पड़ा क 

क्रिया उससमयक। = 
ब्राह्मणी आर म॒सटमान 
कबीरनीगये ख 
मि हमको न सङाम करनं अत, 


` यक्त जानता 4 गाजी = | 
; नामक ¢ र क्रोध करक जजारस बधच्रकिर ° गजान इद्वा ^ 
#.. (व यव आगमे डखवादिया न जरे तब मत्तवाखा हाथी उनपर 
 दियान ड ग 
| | हौ इ। टीम नामु, ।त1511118 11561117), ९(11|<5161/8. 14111260 0 60810011 


॥ि - गाया ती सखयबहरा राना बहुत रज्नित हु्रा कि ऊपरफे आचरण 
 ठंखकर ठेसे परमभागवतका आद्रसकरर न. किया नितांत रकड्यिं ` 


सहित नंगेपायंन आयक जति दीनहोकर कबीर 
बीर जीने अपराध क्षमा करक भक्तिका उपदेश 
| क रखगानेसे कबीरजीपर क्रोधकरकं तख्बीकी 
तमंत बादशाकी सखम कर ५२५. कवीरजीने कहा 
हे न बादशाह से कुद्धफामह एफ राम 


(को २३ 


वहीमेरा सबक अर मेरा प्राणका आधार वहीह 


क बादशाह सिकन्दर नामीथा काशीनीमे आया ओर 


१ 


य 


न) - " उकतकान्या व क कित > 
4 ठ = ऋच्छा = 


१ च र 
~ त दष्येत (ष ` श्न न 
व ` नन षे 
# [ ् 
च ऋ 
र = 


` “^ कवीरजी मुसङमानये आर हिंदूरोगोने कहा 
कन्देम उनकी छाश जलर्वेगे इसपर तकरार ह 


 भक्तमार। 


0 ३ सश | | स =$ ` 6 ५ 9 ॐ 
चरणो भिरा अपराय क्षमाकराया आर कटा कि म ्रापका किंकर घ 


धनसंपत्तिराज्य जे आज्ञाहो सेमेटकरू कवीरजीनं कहा कि हमको एक 


आये भक्तांको आनन्ददिया काशीकं ब्रह्मणो न जै यहदतान्त सुना तो 


 , छजञ्जितहोकर कबीरजी के दुःख देनेके उपायन हुये बहुतग्रादसियों को ` 
साधु बेष बनाकर सरेमुल्कमे कवीरजीकी ओरसे नेवता फैरदियां कि ` 
- फलानेदिन कबीरजीके यहां भण्डाराहं आर उसी दिनपर साधोकी ज 


सात आनिपहुची कबीरजीको जव सम्‌चार माट्महु्रा तो द्धिपिं रहे 


भगवत्‌ प कबीरजीके रूपसेश्राये ओर ठेसी धूमधाम आद्र सकार 





ज्र 


से भंडारा पर्शकिया कि वेसा भंडारा भगवतसे बनिजवे किरपीदे साधु | 


रूपसे कबीरजीकं पासगये सवत्तात भग्डरे का बशेन किया कवीरजी 
भगवव्कुपाकते आनन्दम मगन हौगय एक अप्सरा स्वभंकी कवीरजीकी 
परीक्षाके हेत्‌ मोहनीरूप बनाकर आई कवीरजीने तनक उसकी ओर 


निगाहकोभी न क्रिया रेस भगवतरूपमे छकेथ नितातचरीगई भगवतूने  । 


न्रसच्नहोकर चतुभैनरूप प्रगट होकर दश्चनदिया ओर हस्तकमखउनके 





मस्तकपर रखफर आज्ञाकी कि शरीरसमेत परमधाम को चरो कवीरनी ` 


भगवत्‌ रूपकी माधुरी देखकर आद्‌ होगयं ओर जाने कौ तेयारहुये 
परंतु भगवत्‌भक्त का प्रभाव भ्रकट्करन हेतु एकश्ाषवर्यं चरित्रकिवा 
अर्थात्‌ काशीके.उसपार मगहदेशह वहां न। कोद मरताहू उसको गदहे 


| का तनमिखताह सो कवीरजी परमधामकं जानेकेसमय उसीदेष अर्थात्‌ ` 1 


चरित्रसे यहदिखाया कि जेकोद केवल कर्मशाख निष्ठे मगददेशमे मर- 


नेसे गदहे का शरीर उनको मिरताहं ओर जाकि मगवतूमक्तहै उनको 


सवदे व्‌ सवरथान ह नारो काशी के समानहे शरीर भक्ती यह पवी 
व ध्रभावहे कि मगह देशममरकर भगवत्‌भक्त णरीरसहि 
जातां तिसकं पी मुसलमानां ने चाहा किं ठाशकी कृबरदे क्योंकि 

किं कवीरनी साधु ये 
हुदं चादरा उठाकर देख तौ 


छा्के स्थान सुगंयवान फटमिङे भग 


(-0 91 ८1518 ॥\/(15611/11, (९।॥11<51618. १५५२ मुक्तिका विश्वास | ॥ | 


त परमधामकौ ` 


9 1 
छ ५ 
# | . 
{ 1 


+ 7 । 
६.४ + 
कि) । 
[न 
1 


| ू 


अर 
| 





भक्तंमार । २३३ 
। । हि 
६; पद्नाभ को ५ कथा ॥ ¦ ८ # न | 
इस संसारमं भगवत्‌ का नाम महामंत्र व महाधन आर्‌ सेवा अ 


न 


| थ 
, पजा ओर जप ओर तप ओ याग ओर ज्ञान व्‌ राण्य कासार अ 


# 


=. पगयतरूपहे नानसेसिवाय जोर केषदूसरा नही न[महीसे देस्ती ओर 


 नामहौ से नह गौर नामही सेनाता व नामही सू विश्वास चाहिये ४: | 

` यहहौ भक्तेहे आर यहीज्ञान अर नामही नामीहं आर्‌ नामही ४/८ 
आप श्रीकृष्ण महाराज अपने नामकौ बड़ा नह॥ ९६ स व ह 
पर सबका मत युक्ते पद्मनाभजी का तान्त सुनिय किं उनको कवं 


: जी अपने गृरूका कृपासे राम नानकी अच्छ श्रकार परीक्षाहुद कशी 


जीते एक साहूकारको कुष्टका रोगथा अर्‌ कृमि श्रीर्‌ मं उसकृ प 


` अये ये गंगान इवने को चरा संयोग्‌ बश पद्नाभनीं आही  । 





 । उसका कष्ट देखकर दयार कहा कि तीनवेर राम नाम ङेकर गंगां 


ल्रानकर कि अच्छा हौजावेगा बेलाही, उसने क १ 
राम कहकर इवकरी कगादई अच्छ हीगया पञ्ननाभनी न उ म 
का उपदेश किया ओर ठतान्त्‌ अपने गुरू कवीरजी को सुनाया ष 
जीने करोधयक्त होकर कहा कि तुमो अवह तक राम्‌ नामको म क 
मालम नहीहुई कि एक रोग तुच्छ दूरकरनेको ह. कः । 
या राननामि देस महामंत्र है फ उसके एक्‌ बार भी शच्द १ 
पडजघैं तो करोड जन्मके महापातक दुरहोनातड एक्‌ ६। का ष 
करन बडीवातहे पञ्मनाभजीक य साह मासुनकर्‌ र बिरोष विश्वास 
टदृहुजआ दिनरात उसी नामके स्मरण भनननं रहनेरखगे ॥ 
41 £ - 4/1, - 
(1 ^ पन्द्रहषी' निष्ठा ॥ ५ 
नध्यानकोमहिमा जितम बारहभक्तो काकथाह्‌ ॥ 
वी के चरण कमछोंकी सीन रखाको जर्‌ 6 
अवतारो कोटान कोटि दण्डवत्‌ह यह अवतार भगवत । बह सः 
धारण किया व ब्रह्मज्ञान ॐ विशेष भ्रति इसी ‹ 3 से हूद वेद 
शति व सव स्ती व पुराण इस बि युक्त हं ।क ।बना ज्ञन्‌ क 


न्नहीं तो बेदा^्त ९ सांख्ष २ पा्तनङ २ मीमान्सा ९ तकं ५ च 








। 
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त 
# * 
| तै 
॥ तरै ॥# ॥ 
।1 १५ ॥; | ह च 
॥ "४ हि १. 2 


^ ब्कु<।नकबसाक्रा उस स्वश्प व्‌ सामना व समान 


 जानेरहौ फि जो श्रीरघुनंदन व श्रीकृष्ण सवामी के उपार 


षश २१ | ५४ भक्तपाडं | | 
पिक ६ शाद्छने फि बेदकं अथक कथन करनेवारे व बेद्कफे अंग कहखा- 
तेद ओर जहातक्र जो कोई मागं मवमनवान्तर किसीक ध्याने आवें 


ओर जौ प्रवतंमानहें उनसवका मृड कारय फिसी न किसी एकशाखसे ५ 
निश्वय करकं मिख्वाह यह वात कदापि नहीं कि किसीमत व पंथका `“ । 


मर शाखसे बाहरहोय उसके निश्वपफे निमित्त सवने मथन व परि. ‡ । 


श्रमकिथा तो सव ज्ञानी का नुख्यतरजाना परन्तु सब णास अपने | 4 


पने मत.व सतित सक्तिका बणन करतेहे इसहेत्‌ उसन्ञानका स्वरूप 


 देखनेमं छ प्रकारषर देखा देनरगा जीत्‌ हरएक णाखोके आचा्य्‌ं ` 


ने अपने मृलमत कं अनुसार अथं ज्ञान शब्द का लिखा व अनि्राय 
अपने ज्ञानका ठहराया परंतु प्रणाम व फटसवका बिचार करक देखा ` ` 


` जावे तो एकी निकल आताहे नो सव शाच्रफे मिलानेसे पोडा नी : ` 
अर्थं व ठान्त ज्ञानशब्दका छिखानावं ताभी बु] 






देखननें कृद्धफड विश्नेषभी साभ नहींहोता इसहेत्‌ सत्रतासो 








वणन किये दिन गुणासयुक्तञ्ार सब गुगासे 
उपासना पाच स्वरूपं करत प्रथम परम अर्थात्‌ श्रीविष्यी नार 


रधनदनस्वामीका परम व अयाध्यानिबासी श्र श्रीकष्णा ५६ 


तामा गोखो- 
कनिबासी को परम यथौत्‌ परमात्मा मानते ह अदिाण  ॥ गख 


प्रोयं ; 
नल स्वरूप अथात्‌ राम ५11 कृप्या अथवा विष्णा अथव भस 


क यह बह सगुण ` 


< प्राच ब्रह षन्‌) वरम्‌ +न ५।(२1 | ९६ न 


रूपह क जिसको शिव व ब्रह्मा इत्यादि सवे योगीनतै ति भांतिकी 


| (-0 91101 4151118 14456411, ।<(1/55116118. 1411260 0 €७800011 


1 ५ ३ 
वि } | 1 १ # 





४८ 10 नतृबाद 1 {^ „8 
से किनारा करके जो मूख्यग्रथं व अभिष्रायबेद व बहुत्‌से षराख्ो 3 


मतयुक्तहे वह छिखत।हू_ जानेरही क इष्वर माया जीव इन तीना ` 
स्वरूप यथाथ नानकर आर दश्वरके गदेततापर मनको दटकरके उसी 1 
कौ देखना अर जानना यह्‌ ज्ञानक स्वरूपं तः इश्वर एक स~ <: 
हाय सवते असंग अरर जगु वेद व शाखे फि सत्‌चित्‌ नन्दयन `. 
व अ्रच्थुत अनंत व निल व निविकारव व्यापकवृग्र्विना् (ना 


` र्हि भक्तजन उसी 


वशा 


9१६ वह्‌श्रीः 


| इवः चट नाय्‌ आर । ॥ 


त 1100. २३१ 


समाधि रमाकर ध्यान करतेहं ओर भेदनहीं पावते वद आर शख वं 


„ प्राणा व स्तीदष्यादिमं हज्ञारह। उपाय धमं व्‌ कृप व ज्ञान व वैराग्य 


“आदि सिखहै सो इसी स्वरूयक प्रा्तहेतुहे इर स्वरूप क प्रास्तहे।नै 
“से मुक्त व निश्चल व कृतार्थ व्‌ कृतक कहर वै हे दुसरा व्यूह २ 


8 


,. स्वकृप इस संत्ारक। पान करताह ओर किर नाश करदेताह अथात्‌ 


बासदेव संकषण प्रयुम्न अनिरुद्‌ तीसर निभूत अरथीत्‌ अवतार सो 


अधर्म दूरकरने आर्‌ वेद मयौद्क ददृकरने आर अपने भक्ताकी रक्षा 


१ करक निमित ह्ोतादे सा दोघ्रकारका ह एक मु्पश्रवतार रामकृष्या 


+ इत्यादि जिनका शरीर मायाका रचाहुत्ा नहीं वे मायाके अधीश हं 


> ओर पांच उपनिषः वदक उनके उपासना मे गपाख्तापिनी व राम 


` तापिनी इत्यादि िख्यातहं परन्तुपह सदधात श्रीसंघ्रदाय वारींकाङिखा 
“५. हे मर जेखोग राम कन्थ नृसिंह आदिकं उपासक व अपन्‌ इष्टका 
# अवतारी घनतंहंव विष्णु व्‌ दस्र खगा अवतार दूसरा गृ(शब्रव्‌- 


ह 
+ 
॥ि 


¶ ` तार उसे दोभाविहे एकतो संसरीरोभकि अज्ञान दूर करनेकेनि मितं 
 :६ घ धर्मकी प्ररत | करने कां ह त्‌ह जस न्वसि च बङ्ि वथु इत्यादि 
4 दसरे परशुम व शिन मयय इत्यादि ओर इध वर्णन अवतारोकता 


(जः अ ग्निप्राघ् 2 


` दवस्वरूपहे आर यह 


 &हटससी निष्ठनं किनारे खिखागया हं आर चौया अन्तयामी उसके दो ` 


| निरूप भथौत्‌ ज्ञानानंदं अरख अविनाशी निरीह निरंजन 


६. 1 ॥ क । + 


# निर्मशव्रह्म सर्वव्याप्रकहं नसं प्रकार तिरं व कटके सब अंगम तेरु व 


परत दिखाईनदीदिते इसीभ्रकारं वहसवजगदप्रात व व्याप्‌- 
# सत्ता त प्रेरणा से माया अनन्त ब्रह्मां को रचतीह 
यीततसगुणस्यरूप शंखचक्रधारी माचासं तिरे बासु- 
ही भगवत्‌ बिध्रह शंकषेण्ादिदमूहस्वरूपके साथ 
स्वरूपे हरा गिनती होतार अोत्‌ बासदेव 


कहे ओरनिसरं 
 दुसरारूपवान अ 


। षि जिनका बशेन ५110 क 
के जि ज वरद पाचयांबवौ स्वरूपे कि जिसका वर्णन आठवी 


1. एकप न छिखागया इतना भगवत्‌ स्वरूप का बेन 
१ निष्ठान क स्वरूपं यहद किजड़ अवात्‌ अचरहे स्वतंत्र किसी 
४. बेधा ^ क परक्रम नहीरखती भगवत्‌ कौ भरेरयासे सब कार्यकर 
> भ्रकारकाकु क्रि वहभाया अनादि धान्त अथोत्‌ यहमाङ्भं 


न 
। | तीह का य ब्‌ 1६ 111 |<1151118 ॥\/(156(111), ॥<(1111.511618. [1411260 0 €8010011 
, । । 1 । #। । । + 1 त । 


„^ 4) 4 9 
नदीं होसक्ता कि कवसेदे आर कब उत्पच्चहूद परतु अतउसका हीजाता 
जव वेदव शाख सिदान्तके जन्‌सार दटने के निमित्त उपाय, किया + 
 जावाहे ती वह माया दूरहाजाती ह आर कोड यहकहते हं कि माया ` 
। । तिलहै व सदाररेगी कि भगवत्‌की शक्तह दृरहोना उसका असभवहे 
` परंतु जब वेदके अरसार यह जीव भगवतर्ाराधन करताहे तो भग `. 
 वत्त्की कृपासे वहमाया उसजीवपर १ वखजसा श्रारोपर करतीहै 
नहीं करसक्ती इसबात मं मूखज्रथ दानाका एकह केवर बोरन मान्न 
ह वहमाया दो भ्रकारकी ह एकविदया कि जिससे अनंत ब्रह्माण्ड व॒“ 
 ब्रद्याण्ों कं स्वामी उत्पन्न होतहं दुसरी अविद्या कि जिसके जारखमें ` 
यहजीव फंसाहुरा ह जीवका स्वरूप किं जिसको आ्स्माभी कहते हं - . 
कु नामनिष्ठाक अंते बशनहुञ्आ अयात्‌ भगवत्‌ अंशनि्िकार प्रकाश ` 
मान ज्ञानानन्द्‌ स्वरूप व तीनोकार मूत भविष्य वर्तमान मे प्राचे | 
परंतु भणवृत्‌ के सदश अनंत नहीं भगवत्‌ शेषहें ओर जीव रेषीहै रेष | 
पदका बणेन विस्तारसे सेवा नि्टामहोगा सो जीवपांच श्रकार फे हि. 
पहि नित्यहे कि उनका जन्म दूसरे जीवाकी भांतिसंसारमें नहंहीता 
जसे बिष्वक्सन्‌ व गरुडा द्‌ दूसरं मुक्तहै कि भगवतमाराधन वं 
ज्ञानक अववस मृक्तहुय तीस कवरं कि मक्तहोनेकं किनारे अपने 
` तपव परिश्चन से पहुचगये अधात्‌ जीवन्मुक्त चो म॒मक्ष कि नामक्ति 
चाहतहं उनकं दौ ्रकरहं पहर वह फि जिन्होने नवधा निव छि 
` भगवत्‌ चरानि वित्तरगाचहे ॥ ठृसर शरागतकी भक्त द्ादिसे ` 
अपने को .सवकार््य ब साधन्‌ ने निराला परतंत्र समञ्च कर सववान ` 
व भार भगवतपर डरदियाहं उनके दो प्रकारं एकवक्तङगि नो अर 
ना भगवत्‌ सेवा मजन इत्यादिकी रखते दृमरे शरारत ङि नो 
कौ खेवा भजन इत्यादिन रतं ॥ पावे बढह फ नो सार 
भोगकरं स्वादमं रमित व रीनरहकर सदा अवार ५४ ५; 
श वाद रही यथ ¶गमनक्रा फांसीमे कसे. 
रहतेहं ओर यहीदशा रह गी यद्यपि कों पयो प्रक तौ (च लिशते, 
तिक तीन प्रकार बानकरते हे पहर विमत २ रजा ङखत्राये | 
# ट = तिसाध यक्तं जे।कि संसारसे इटि 
शवे दुसरे ममक अर्थात्‌ साधक जोकि 82 “$ ससा..1 /द 
-# ५: 0.11 49 ववक्‌ कह तीरे 
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"" प्री 


हि 


बाहर व मन जहति 


ह ओर वही 


भक्तमार। | २३७. 


{विपयी जाक संसारके सुखस्वाद मे भखरहे हं परंतु जो विचार किया 
जाता तो अभिभ्राय दोनका एकहे जीवका वशेन हौचुका ॥ इसज्ञान 


> निर्शयं में कोई यद कहते है कि ईश्वर व माया व जीव के स्वरूप 
नानिरने के पीवर जीवको एक समञ्ञके अभ्यास व बैरग्य कव 
चित्ती उत्स द्होय अर ्द॑यस्‌ दता मिटजाय उसका नाम 
्नानहे ओर उसका विज्ञान रहते हे तार्प्यं उनका यहे कि भीतर - 
कपहु चं सासब भगवत्‌ निविकार ज्ञानान्‌न्द्‌ स्वरूप 


र सिवाय भगवत्‌ के न कबहीं कृद्हु्ा न इ न गा २.१ द 


[सार दमि आताह 1 0, 
० मव कि निश्चय करक जहांतक मनव इन्छियाकरके खनेम 
© । भ 


अरत ट्‌ वह सबभ गवव रूप अर्‌ यहजीव दास उसभ गवत्‌ काह अर 


+ तेसर किं उनको न पह 3 (3 
£ त करि अपने सचचप्यार क ध्यानम चित्तकी टु तिएेसी मगन 


` हयनाय क सिवाय उसरूप अन॒पके आर कुदं तनकभाी भीतर बाहर ` 


दं बाकी न रहं वदीज्ञान हे ओर वहौबेराग्य हे ओर्‌ वहीभ क्त 
1 गती सोजाने रहो इसीघ्रकारकं बचन थोडथोड अत- 
~ _ ~ अतान्तर के बिचार नेसे बहूत हे परंतु परिणाम सबसिद्धात 
रस > हो जाताह काहेसे फि जिसने जीव इश्वरको एकजाना 


--काए / (8 र 
व बन दने सिवाय एकडश्वरकं दूसरा न रहा आर ।जसन अपने 


{4 रौर भगवत्‌ को स्वमीबिचार किया तौ वहभी भगवत्‌ 


आपका # द मभ्न होनाने के समय अपनं को भूखजायमा सिवाय 


प १ < श्रोर कुट सेन अवेगा सो सबको परीक्षा मिखीहागी 
क्रिसीकाममे चित्तकं दत्तिरेसी एकाय रुगिजाती हं कि 


(८५ ख कि 
कि कोडस ्र अपने विराने व तनबदन की नहीं रहती तौ भगवत्‌ के 


तनक सुधवु | धररीका सुख व आनन्द जबखाभहोगा तो कव्‌ दसरा 


` चिन्तवन वरूप पकर शेषरहि सकताहे अवतार्पथ्यं व म्‌खञ्रभि- 


कद ओर सिव मका छिखताटं कि जिसन्रकार होसके यह्‌ जीव्‌ भगवत्‌ 
य सब ब्रमनोरथ इसखोक व परखकका अ।र सज्ञान व बेराग्य 
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ठे सो स्यपत्रायहे बास्तवमं सबदश्वर हे आर कोड 


न पिरे बचनसे कृष भ्रयोननहं न दृंसरे स 


1 
ध = क ४ + न ्की- 9" र - 

< † = रः श्‌ 
= = १ ^ (= (ह = 8 क ~ ऋ = ॥ ~ +, 


- ऋ # = ` + ओ ७ भ 
क वाक = मा भ 


कि ~ ति 
न. ॥ 1 ज ह ॥ ॥ क । 


@ + 
_ ज नय 3 ^ ` - क. ~ = ट 


५७ ५ [1 
च ~ 


२३६ `... भक्तमाट । 1... 
से कदादे कि दमो एक जानकर अथवा एथक्‌ जानकर अथवा बहत 
 घ्रक्रारका जानकर जो भजन सेवनक्ररतेहेः उनको निष्वयकरके मित 

द्र काटेसे किं सबग्रोर मे प्रात्र सो जानरहौ फि जवतक भगवत्‌ चर- 

शोँमे मननं रुगरा तवतक्र सवबुदधनानी मुखताहे ऋोरसव जानकारी 

पर धर क्या अच्दौबातहं कि मरामन सवधरमनाकर छोडकर श्रीकृष्ण ` 
स्वामीके चरणकमखतिं मग्नहोनाव अर क्वासुदर मान्यलङे कि उस 


स॒नानको जे। कि थंपारम्भनं नीवि वाहे रतन चिन्तवन करतारहे 


कि यहसंसार समुद्र गोपद्‌ जरसे मी तृच्छटोनाय ॥ ` 

# | सृशिद्ठजो को कथा ॥ 711 

् ^) => 9 >® ^~ = 0 (>, | 
(; वञ्िषठ तीदशाप॒तच्राम न्रह्यानाॐ भगवन्त ओर सब।ब पाफे आचा- 


य्यंहुये ज्योतिष बिदा व चिकित्सा व संगीत इत्यादि मे संहिता उनकी 
वनां विख्याते पिद्धरखोगो ने उनकी संहिता को प्रमाण करके नह 
परिपाटी रचना की परन्तु विशप रके उनका अधिकार धर्मशाघ्चव 
भक्ति वज्ञानशखतं अधिके जिन्डोन अंतरिक्ष तें निरावछम्ब स्थिति 
करके भगवत्‌भजन व ध्वानकिया आर शिरदूसरे ब्रह्मारञ्में लाकर .. 

 वहांकी ब्राह्मणीकी सहायकं नि मितत त्र द्यासि विज्ञापनकरिया ओरघर्मकी : 

` भटत्तिके सहायकेहेतु अवत यह विचारह्‌ कि तीनस्वरूप धारश करके 

तीन जगह एकव्रह्मटाक दूसरं धमराजकी समामे तीसरे सक्तहषीश्वरो 
म रहतेहं जिनके प्रतापकरं देखकर राजादवामित्र पे अएनाराज्य ठ 
द्या व्‌ भगवत्‌५क्तिको चंगीकारकिया आर्‌ तितिक्षा रेसीथी फ नद 

इने नन्दिनीगऊ व नहीं कहने ब्रह्य ्षिके वेरके कारशसेविन्ानिन = ५ 

, सोपुत्र उनके एकराक्षससे बधघकरवायदिये परंतु समर्थहोकर उसकङेवदे 

| कुद्ेनश्िया उनका वचन ब्रह्मा विष्यु शिव ओर सरेजगतृको रेसा र 

गीकारथा पि जव विश्वामिननी नरह हने के निमित वहत 

तपकिया ओरउनके ब्राह्मणदाने का निश्चय बशिषठनीके बचनपृरं ध ५ 

। बशिष्टजीनैं अ्रपने मुखस ब्रह्मणकहा तबपव के निकट । 0 

7: 





ग 


क 


नि 1: ॥ उनका ग ॥, 

। ब्रह्मानि भगवत्‌ चरानि दसीतीतिी कि ब्रहयनीसे यहात्‌ 

# " कि पात्रह्म सच्चदानस्द्‌ धन ८१५१ ४ रामावतारह्‌ गा बडी ४ | 
चते पुरोहिता सु्थेवंश कौ अंगाकार कया वगम गन १ ॥ ) 

"1.1 `" पत्र्रवतारहञ 

/ + । 1 (0) -0 91111 14181119 11५56411, ॥९८१॥3/ 61 (111: #। | #॥ 





१ ॥ १ +. 
¢ ॥ 1. | | 4 1 । ~ १५, # । ॥ 
2 | ॥, च # वि |} ॥ १ न्व [> ॥ 1 \ ( । 9 ५ ३ + ॥ 1 
 ॥ , 4 4 ह ॥ ॥ 4 ॥ # 
¢: ष] + 1. 1 | ¶ | ५ # , । 1 ॥ । +) ।। १ चि §॥ र! र | [ब । [4 व. 7 | 4 १ : ष ` व ¢, - । 


भक्तमार । | , २३९ 


तो कवहीं बात्सल्यभाव मं व कवहीं चराचर म व्यापक देखकर प्रेमे ` 
¦ # रंगमं रजिजनतिथे ॥ द्‌ सिच्च की कथा ॥ 


बिन्वामित्र पहिकुक्षत्री राजा गाधिकेपुत्र थ जवृनंदिनी गऊसे बशि- 


एजीकेेत्‌ सेनाभ्रबर हरिगईं अराजा स वरा्योका भाप ओरोरपदवी 


म 


 मगवत्‌भ क्र के कारणस अधिकदेखा ती राज्य द्वोडकर भगवत्‌ भजन 
> ओर काल बरसतक देसा घोरतपक्िया कि क्षत्रीसे व्राह्मण 


(थ ~ 
५2 


हाये भगवतभक्ति मोर्‌ तपकरके देसाव्छ व घ्रतापरखतये कि दूसरा 


्रह्मायड उत्पन्चकरदे वे सो एकर रह्मा से कोधकरफे नवीन ब्रह्लायड 


चेका विचार किया गनौर बहुतरोग कडप्रकार के उव्यन्नकरिय कि ब्रह्म ` 
वता सबने श्राय कं वहरिसि निरवाणकी कि नवीन ब्रह्माण 


धा शांतभय सो जी वस्तुको उत्पन्चकफिया सो अबहींतक हे व 
(1 धरतीपर शरादिया तौ उसने आक्र शसे पुकारकरी बिन्व- 
निजनीे अपते तपवबलसे घरतीपर गिरानेनदिया ङ अवतक्‌ निराधार 
ते ओरदन्द्रको स्वग॑सं निकाखनेकौ इच्छ्राको ८54 देवताश्राकी भाथना 
+ ते पर दयाकोकियाहसपरूकारर चरित्र विष्वा मित्ननीके बहुत भ गवत्‌ 
| क निष्कामभक्त गौर कमसास््फ तरवत्‌ एेसेथे कि एकर बहुतरा 

त अकाटपडाथा कद्धभाजनको न मिढा बहुतदिन पीडे एकचारडा 
| १ वस्तमिरी ओर असमय म उसकोखाद्य बिचार करकं 


1 स्नान सध्यआरादि करके चाहाथा कि भगवत्‌ अपण व पितकमं 


£ परत मगवत्‌ को अपन भक्तोको एेसादु्ट भोजनखाने 


करक ११. नं टु इसहित्‌ जब बिन्वामित्रजी ने अपण करनेको भ- 
दना अ प 


ग समाधिरगिगङई ओर एेसीदष्ठि भदै कि सबबनं 
गवर्तक। 


ऽयातकियात ।भगड्‌ (९ ५८ | 
ध | निक पल व धान्यसे ह रितहोगये रार उस मासका भी 
वं वत का जमिन्रापा जव समाधिसे नगे तो दश्डवत्‌ व्‌ 


हक्षफटईॐ 3 ५ फखादिक से क्षधा को शांतकिया श्रीरघुनन्दन 


स्तति भ 400 जो श्रीतिथी उसका बशेन तो कबहो सक्ता है 


न्द 
1 


चरथ = ब्षीभृत होकर उनकं सारघं अर आप उनके 


स्वापी रभि उनके साथगये भं 
कि भवि ^ ४. अपरूप अनूप अगतस ठत व कृताथकिया ॥ 


यन्ती रक्षा ` 
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१.\१ ४; । 
५ ^“ 4 1 कः ११ ॥॥ ४ ॥ 
+ ८” ॥, । ॥। १. | 4 1 ५ । |, 


तरं श्रयोध्याके राजाको शरीरसहित स्वको भेजदिया नवहद्र 


२४० `  भक्तमाड। 4.14 
~ शजाभरत की कथा॥ 
` राजाभरत जा कि जइभरतक्ररकं विख्यातहं तिनकीकथा रेखीष्र सिद 
हे कि सव कों जानता ह इसहेतु बहुत सुहेमकरकं छिखताहं राना 
थे संसार अनि्जानकर राजच्छ इ द्या बनमे नदीगंडिकीके तौरबास 
करके भगवत्राराधन करनेरगे एकहरिणके विरहसे प्राशत्यागक्षियं 
| ल  इर्णिकातनपाया फिर वह तन द्यडकर ब्राह्मया का तनमिखा ओर 
 पुवेजन्मां का स्मरणं बनारहा व हरिणक स्ेदसे दोबेर जन्मटेना पडा 
।  इसदेतु मह।बिरक्त हाकर सदा भगवत्‌ भजन मे ङीनरहे व किसीसे न 
 . कृद्छयाङ न उत्तरद इस कारा जडभरतनामहूज्रा एकबेर कोई भीरोंका 
राजा कारीके बखिदान के निमित्त पकड़कर रेगया जब तरवार मारने 
। कामनकियातो हुगाने वही तरवार रेफर उन दुष्टो का बधुकियाव 
अपना अपराध क्षमाकराया एकबेर राजारहूगणने पारकीमेंखगाया चरी 
1 बचायके चनेसे पालक उचकं कह रक साथ चाठ न मखे रानाक्रोध 
। करकं बोरा किं एेसीमोटाद् पर अच्छप्रक।र कयां नहीचरता क्यादंड ` 
॥ देनवाा मृज्ञको नहीं पदिचानताह भरती ने ठेसे रेस उत्तरदिये कि 
| राजाको कृष्ट ज्ञानहोगया चरगांमपटकर अपराध क्षमाकराया भरतजीं 
को दथाअओाईं भगवत्‌ का ज्ञान उपदेश किया राजा कृतार्थ व लानवान्‌ 
होगया भगवत्‌भजन स्मरणमेंकगा भरतजौ प्रमधामको नानेरगे तो 


योगाभ्यास से देह त्यागकिया व उस परमपद को पहुचे कि नहा से 





की केसी दुःखाद होती हं ॥ 
(1  श्रलकंनंवालसासुबाहु की कथा ॥ ` 
अरकं राजा रतिध्वजका बेटा अनन्य भक्तज्ञानीहु्ा टृतान्त यल 
कि मंदाटसा अटकं की माता बद़ीज्ञानी व बेराग्यवोन थ उसनेगरपते 
मनने प्रणफियाथा कि ना मरे उद्रसे जन्मे किर उसो जः रपत 
का दुःखनहो सोजब अ्रखकजीने जन्म छिया उनको उपरेश्च १ 
का देलाकिय्‌। कि घरवार हइकर बनको चरेगये रर भग ५ ९५ 
खगे पद्ध ओर छड्कंजाहूय तांउनकाभी मति गरक गी त्‌ जनं 
` भनौ द्छोदाबेदा सुबाहूनामी हुतो राजाने राजक गिमितमेमल त 
ध | " ¶ भतत मदालसा 
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।॥ | । 4 | ८1 ष. ¶ ॥ . 
१ ६ ११ 9 । ' ॥ 7.8 0 ॥ 
५१ 6 || ( "१३ च. + | ॥ # ५,। #; (1. . ` छ, 1 41  # 1 १ ५ 4 १ पि ध 


हिर नहीिरते विचार करनाचाहिय कि थोढ़ीसी भी प्रीति किसीवरत ` 





[किः कक ` 


मतिना 1100 २४१ 


सै मांगा मन्दाख्सा ने अंगीकार किया परन्तु अपने धरणी शौच 
ओर चिन्तनारही ओर एकपत्नी य्रकी भति छिखक्र सुबाहुकौ ददी 


कि जव बड़कष्ट कुं आनपड तो खोककर पहना नवसुबाहु्ो रज्य 
मदी का अधिक्रारहु्रा उसके सुखम मग्नहु्रा तौ मन्दाङसानं अर्के 


` न्परख करलाचाहिये सौ काशीकेराजा को जधाराज दैनको जाचाबोख 


जीसे कहा अर्क नीको सुबाहुपर वड़ीकरूणा व दयाहूई ओर चिन्ताकौ 
किया कि कानग्रकारसं सुबाहुको संसारकजारसे इुडाकर भगवत्‌ स. 


द्य फौनचडव् युढभये पीष्े सुबाहू को सामथ्यं युदधकी न रही सोच 
मे पड़ा तब उसयंजरको नौ माताने दिया धा परह्य उसमे छ्खिायथा कि 


जब बहुतहुःखहो सत्संगकरना चाहिये रौर यहसंसार अनित्यं भग 


` वत॒निवय ओर सच्चिदानन्द घनहै रें स्वानी को छौडकर ज अनिलय 


संसारम मन रगत सदा च्रावागवन कं जारम्‌ फसरहते श्रार जी. 
भगवत्‌ शरणहोकर भजन समिरणमे रहतहे सी भगवते परमपदको 


“ श्रद्होतहं स॒बाहुको इसबचनसं कूड्‌ ज्ञानहोमया परन्तु सत्संगकोभी 


विशेष जानकर दत्तान्नयजी फे पासपदहुंचा उनके थोडेही उपदशवसे पृं 


= ज्ञानफो घराघ्हेकर सब राजकाज छोड अपने वंडेभमाई अलक के पास 


गया हाथजौडकर विनयकिया फि आपकी कुपात्ते राज अर संसार क 


बेस टकर भगवत्‌ रणरं आप राजगदी अंगीकार्‌ करिये 
अरुकनी बहुतभसच्नहूये अर कहा फि हमको कुद्ध बाहननहींह केव 


तस्दारे डान हेतु यह उपायक्रिया.था अ्ररुकंजी ने कणीके राजसे 
कहा फ सवाहन तौ रजको व्यागकरदिवा तुमराजकरो उसने जी सब 


उ्तान्तस्चना व संसारके भनित्यतापर विचार्या तो उसनेभी अंगी 
` कारन किण अपने राजकोभी द्यौडकर भगवत्‌ क शरणक्ते आया ओर 


४ सवनं णेखा भगवत्‌ छे भजन व्‌ सेवामें मनङजाया कि थो उही कामं 


परम भ्रानंद्‌ व परमपद्‌ को प्रा्हुषे ॥ 


“  . चरतिदेव बहुखाष्व को रथ्यु ॥ 
ध्रतिरेव बाह्मण व बहुखास्व राजा दोना परम भक्तं भगवत्‌ कै 


(1 ज्ञानी अयोध्या हुयं जंस अपने भक्ती कं हेत्‌ भगवत्‌ अवतार धारय 
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२४२. भक्ततमा] 


श्रीरष्क हाराज जनकपर से ्वारकानाने को बिदाहये तो अयोध्या 


जीवं आय बाह्यण व राजा सोनो अमे जाकर मिरे व दशन पाकर 


` कृताथहूयं आर दौनीने अपने अपने हक पवित्र करने के हेतु विनय 
किया भगवतने विचारश्षिया कि दोनांभक्त बराबरमरे किसकृनार कि~- 
 सकनहीं ऊपायक्तहौोकर सवच्षेश्वर व सवक्तानान्‌ सहित रोस टकर 
दोनाभक्तोकग्रहुको पिन्रकया चारमहुनेतक दौोनाभक्तोकवर अयोध्या 


जीमं रहे एक का भद्‌ दुसरने न जाना रातदिन निय नयेभाव त्रेनसे 
सेवाकरतरहं विदाकं समय अनपरायनी भक्ति का वरदान पाया ॥ 
0 1114 | 
उदव परमभागवत्‌ आर ज्लानीहुयं यथपि श्रीकृष्ण महाराज कपा 


सिन्ध उनको मची व एकतीमिच् व नमगीवी नातदार्‌ समञ्मवेये तथापि 
उद्धव जी सदा अपने दासभव से सवन करतरहे नब श्री कपासिन्ध 
 महाराजन व्रजगापयोक बौध व समञ्लानपे हेत्‌ त्रनमभेनाती गेव | 
 , व्रनसन्दरियों को कि व्रजचन्द्र महारानक्‌ बिथोगसे बिना नख्फेनैसे *। 
मान तइफडाती ह सी दशाथी उन बिरह्िनियोंको ज्ञान वं योगक्ाडउ- ` 


पदेश्च करनेटमे परन्त्‌ जफिश्चोररियौ के नयन व मनब्राणसव आीमन- 


उनको न खगा ओर यह बचननोटीं ॥ 


सो० सञर मेव तन रामं अधर्‌ सथं प्ररलोधर्‌ । 
माही सवक्जवास यौ न जानति उ ह्यष्ट ॥ 


एसे पसे उतर्‌ भमािकदिये कि उद्धवक्ा ज्ञान व योग धरिम निट | 
गया ओर प्रेमं वसुध व विङ्ृट होकर व्रनवछधाओं के चरणों ने रो- ` 


हुय कौ दृदृनेख्गेहोगे | । 


टनेमे कयाजामे उस अपनैज्नान ओर योगम हु 
केभी हि नफ दन सै अपनेश्राप को कृतात्यं मानकर अरपनेभाग्य की 










इ करतेथे अ्रार कभी उस परमानन्द से कि जोगोपिथौं को प्राकता (१५1 
अपने आप्र करौ माग्यदहीन जानकर अपन नाग्यसे टेडतेयेकिमैंइस । 
व्रजते गोपवध क्वीन इरा सं उद्वनीं गोपियोकेप्रमसे बेसुधहोगये ` 
वो कृद्धं आश्चय्यनहीं क्यांफिं राप न्रज | 
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वयु महाराजम ठेसीदष्षरता 





। नाहन रयामसुन्दर क रूपव माधुरा कं अश्चृत सिन्ध मृ मग्न आर म्रेम  \ 4 
१ जह ॐ रसस दका व मतवारी थी बह उपदेश उद्धवनी का तनकमी 


~ रणा फिथा सिर उनकी प्रसवा को अपनी प्रसन्नता पर मी अधिकसं 
` ्रधिक जानकर सबघरकार से उनकी इच्छ उ चाह को परण।कया अर्‌ 
उनके अनकलठ चरित किये ओर अब तक एेसे वग्रवता हं कि नो कोद 
उनके वर्नं को केसाही पावकी व अपराधी पहता हं अथवा सुनताह्‌ 
उसके हदय में जाते है निह्वयकरकं व्रनसुन्दरियों का चरन्‌ संसार्‌ 


प 


त = - 


भका. 
घ प्रभता से यक्शी कि ब्रह्मादिक भी जिसकापार नही पातै रेस उनकं 


यरे तं मग्न है क्कि अपने परमधाम को छोडकर उनकहेत नरशरारधा~ 


समद्रसे पार उतारने क हेत्‌ देसाकड़ा जहाज हं 1ऊ अच्छ व्‌ बुर्‌ कर्मं 


रूप पवन की सोक नगीच नहींजाती नहीं साङ्म कि कितने असंख्य. 
जीव उसकेत्रभावसे इस नन्नमर्‌ख रूपा वार नद।स परहुय आर्‌ आ 
गेहोगे नब उदवनीने एेसाप्रेम व्रजनागरिसी का देखा ता अपन ज्ञान 
` व योगको तुच्छनानकर मथुराकोसिधारे आर सबडतान्त श्रानटनागर्‌ 
 व्रजचन््र महाराज से निवेदन किया वाइ वाह धन्य इं ग पिषो का घमं 
छि जब आपने वह उतचतन्तछना तो यच्चापि हष शक दुख सुख व्‌ ताया 
ओर मनसे पार ह परन्तु उसप्रेममे देसेदभ्न होश क जसन्नका 


प्रवाह हदयस उमगकर नयनशत्पी रना से अवाह मान होकर नयु 


निराकार निरछनन निन्द निर्मष् निप नाम ओर सुख का बहाता 


हा कपोलोंपर होकर बेनयन्ती आर पतिर्चर्‌ क। भिजाताहुखा बक्ष- 


` स्थठते चरथकमल तक पहंवा पीड जब कृपासिन्धुमहाराज मथुराक्तो 


01 ५ 
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छो इकर दारकाको पधार ता उद्धवजीने चरणसेवा न छोडी व साथगयं ` 
नव यादवो गोको शापहुगरा तो भगवतत कृपाकरः ज्ञान उपदे श्या 
वं भक्तिका वरदानदेकर बद्ध काश्रमरौ भेजदिया ॥ 


1 


कथा बाद्मोकि स्वपवको ॥ 


` बार्पीङिस्वपच भगवत्‌ भक्त ज्ञानवान्‌ हूय जन ९ यधिष्ठिर ने 
‡# इन्र प्रथम्‌ राजखययन्ञफिसा ता भगवक्सं पद कि केसे पराक्षाहूम। 
कि धज्ञपृशहुशरा भगवत्‌ नं कहा कि जब हमारा शत ५ + चन्‌ त 

 समद्चरना क यज्ञश ओर सिदह आरा राजा न ¶ वक वत्‌ ्राज्ञाके 


अनसार यन्नस्थानतें स्थापितक्किया उसयज्लमे जितने एथ्वीपर ब्राह्मण 


व्‌ ऋदेश्वर व ज्ञानवान्‌ द राजा व रकाय थं सनका सत्कार दनव 


| # 
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भक्तमाङ । (1 


 मानसेकरकं राजायुधिष्ठिर ने संतुष्टकिया व सबको चथायोभ्य सीतिसे 
 भोजनकराया परंतु न बजा तव संडेहसे युक्तहोकर श्रीङ्गष्ण महा- 
राजसे कारयपृद्छ तब आज्ञाहुई कि पालन होताहै कि किसी मक्त ने 
` अपनी जृहनसे इसयज्ञको सकरखनही किया इसीकारशणसे शंखनहीवमा 
राना ने बिनयकिया कि महाराज सवदैक खपेन्वर रौर ब्राह्मण्ये 


बया उनमं कोड तुम्हारा भक्तनहीं था भगवत्‌ ने कहा कि उन ऋषेन्वर्‌ 


ओर ब्राह्ययोसे पद्धनाचाहिये सो रानाने सवसेपद्छ तो किसीने अवे ` ` 


श्वर ओरौ किसीनपरिडत ओर किसीने बेदपादी रौर किसीने बरह्यवादी 
ऋर ।कसीन कल्मष्टी अपने आपको बतखाया परत मगवत्‌ उपासक 
किसीने नकहा तवराजा व द्रेपदी व रजन सबनेबह्ीप्राथनासे भगवतसे 


पृदक महाराज भक्तकोबतरुषवो तव उन्होने वार्मीक्चि स्वपचको वत- 


, खयातब अञंन व मीनओआदि राजाकेभाईं उनकेवरगये व प्रयामकरद्े 


अपनेयरब्रानकंडेतु विनय्रियाबाल्मीकिनी ने पहिखेबहुतभरार्थनाही से 


नाह किया पीठे भगवत्‌ की इच्छो समञ्नफर राजा फे पराये राना 
युधष्ठिर्‌ व भक्त ब्म महाराज ने बड़ ग्रदर व सन्तान सेउनके ` 
ब॑ठाखा द्र।पदी श्राप धा भोजनक तयार करके खाई च जव वाल्मीकि 


जीन भोगखगाया शंखथोड्बजना भगवतने छद शंलपरनारी व याज्ञा 


को किया क्रि अव किसहेत्‌ थोडावनताहै शंलने बिनयकिया कि महा- ` 


राज्‌ द्रपदी से पृष्धवाचादिये द्रैपदीने हाय जोडकर विनयकिया 


किं मेरा अ्रपराध सचकरकंहं किसदहेतु कि जितनेसाजन अठजग्रखगक्षई =, 


प्रकारक वासमीक्रिनीकं मागेगये उनसवक्ती एकममिखाकर भागटगाया 


: इम बुरा माट्नहूत्रा ओर मनलकहा कि ब।त्मीकिजी नानाघ्नकार के 
भाजन कं स्वादका कद्ध नदीं जानते हे सीसे सवको एकमे मिखाकर ` 
खाते हं भगवत्‌ ने कहा कि रब भागेपर मृखकरभी मगवतभक्नों से ` , 
बुरा आर उन भ्राचरणपर पर दौष बिचार करना न चाहिये पड रद्धं ` 

ब विश्वास युक्त चि्तसे भोजन कराया तो शंख अच्द उ्रधनिस्े वन व ` 


ड श 
र न ; ॐ € कश्च (च भ्‌ ग्‌ । ८८ =+ 

रानाका यज्ञपुं हा शोर भगवतभ व भवाप भक्तोफ्ा सारेसंसार 
। ज भ ५ <| | ल्त त {~ = क्र र्‌ == | ८; 

म पडता भजन भावकी पटति च्छ्कार हद सवबातङहै॥ ` 

च हरक भजैसो हिक हेव । जाति षति पे नहिं कोथ ॥ 
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भारतमें भगवत्‌ का बचन हे कि जो चारं वेदा जानने बाला हं 
परन्त्‌ सेरा भक्तनहीं तो उससे नीक्ि चाड आर परतितभी इ आर 


मेरा भक्तं है तो वही मेरा प्पारां है उसीको देनह्चाहियं चीर वही नि- 
` छनेफ योज्यं ओर उसीका पजन उचित इ जसा मरा ॥ 


ज्ञानदेव कोकथा ॥ 
लानरेवजी परम भागवत्‌ विख्यात ह जिसके चेरे नामदेव व्‌ 
तिखोचन जी सृय्यं व चन्द्रमा कें सटशहूए काव्य उनका सरस्वती 
गंगाक्षी भांति जगतको पनबिन्न करता हे ्ानदेव्के पिताघरका दड 


` करङिस्ी संन्यासी फे पास गये व यह्‌ कहा कि इमारेघर खी नहीं है 
` हम संन्यास खगे यह कह क सन्यासी हा गयेडनकौ खी पीद्धे पूवी व 
संन्यासी से गडा बखेडा करके उनको घरङे आई दूसरे ब्राह्मण स- 


जातियोने उनको जातिस भ्रूण कर दिया कि यह्‌ सन्यासी होगया जा- 


तिने नहीं मिरु सक्ता सो रङ्ग रह तीनखइकं जन्मेव इट जो ज्ञान- ` 


` देव थे खडकर से श्रीकृष्य महाराज फे चरण कमस ने उनकी प्रीति 


` थी व्राह्वणौं के पास जा बेद पद्नेके हेतुगये तौ किसीनेन पद्मयाङि | 
` जातसे बाहर है बेद पने का अधिकार नहीं ज्ञानटेव जीने कहा कि 
` ब्राह्मण होना कद्‌ बेद पदठनेपर सिदत नहीं कि पञ्च पद्‌ सकते हं 


सिवाय इस केदको भगवत्‌ से अधिक कोद नहा जानतः अर वहू स- 
समं सव जगह प्राप्तहं यकद कर एफ भसेक वेद पहने कौ आज्ञा दी 


उस मेसेने पड़ना बेदका आरम्भ किया ओर कईं पशाखाफो रेसी शध 


बाशीसे फि किसी ब्राह्मणको स्मरण न था पहं सनाया पे खोग यह- 


` जीने उनपर दयाकी ओर भगवत्‌ भक्तकी शिक्षाकी ॥ 


लइ इर्वासोकीक्था ॥ 
छड़स्वामी परम भागवत्‌ भगवत्‌ रंगमे रगेहूये आर सवम उसां 


भगवन्‌ रूप $ चितवन के करने वाहये दुखसुखसे श्रखग होकर ज- 
हतां विचरते रहते संयोगवश हसे देशमे पहुचे कि नहा तनककरेश 


$ गवत भक्तिका न था आर वहाके खोग इमाक बसन्चता करत्‌ मनष्य 


वरि दान दैतेयं उड. स्वामीको मोटा चिकना दखकर कारके भद 
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। तात देख कर भगवत्‌ मक्तमें विश्वासित होकर चरणों मै गिरे ज्ञानदैव- ` 


र नन जः = अ 


ड ~ 
त ~ 
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के हेतु रेगवेसो भगवत्‌ अपने भक्तोके सहाये हेतु सदा सायरहते है 


&त 8 


सिवाय इसक खडस्वामीक टश्िनं दगीभी भगवतहूप थी इसहेत वह 
श्रतिमा कालीकी एटगहं व दुगा भयंकर रूपसे भरकट हदं सव दृष्टां को 


 तरवारसे बधकिया आर भगवतभक्तके दशनसे अति परसन्नहर्ईदभगवत्‌ 


भक्तिका ्रताप दिखानेके हेत्‌ उनके सन्मुख चल्यफिया गौर चसो को ` 
द्शडवत्‌ किया यह उत्ता दु गामहारानीकं विश्वस व सहायका वहाते 


रहनेवाखोने देखा ता आधीनहुय अर भगवत्‌भक्तिको्ंगीकारफिया ॥ 


लाराथणदाक्ल को कथा ॥ 


~ 


नारायशदास उत्तरदेश मे बदरिकाश्रम कं निकट परम भागवत ` - । 
नारायगा स्वरूप हुये भक्ति व भजन मे अयन्त निष्ठथं मनते भगवत्‌ `. | 
स्वरूपके चिन्तवननें मग्न रहताथा श्रार मुखस अनुक्षण ममवतचरिन्न ` ` 
ओर नामन रेतैथं भगवततभक्तिकेघ्रखतं व गुप्तचरित्र व भावके कहनेवाङे 
एकही हये मक्तोकीसेवा मगवतके संदेश किया करतेये बदरिकाश्रमसे ` 
द्शरनके हेतु मथुराजीनं अये कंशवदेव जी क द्रवारमे रहने समे एक 
दिनि शोचा कि जी रोग केशवदेवजीकेदशनको आत उनकामन जृतिवौं 


की चिन्तामं रह वाहा गा स उनका रखवारीकूरना आरंभकिया वं उनके 


त्रताप व महिमाको कोई जानतानहीं था इसदेत्‌ किसीने इससेवा कै 


करनमं बजेना व घराथनाको न किया एकवार एकदुष्ट बह्ीभारीगठसी 


उनके शिरपर रखवायके खला राहनं किसी नं पहिचानकर सष्टांग | 
दशडवत किया तब यहदुष्ट खज्जित होकर अपराध क्षमाकराने छगा ` ` | 


आपनेकहा कि. इसशरीर से किसी का कुदं क।मनिकदे सोई लाभ 
तम शोचमतकरो तत बड रोनठगा चरानि गिरपड़। नारायगादासज 


नं उसको भगवतभक्ि कः उपदेशकरके एकक गाने भगवतभक्तव सत्र | 


मरथ्यहे जो चाह सो करदिखलवें नौ किसीकां यहं 
अपराधी पर रेसीकृषा फिसदेतुकरी सौ यहलक्षण व 
व साधुताकाह जसं मकौ खाट गारीरनवारे व स्त 
बराबरहे इस्ीघ्रकार भगवतभक्ताका कृपा सवपृर ब, 


ग्रपराधोसे निम करद्या सलयकरकं भगवत्‌ भक्तोको सबक सा- 


धमं शुत दशन 
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 , छन्हस्दाल्ल कै च्या ॥ 
फिन्ह्रदास् परमं भागवत भजनानंद हुये भगवत्रभक्ताको कृपासे 


` निज भगववस्वद्प को मरी का उनक्रां खाभहु श जुरूकं शरण हा- 
` फर भगवत्‌ भक्ति का स्वरूप अच्छ जानकर ससार क सव धमद्छड़्‌ 


दिय वस्त वं अबस्त्डट्साचज्ञन व अज्ञलि सार व्‌ असार्का विचारकर्‌ 


 सारजवन को भगवद्रू जानकर निष्वयकिय। जस खग बतखाया 
. करते हैं कि फरान बक्षी णाखापर वह दिखाद् इता ह चन्द्रना आर्‌ 
` चन्द्रना उस श्चाखा से खख कोश्षपर हे इसीग्रकार किन्हस्दास कहने ` 
माक स॑सारतें होकर वास्तव करके अर्गथं कब फिसीको कठोर 


 . व टरयीच्य न कहा भगवत्‌ आरभच्छकं च।रत्र संद्चण्न करत य॥ 


क क १ र 
ऋ) 


ख खदास को कथा ॥ 
शलासजी की महिमा कोनबशंन करसके जिन्होने हिमाचरु पने- 
तपं गंगाफिनारे योगक भकार स समाव इउमाकर्‌ भयवतत्‌ क धवनिम 
मनमया मर रीष व व्याघ्र अरिकराकद्कडर न किया बाखायाम कीं 
विधिसे प्राशको जीतकर जीवन मरण अपनेवशवे कर खया सा्षीशब्द 
पद निवाय उपासनाके उनके बलयेहये बहूतहे ब बिख्यात इ ॥ 


+~ ६ 





लोष्ट निष ॥ 
द्र्य व शतके बणनसें जिसय चीदह भकोको कथा है \ 


श्रीकष्णस्वामी के चरणकमसों कम बिन्दुरखाका दंडवत्‌ करके श्री 


 लाराथस अवतार बदनाकरतादह जिन्होने बदरिकाश्रम मं वंहु्वतार 


धारणकरके तप ओर बेराग्यकी भ्रद्धत्ति संसार म.फखाइ जानेरहो कि 
लीव्रवेराग्य क परिपक्क होन पीद्धे संतकीपदवी भाप्तहेती ह इसहेतु प- 
हिरं वृराग्यफ़ा स्वप तिशषीष्ट तरस क बृखन इसनिष्ठम लखा 


 ' , जायगा सबको इसबातफा जानत्ह्‌ कि बिना एकाययहन मनक भ्‌- 
 . गवत्‌ नहीमिख्ता ओर मनएकाच्‌ तव्रहाताह क स्व सर्ग 

 वयागहोय से गीताजीनें जवन ननं भगवतस्‌ भश्नकया 1क मनका 

, रोकना ठेसाकठिनहे कि जेसाको च बायुक पकडर खनका यने एर क्योकि 

। . मनचंचङ वं बङवान व हठेवाखा ह तब भगवत्‌ न उ सकं उत्तरमे कहा 
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क्रि जभ्य च बैराज्यसे मन पकडाजाता हे इसरेत्‌ यागसश्यसाघन ` ॥ 


ह सो स्वरूप उसबेसग्य का सखषक्ष्मयहहं कि सारका यहसकररना वं अ- 


स्वारको इ ददेना परत व्या्गनीम उखनेराग्यकीं दो अवस्थाख्िश्ीहि 


पहिली अपर कि उको बश्चीकार कहतहं उसका स्वरूप यहूह करि 
संखा खख आनन्दे खेकर स्वगं व बरह्मखोक पथ्यन्तके सख भानन्द ` 
से बेराग्य व व्यागहाय व यद्यपि शुजके अरक्षर से प्रगट कंथ इस 

, अवस्था का मादम नदहीहोता रत्‌ वात्पय्यं उसशचका चारभ्रकार फे 


निण॑यपर हं प्रधमं यतिमःन श्रथोत्‌ सार रौर अकारा विचार रौर 


उसके त्यागा उपाय ९ दूसरा व्यतिरेक अरयीत्‌ यहमन न करनाकि ` 
इतना अवगुण अन्तर व बाहर क मिटगया ओर इतना ओर बाकी .. 


उनकाभी वयामचाहिये २ तीसरे इन्द्र रथात्‌ नहांतक स्वाद व सव 
चाह सबरेखे या यचहं उनकी्ररसे मनफो देसारांकना फि फिर मन 
उनकीर्रौर न जाव ३ चये बश्षीकार अथात्‌ सख व स्वाद के चाहकी 


तनकखश्चमनम्‌ बाकी न रह ¢ दसस अवस्थाकरा नामपरह उसवेकोद् ~. 


बिशेषनिणपनहं स्वरूप उसकायहह कि मायासेमिरुहये जो तीन गया 
अथात्‌ सत्व रज ठम उनका व्याग करकं केवङ भगवत्‌ सञ्चिदान 

घन पणब्रह्य परमालमा क सान्ञात स्वरूपम सगनहानना आर मायाके 
गुणास सवघ्रकार बराग्यहोना इसनिथसे छाम यदहुग्रा किं भगवत्‌ 


की भ्रास्ि कव बेराग्यसहे सवत सबस्वाद्‌ व सुखकफौवाहसे वैराग्य; . 


न होगा तबतक कदापि भगवत्‌ न पिङ्गा ओर बिधारसे मी मार्म 


होताह कि मन रकया्कं सद शह जबतक वहसंसासी सम्बन्ध व सख १ 
 भीगके चहसं भरहु दवतक भगवृतूके नकी वं निवासकी कटांसैर 


हे जो भगवतको उसपनदूपी पातक पृखकरना अंगीकारहे तो दसरे 


खबर खम्वन्ध व्‌ सुखमास चाहनान्ञ खाखकरना चाहिय ष्राक्चाभनो 


यंहबात सिखी किं ग्ृहुस्यश्चम क पष्वात्‌ भृ त्या गकर बनास 


करे तो श्रभिघ्राय उसका यहहं कं गहस्यीदथानं भगवत्‌ भजननहीं 


हो सक्ता जब सब संसारक काय्यसं अरगहोगा तव मन एकाय हकर 
भगवत्‌न छगजायगा जिस किसीका मन सपसारस याग वं भगवत्ता 
आर्‌ टमजाप कबहन्कप्रपन्दप्रपल्मनकजनखारहोष नो 


॥ ; 


उप्र “ 
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“ छिखभ्राये अथात्‌ सारका हण व असार का याग आर उनदौनौ कृ 
 .बिचारनें रगारं नहीं तो केवर इसका नाम बराग्यनहीं कि घरबार 


`. , खीको द्ोडकर करीर होगये ओर बावा जी कहलानंखगे जो इसी का 
नाम बेराग्यहय तो बनज॑त्‌ सदाबननं म्नरहते हे अथवा हजारोमनुष्य्‌ 


` . रिस फि दरिद्रता के कारणसे शरीरपर बखनहीं न एककाड़ी पासहे ` 
` वनस््रीन बेदतो क्या वे भगवतको पहुचजाते हं बरु संदाज्रावागमन 
के जालनें फंसेरहते हैँ ओर जिनको सार व असारका विचार अनुक्षगा 
> रहता ओर उनके हण व त्यागमें छे रहते हं उनको जी हस्थ 
 धर्ममीहै तो सब संसारी सम्बन्ध बनके सदश है ओर सब रड़कं बारे 


|; $ सत्संग व साधुसेवीहे सौ पराशोमे जनक व प्रह्ाद्‌ व राजाबङि्रादि 


की हजासें कथा व इसभक्तमाखमं सैकड़ों भक्तो की सक्षीहं आर जिन 


छोगों का मन कुटम्ब व परिवार ने फंसाहुगराहं अ।र सुर्‌ असार का 


विचार नहीं तो वै सव वस्तुक छोडकर जंगरमें चरेजविं तोभी हजार 


^ दुनियाके वराबरहे व मुमकूसापक को एकवात बहभीजानकारे 


~. 


कि सार व असारके बिचार व ग्रह कृदुम्बफे व्याग करनेसे मन निमेख 


` , हकर भगवतस्वरूपका ध्रकाश्च जिस जिस भांति भ्रकट व साक्षात्‌ होता 


नाता ह उसी उसीमांतिपरोक्ष व अभूत बातकरा जानना व सत्यहोनाना 


बचन आशीबौद व शप ओर प्राप्त हीजनाना सामां मनबाद्धिति ना कि 


अणिमादिक अरष्टसिदि घ्रसिदका सम्बन्धी हे यह सब अधिक होजाताह 


जाते उस विरक्त योगीका मन उन सिद्धि्योकौ ओर रगगया तो सब 
`  लातारहा फिर हिकाना गना कठिनहं सो उससमय सनको एेसा स- 


महा क्रि तनकमी मन उन सदियों मे न खगे एसा त्यागकरे कि जैसे 
वात व विष्टाको विनावना जानकर छोड़ देते हँ जा उस समच सम्हरः 
गयातो तुरन्त बांद्धितिपदको पहुवगया जो उन बटमाराने डटख्या तों 
सातवें पाता को गया व यथपि शंतरसका स्वरूप बेराभ्यमे मिखा 
प्रकट होताहे परंतु उपनिषद ओर रस शाखकं अनुसार शातरस रग 


 , स्थापित क्रियाहे इसहेतु रसोकी पदतकं अन॒सारसं उस शंतकाबयंन 
 , छिखाजावाहे आरम्भमे ्रकट्होने सब रसकं हेतु चार सामग्री अथौत्‌ 


विभाव व अनुभाव व सात्विक व व्यभिचारी सिखीगड सो इसशांतकी 


1४ ; 7. ५,.( १ । ॥, ॥\ (कि) 
"ज्रि 0 १111 1. । ॥# 
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२१० . भक्तमीर।. ` 
त्रथम सामयी विभावतें भगवत्‌ सब मंगर व आनदकी खानि अनगि- 


नत ब्रह्माण्डं का नायक व रचनेवाखा.असंख्यातनीवोंकी व सबजानने % ॥ 


वाखा तीनोकार में विराजमान जिसकानाम पप व महाकष्ट से दछडने 
वाला परमानंदकं देनेवारे जागुखहं तिनका राजनि जिसके बरावर भ्रथव। 
अधिक दटान्तको कड नहीं पृणव्रह्य परमात्मा सच्चिदानन्दघन भग- 


वत्‌ अपना इष्टदेव वहतो विषयाखंबन हे ओर शिव सनकादिक नारद्‌ , | 


अथवा दुसरेभक्त आश्नयङबनहं व सामग्री दूसरी अथोतग्रनुमावदष्टि | 


नासाके अथ्रपर व ध्यान अनुक्षया व सवग्रोरसे नि्मख व दुःख स॒खका ` ॥ 


त्याग इत्यादि व सामयी तीसरी अथात्‌ साखिककी जाना भाट दशय ` 
उनमेंसे एकद शा सच्छकीनहीं होती आर सात यथा कथंचित्‌ समयपर्‌ 


होतीहे व सामयी चौथी व्यभिचारी नेसे स्डती व निर्वेद इत्यादि कदे 


दशा योग्य इस रसकं किसी समयं घ्रकटहोकर नातीरहती हे स्थायी . 
भाव इस रसका वहहं कि सबमेवराबर दष्टिहो व ब्रह्मोकतककेसुखों 
से अनरुचिहौीय जिन भगवद्भक्तोकौ बराग्य क प्राप्तहोने पीदटे शांतरस ` 


मे ढ्‌ स्थितका संयोग पहुंचा उनकंखक्षण यहहे कि किसीजीवसे बैर ` ॥ 


नहीं रखते सबके मि सबपरदया करनेवारे होतेह अहंकार व गब॑सते 


रहित व दुःख सुख दोनोकोौ बराबर जानतेहं सहनशीर व सवग्रोरसे 
वित्त संतुष्ट मगवतके ध्याने अनुक्षशा मन गाह हह ओर अनन्य , 


विश्वास भगवत्‌ चरणों मं सव इंद्री भगवतस्वरूप में मग्न किसीको 


उनसेहुःख नहपहुचता व आप किसीसे दुःखी होतेह सुख व क्रोध व ` 


भयसे जे भाति भाविकरी चिन्तना मननें उत्पन्नहो तीह उनसे छृष्हेयेन 


` कवहीं प्रसन्न होतेह न अधघ्रसन्न न कबहीं किसीवातका शोचकरत हे न 


किसी बस्तुकी चाहना मन बिमल व एकाय अच्छे व बुरसे रग बुद्धि 
मन व॒ पवित्र शत्रु मित्र दोनसि बरावर संसारसेव संसारीका्यंकरने 
से अख्ग व अनरुचिमान व अपमान निन्दा व स्तुति दुख सुखशीत 
उप्णकारुको सम्‌ करकं मानते है क्षुधा शांतके हेतु थोडेहीसे संतुष्दातं 
ह धरवारसे न्यारे बदिनिर्म॑र व तीक्ष्ण यह सिडान्त छोकोनिंसे थोडे . 


स श्छाका का अथं छिखागया स्वति व बड़ाई शांतरसर ब बेराग्यकी 


खिखनेवं क यजन िनज्वलकी त जककसतीकतष्नानने चरर सुननेकी ` 





भक्तमाङड। २५९ 


¦ व्िञेष प्रीति होय सब पुराशोसे माङ्म करसक्ता इ हे श्रीकुष्णस्वामी 
कहां मै ओर कां शांतरसकी पदवी यद्यपि आपकीकुपासंसबकुद्लाम 
` होसक्ता हे कि एक निमिषमं भशकको ब्रह्मा आर ब्रह्मा का मक्र आर्‌ 
 तणक्तो कटिश्च ओर कृङिश के छण करसक्तंहे परत अपने अपराध वं 
 अपक्मफी ओर देखताह' ते किसी बात के नि मित्त नहीं कहसक्त। जो 


; निज्न होकर बेराग्य व शांत मांग्‌ तो यह शोच होताह कि उस शया- 


4 +) 


 मसन्दर नवङकिशोर रूप अनपकं चिन्तवनकेेतु क्यो न त्राथनाकरू) 

. ङि जिसके ज्ञान ओर वैराग्य दोनों सेवक व दासहं अरेमन इस रूप 
~ ' ओर समान के चिन्तवनमेंजात गै तैतैरी पदवोका कोदैनहीं कि 
 चिन्रकट के निकट मन्दाक्गिनी के किनारे पर एकबन परम शोभायमान 
` तमा व कदम्बव ग्राम वचस्पा व मोरुसरी इत्यादि खक्षौका ह ओर 


उन वक्षीके मध्यत ना चारद्न्न एकबट दूसरा पीपर तासरा अक्ष चाथा 
तमारूह उनपर भांति भांतिकी बहुत खखत हस र्ता रग्रग कं सुग- 


न्धित एलो की द्येहुई उन टक्षोकं नीचे इन्द्रादिकदेवता्राने भीरद्प्‌ 


वन।कर परम शोभन कूटी रचीहे ओर उस कटीफे आगे बड़ी एक वेदां 


डे किश्रीजानकी महारानी अखि ब्रह्माडेश्वसी ने देवताओं के बनाने 


पीर अपते श्रीहस्तकमख से उसकी सोमा का रचा हं उसङ चारोंओर 
फट वारीमें रंगरंगके फर रायबेख व चमखा व दबना व मरू व मद्‌- 
नवाया रादिकं रेसी सन्दरताई कं साथ हं कि जिसग्रोर दृष्टनाती हं 
बरवश्च मन अट्कता हे उसके बीच मे श्रीरघुनन्दनस्वामी शान्तस्वरूप 


 शोभाधाम कि जिनके मुखकी शोभाके आगे नीखमणि व कमल व घन 
व चन्द्रमाकी उपमा फीकीह मुनिबंष बनाधेहुय जटामुकुट शरपहं प्रर 


उसने फट जगह जगह श्रीमहारानीजी ने मयेह कानां जर हाथां म +. 
पारो आरमषया बनमाङा गख घनप बाण धारणकिये बिराजमानह 


 बामअ्रंग श्रीजनकनन्दिनी शोमित रक््मणमहाराज शख धारण किये 
सेवां हाथबपि वत्परहै चारों रोर मुनिबठे हें कृ्न्नोत्तर हार हाहं ॥ 


दो छसलतमज मनि मण्डलो मध्य सोय रघुनद । 
ज्ञानसभां जन तन॒धरे भक्त सस््विदानंद्‌ ॥ 


दयान च ॥। 
५६४ 
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1.14 6  भक्तमार। 


| रन्तिदिवको क्था ॥ ८ 
रन्तिदेवजी राना दश्रकन्तके वंशे ठेसे परमभागवृत हषे किं राञ्य 
करते समय सम्प राज्य की आमदनी कौ ब्राह्मण सवा व॒ यज्ञ दान 
इत्यादि रगादिया ओर नब राज्य व संसार का असार जानकर त्याग 
क्रिया व दी पुत्र सहित बनमे जाकर भगवत्‌ भजन करनेखगे ती उस 
दशाम भी जोक भिखजाता तो याचक व भखे को उठादेते थ एक वेर 


 अयाईस दिन पी थोडासा नाज भगवत्‌ इच्छसेभिखा उसके तीनभागं 


करक भगवत्‌अपेण करकं भोजनकरने बटे तवतक एक व्राह्मण आगवया 


ओर भजन यांचा राजाने अपना माग उठाके दिया तिसपीद्ध एक शूद्र 
राया राजा ने अपने ठडके का भाग देदिया फिर एक स्खेच्छ ने याचा 


उसको खीकामाग उठादिया ओर आनन्दहोकर भगवत्‌भनन करनेरगे 


भगवतने जो राजाको भजन व बेराग्य व्‌ दयामं रद्देखा ती प्रसन्नहुये 
साक्षात्‌ दश्ेनदिये ब डीकृपाकरकं आन्ञाकी कि जोचाहूनादहौोय सो 4५ 
राजा न विनय किया कि सिवाय भक्त के ओर कु चाहना नह ह सी 


= ९ 


अपनीभक्ति दीजिये ओर यहसंसार भांतिमांतकं दुःख व पीडामे फसा 


हे ती दसरा बर यह मागता कि सवकाटुःख मुक्चकोमिर व मरेभाग्य 
नं जो कष सख हो सो सबको मिरे भगवत्‌ इस पसपकार व दयापर 
अधिक्ध्रसननहुय व जोपद परम योगियों को मिङुता है सो उनकोदिया 
जानेरहो कि जो कोई भगवत्‌भजन से विमुख हं उनको सब सख वृ 
देश्वध्यं संसार के दुःखरूपहोजाते हं ओर जोभगवत्‌नक्त व भजनानन्द्‌ 
ह उनको सबदुःख व पाप सवसुख व पुरय परमानन्द कं सदश ह ॥ 
| । परशराम जीकीौ कथा ॥ 


परशुरामजीने अपनीभक्तिके भ्रतापसे जङ्गरदेशके नङ्गरीरोगोको 
हस ध्रकार सत्सङ्गी.व पापद्‌ रूप करदिया कि निस्‌ भ्रकार चन्दन कं 


दक्ताकीहवा सारबनको चन्दन करदेती है अथवा नसे बहुकार का अ 
न्धुकार दीपकसे तुरन्त दूरहाजाय श्री भद्जी व हरिव्यासनीकानी 
परस्परा माग्गं था उसीपर चखतं थे भगवतकथा कात्तंन का देसानिचम 
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था कि हज्नारौं को भगवत्‌ सन्मुख करदिया भक्ति व माखा तिख्क कौ 


प्रदतिचखाद्ै व राजधानी नें रहकर सवरेश्वषयं प्रा्तथा परन्तु उससनब 
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भक्तमाख । = २५३ | 
वैव संसारीसे रसा बैराम्यथा कि सवक तुच्छेनानतय स। चह €. 


बनाया उन्हींका हे ॥ 


~ 


~ 


दो माथा समीन मन सभो सगा न यह संसार । 
पर्डाराम या जीवको सगो सो क्िरजनहार ॥ 
1 


कोई्साध इनकी परीक्षएको गया व कहा कि आपको भगवत्‌से भी- 
तिह वो इस बेभवसे क्याकाम हं अङग भजन करनाचाहय्‌ परराम 
जी अभिभ्राय उससाधु का जानगये ओर सवर छोडकर कापीन बध क 
` एक पहाडकी गुफामेजाबेठे भगवत्‌भजन करनेरग सयागवथ वहा 
 बनजारा आगमया ओर बहूतन व प्राखकी ओर राजाग्रो की सामासव 
संटकरी वह साधु अच्छी घ्रार समन्नगय। क परशुराम जी ककुद्ध. 


चाहना बेभवकी नदीं हे परन्तु भगवत्‌ इच्छ से आप्ते आप अति हं 


॥ + ११। + । ॥ '\ । ५११ । 
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परशुरामजी के चरणोमं पड़ा छज्नितहोकर विनयकरिया कि मे अज्ञता 
स बडा मेरा अपराध क्षमा कीजिये आपका प्रताप नाना सल करके 


भगवत्‌भक्त जितना एेश्वम्यका त्यागकरते हैँ उतनीही ओर बद्तीहीती 


क 


हे तो जो संसारीसुखके चाहनेवारे जितना भगवत्‌भजन मेरमेगे उत्‌ " 


~. नाहीवेभव सुख उनको मिटेगा ओर सिवाय उसके परमनिधि भगवत्‌ 


भक्तिभी उनको राभहोगी ॥ 
र रकार्बाकाकीकथा ॥ _ _ + 
राकाजी परम बैराग्यवान भगवत्‌ भक्त हुये ओर बांका उनकी खी 


रकाजीसे अधिकभक्तथी पशडरपुर नहां नाम देवनी का घरहं तदाह ` 


(> 


उनका घरथा नंगठसे रकड़ीलाति बेचे निबीह करते दिनरात सिवाय 


समिरन भजनके ओर कद्छधंषा न था एकदिन नामदेवजी न भगवतसे 


[ (च ५, 


> धगवत ने नेन उपाय किथाज य कि 
खारीदाथों से दिनकाट भगवत्‌ न कहा कान उपाय किपाजाच 


वे कदापि धन श्र॑गीकार नहीं करते सो्रपने खों ॥ 
ठेव यह कहकर नामदेवजी को अपन साथ बनैमं रुगय्‌ अर ।नसराह 


> क 


राका वाका खकडियोके रेनेके हेतु जाते उसराहें एकथली मुहर क 


डाखदी रांकाजी कौ दष्टिजा उसपरपड़ी ता विचर किया कि स्री पीहे 
आतीहं रेस न हीकिं उसको कान्स रज्या हनाव इसहेतु उसपर 


[+ 
| ५ 
॑ छै ` . 
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विनय बिया कि बहेश्नोचकी बातहे कि रांका्ांका दोनो परनन एसं 


मक्त प्रा ॥ 


२५ ५५ 
, धरुको डारुदिया खी नो रांकाजीके निकटपहुची तो पृद्धो कि तमधटमें 


= 9, क 


क्या देखते थेरांकाजीने उत्तान्तदेखने माह रांकेथेखीको व अपने बिचार 


का सबका खीनेप्द्ा कि महाराज महरव धमं क्य भेदह ओर धट ^ 


परध डाङना क्या प्रयो ननथा राकाजी बहुत्रसघ्चहुये आर अपनीश्ी 


का वाका नामधरा ओर कहा कि तेरबराग्यने मरबेराग्य परभी धठ्को | 


डा दिया भगवतने नामदेवजी से कहा फं देखो केषा बेराग्य दोनों 
भक्तोंकाहै सविर पीद्धे भगवत्‌ व नामदेवजी ने भार छकडीका बटोरकर 
इकटा करदिया कि भखा कृद्धसेवातो होय राका बांकाने उन खकदडियों 


को चरेयं आर यह्‌ निश्वय विचारा फि आनमहरे दशितं आई उन 


क असगनसे टकडी भी दाथ न अइ जो उन महरांको हाथटगतेतो 
न जनै क्या होता मगवतने वह्‌ छकड़ी बटीरीहुदै को रांकाजी के घर 
` पहुचादिया व रकिाजी न भगवत्‌ का भना जानकर अंगीकार किया पी- ` 
दे भगवत्‌ नं दशन दिया अर कद्धबघ्लकं अंगीकार फरनेको आन्ताकिया 
 रांकरारूप अनपव ङ्वि माधुरीको देखकर पेसे दथनतें बेसध व ममन ` 


होगयेथे कि कृद्ध भान न था इसहेतु भगवत्‌ ने आज्ञाकी तिसका उत्तर 
न देसफे आंर नितांत भगवत्‌ प्रसादक भगवत्‌ रूप जानकर अंगीकार 


को किसी दृसरेका बोरा समञ्षकर हाथ न रगाया व खाखीहाथ घर“ 





किया पीद्धे राकानी ने नामदेवनी से कहा कि महाराज उसश्ोभाधाम ` 


परम सुकुमार व फरसे भी कोमर अरंगवारफो कटक व अनेक भयसे 
+ युक्त जीवन त्से जाना आर परिश्रम देना तुमको केसे अच्छारगा 
 नामनदेवजीं आर राकानी दोनों भगवत बाटरूपरके उपासक सो भग 


वत्‌ उनकी उपासनाकं अनुकृख रूपसे प्रगर हये ॥ 
५ रघुनाथ गोस्लाइ कौकथा ॥ 
रघनाथ गोसादकी मक्ति अर मावकी बडाई कौनते कहीजाय कि 


जिसकी सेवाभ्राप भगवत्‌ नं करी आर सदा भगवतकी परिचयोमे त- त 
त्पर रहतेथे उक र देशम थोडंसं नगरके रहते वारे ओर धनसंपत्ि ` 


बड़ी घरमंथी सवके ग्रसार व अनित्य समञ्मकर छ्ोडदिय। ओर नग- 


यिपुरीनरं रहनंखगे बाप उनका पत्रकं स्नेहसे सदा कृष दरन्य व सामा. 
चनकं खचरकेतु भेनता परंतु कृद अंगीकार नहीं करते केवर भगवत्‌- 


((-0 31011 1415108 14156111, (<(॥॥<51618. 01411260 0 6७800011 


9 भरक्तमाड । ध १५ ५ 
रूपके रसम छकेहुये अपने गुरू महाघ्रमूनी कणं सेवा मे तस्पर रहकर ` 
@ ओर श्रीजगन्नाथरायस्वामी फ दशन करकं भख बुर्‌ व उध्याव शीत 
समय के धर्मसे अङग रहते एकवेर जाड़कं समय म ठंडल्गी श्रीनग्‌- 
ल्ञाथराय स्वामीने कपाकरक बानात निज अपनी सेवाकीदी फिर एक 
+ बेर अतीसारका दुःखहा श्रीजगन्नथरायजी न जस माधवदास जी 
` की सेवा करीथी उसी घ्रकार इन गेसाईजीकी करा गुरू न उन्दावन 
वासकी आज्ञाकरी तव श्रीटन्दावनमं आये आर राधाकुगडपर विश्राम 
' ° किया सदा भगवत्‌ के मानसीपूनन मे रहत थ आर दछविसुधामं च्छ 
= दिन रात भगवतनाम का वशेन व कौतन का मन विभ्रामथा एक बर 
` दूध भात जे मानसीभोग मगवतूको ८५५ तो ध्यानम आपभी महा = 
, ्रसाद खाया बहुत भोजन करनेसे गरिषठता हुड वमार होगयेबेयने 


 । 
-- ` 


 नाच्कि देखकर कहा कि दूध व भात खानेककारणसे यह दुःख उत्पन्न 4 
` हाहे जौषधघ पाचक व रारिष्ठता दूरकरनेकी करीजाय सा अआषघभीं 
"न 4 


` {खी भोसाईजीने उत्तरदिया फि जिस भोननसे गरिष्ठता दुष्डवही . 
माजन अज्ञान रोगके वास्ते ओषध सिद व सदा जीनिकं हेत्‌ अण्डत्‌ ह 
सो आप ओपथ अपनी अपने पास रखिये ओर मञ्चक जिसदशाम हू 

' उसी दश्चामं छोडदीजिये बेद्यको विश्वासहु्र चरगाम पड़ा वाइ वाह्‌ | 

इस चिन्तवन व ध्यानके सिद्धताको फ भगवत्‌ सवका एेसा कर आर | 

५ , कृद भाग उसमेसे इस दासकोभीदेव्‌॥ = 

भी सरोध्स्वाभ्रीकोक्था॥ र: 

श्रीधरस्वामी ने श्रीमद्भागवत कौ दीका एेसी रचनाकरी कि परम्‌ 

अमत भागवतका निज अथं विनापरिश्रम सबकाष्रा्त ह नखग सरः 

|, ` विरककारोंके तिरुकसे ते देष व सच प्रकटहे अथात्‌ जे के कमा 

। उपासक थात उसने भक्ति व ज्ञानके अर्थकोभी कमक ~ 

| ` दीका किया ओर ना कोई उपासक, भक्ति व ज्ञात्‌ कषे. उनह।न्‌ अपने 

अपने मामको दढ करदिया किसीने मुख्य वद आरूभागवतपर दष्ट 

न किया परन्तु श्रीधरस्वामी ने तीनां काण्ड अवात 1 ञान रोर भक्ते , 

ओर कमं वेदकी पदति के अनुसारबिना पक्षपात ।खखा आर नसा . 

\ अर्थं जिस जगह चाहिये अपन गुरू परमानन्द्‌नौ  मह।राजसे बज्ञकर 
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॥ । ^ ॥ ५, 
% ॥ि) ॥ (५ १ 4 $ | ॥ + १} ` र, 
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उद्यतहुत्रातो श्री रघुनन्दन स्वामीकफो धनप बाशरिये रक्षाके हैतुसाथ , 


२५६  भक्तमाङ। 
वे साहीखिखा आर परम संहिताको वेदकी रीतिकं अनसार रद रक्वा ` 
जब वह टीका रचना दोची तो काशीपरीम पण्डतांको सभाहदईं ओर ` 
दूसरे परिडितोनमी अपनी टीकाको रखदिया ओर सब परिडत अपनी 
रचने दूसरकी रचनापर श्रता बतखते ये श्रीधरस्वामी को तनक 
अ्रहंकार व हठ अपनी टीकापर न था नितांत सब परिडतोके सम्मत्से 
यह बात ठहरी कि विंदमाधव महाराज नजिसदीका को अंगीकार करे 
उसीकी बतत चराई नाय सौ सब टीकां को भगवत्‌ के मंदिर में 
रखवायदिया आर द्निको बंदकर दिया कुङ्‌ बिम्ब करके फिरमंदिरं "` 
जा खोखा तै स्वामी श्रीधरजी के तिखक पर दसखत मंनरी के निरे 
आर सव नामंनुर ह्र सबको विश्वासहू्ा ओर वही श्रीधरी टीका 
चली व सबको अंगीकार हुआ श्रीधर स्वामी पहिटेसे भगवतके परमं 
भक्त थं जिस कारणसे घर वार दछेडा सौ यहहे कि धनवान ये आगे 
से कृष द्रव्य सहित कर्कि नातेथे राहमें ठग मिर्गये ओर पष्चाक्रि ` 
तर साथ क(नहं उत्तरदिया कि रचुनदन स्वामी मेरा माङिकि व जीवन | 
आधार मरे साथह ठगोने भ्रापस में सम्मत कियाकि यह्‌ आदमी अके- “| 
खां मार कर धन ्रसवब टट खेवसांएक नो हथियार चरनेको 


{ ह 
"क ++ ,--“ इम 
3 ^ अन 
--~ - 1 2 
॥ 1 


॥ 
। | 
४ 





` देखा इसी भ्रकार कई बार मनफिया व हरवार उस रक्ष कासाथ 
देखा नव घर अये तो ठगौने पद्ध कि महाराज वह स्याम संदरसक्‌ ` | 
सर तव्‌ वावन कान ह नो राहमं तुम्हारी रक्ता करता रहा स्वामीनं 
उसी घडो घर बार व धन संपत्ति काल्याग किया कि मरेस्वामीको उस | 
कं ठेतुकशदहूुगर। आर वे ठगभी विश्वास करके भगवत्‌ सन्मुख होगये ॥ ` 
चो ` रक्रा विलास राम अन्‌ रागो । तजतन मन जिमिनर बड़ भागी ॥ 11 
प 1: 4 # कामध्वजकोकथा॥ ` 
कृ {पध्वर्नरजं ` जौतिके राजनपत व चारभाइयांपे अपने अप परमभक्त 
च बराग्युवान ४ कि बनते रह कर सदा श्वी रघनन्दन स्वामी की भ- 
` = सवाम सखीति रहते थे किसी से कुद मतव व प्रयोजन न था एक 


५ ४ साद्‌ कं निमित्त नगर मे आया करते ये ओर उसीघडी 
1 चर नातव दन्‌ उनके म्यो ते,द्वाःङ्गि.नो तम साथ चख 





क ` 
ब्द“ 





+ 17. ॥ 
11" ~) । ५4 4.0, (॥, 


भक्तमाख । २५७. 


क्र शनाजी के सरकार में हाज्ञिरी देवो तौ तुम्हारा दरमहा भी 


छिया जावे कामध्वनजीने उत्तर दिया कि जिस सरकार मे नाकर ह्र 
तहां हाजिर रहता हं यह नहीं हो सकता क वहसे गरहानिर दाकर 
विमलो मे चेहरा खाऊ भायौं ने कडा कि जव मोग दाह कम कान 
 करंगा उत्तर हिथा फि वहही सब करेगा कि जिसका म दासद्र यहकड- 
र बनको चरे गये कुदं दिन पीडे जव अंत समयञ्राया तौ श्री रघुन- 
दुन स्वामीकी आज्ञा से हनुमानजी आये चन्दन अगर ८ सं दाह 
क्म कातण्वलजी का किया भीरघुनन्दन स्वामीने अपन भक्ता का चता + 
दिखाने के हेतु एक चरित्र आ।हवयं जटायु ओर शवरो क वास्त यह 
किया जि जिवने भृत प्रेत उसतवाग मे रहते थे सव कामध्वनकी चिताका | 
धुं ख्गने सें एरिर होकर परमपदको चङगये एकन्त उस सनयकद्या 


त 


 चङागया था जवग्राया ओर्‌ अपनं सजातिर्योको न पाया तो एक संन्यासी 


से सावार सव सनकर उसी भस्म नें खोटकर सद्गति का गया जान 


रहने भगवत्‌का बचनहे किं मेरे भक्त तीनों रोकके पवित्र करते हं अर 
प्रयाग व गंगा आदि का यह वचन ह कि हम सवके पापवदुखदृरः 


करते ह ओरौर हमारेपाप भगवतभक्तों की चरणकृपा से जाते हं ता कया 
आश्वर्यं हे कि भत पिशाच इत्यादि शुदहोकर सद तिक पडच ॥ 
गदाधरदासलकीकथा ॥ 


क ` 


गदाधरदासजी परम भागवत ओर रेसे ष्रेमीहुये कि श्रीविहारीखाङ ` 


जी की सेवा ओर छवि अमिराम कै देखने ओर शक्कर मं सदानन्द 
` व छीन रहकर भगवतभकतां की रीतिसेसवा तन मन से करते थ उदार 

ओर भगवत चरितां के कीन करनेवाक एेसंहुपं किं वशंननहीं हस्त 
भगवत तें अनन्य विवास ेसाथा कि स्वम मौ दू सरेदेवता कम आर 


` नदेखा संसारो भगवत्‌ भक्तिका बधक समज्ञङर त्याग दिया च ३ 


9 # ॥ 
म, 1 ॥ि ॥ ।' ॥ । 
क. "04 ` 11 ~ 411. ५१. 


रहानपरक निकट एकं बाग्म आकर वेटेरे रोगो बरी तरं चरनेको 


वहत {बनय व प्रासधनाकी पर न मये सदा भगव ध्यानम मर्नरहा 


कृरतेपे एक दिन नक बहुत बरसा भगवत्तने अपने ५५ (रिका कण देखकर 


एक साट्रकारको आज्ञाकौ कि तुम मेरे भक्तके वासते मकननाकर उस 


मं टिकादेव मेरी आज्ञा ननादिव उस साहुकारने एष मदिर्‌बेदुत द्‌ व 
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सन्दर वनवाकर उसने भगवत्‌ आज्ञा सुनाक बरसे खे आकर बिराज- 
मान कराया व भर मकान साध खोगोके टिकनेको व आनेजाने वालं 


के निमित्त बनवादिया गदाधर दासजी ने श्रीखारुबिहारीजी की म॒तिं “| 


श्रतिसन्दर विराजमान करके साधसेवा को श्रारंभ किया नो कुद्धं आवे 
उसीदिन खरच करदेतेथे कृष्धनहीं रखतेथे परंतु रसोहओआं कुषं सामयी 
कस बिचारसे कि घभातके खमयं भगवत्‌के भागको अतिकार न हौजा- 
य र्खदङछिया करताथा एफ रात साघु ्राये उनका रसंदेके वास्तं सामथी 
हटीगई गदाघरदासनी ने रसोइर्ाको बेखाकर पदा उसने कहा किं 


॥ 0 
१ 
। वि 
{| 
१ 
^ 0 
8 
। 


॥ । । 
व ॥. 
|, 


4 
। ।8 
। 


भगवते भोगके वस्ते भोरकी कुदसामथ्रीको रखलिया है सो धरीहे ~ ॥ 
गदाधर दासनीने आज्ञादी फि उसी सानयीसे साघांकी सवाकरोभ- ॥ 
गवत्‌ के वास्ते कद्ह आयनायगी सो उसीवडी भगवत्‌ भक्तीकी सेवा 


इई प्रभातको तीसरे पहरतक कद्ध न श्राया आर भगवत्‌ भोगभी न खजा 
चेखा रोग भख से ग्याकुर होकर कहनेरगे कि देखी अत्यन्त खरच 
करने से अबतक सवकोदं भखे हं न जानं भगवत्‌ कव गदाधरदासनी 
कं हाथसे द्डवंगा उसीसमय एक साहूकार अ्रागया उसनद्‌पस। सुपया 


पर मारो कि हायहौयकर रहे थे साहूकार डरा फि क्या यह रिस कु 
मेरे ऊपरहे गद्राधरदासजी ने सब तान्त उस साहूकार से कहकर उस 
की तसष्टीफकरी कि वह्‌ आनन्दह आ ओर भगवत्‌ भक्तोका विश्वास कर 

भगवत्‌ के शरणहोगया पीदं गदाधर दासजी कृद्धदिनवहां रटे फिर 
मथुराजीं म आयं त्रनकिशोरकं रूप व छवि से छकहुये सत्संग व भग- 
वत्‌ सेवा मे सब वयक्रन व्यतीत किये॥ 

पाधवदालकोकथा॥ 

माधवं दासजी की भक्ति ओर महिमा ओर घ्रताप व वेराग्य ओर 
छाति व भावका बन कौनसे होसक्ताै जिस च्रकार बदव्यासजी ने 
अवतार धारगोकरकं देदाका बिभाग किया ओर पराणाबनायं आर महा 
भारत वे स्र इल्मौ दिको जगते प्रगरकिया ओौर फिर उनका सार भर 


साह्न करके श्रीमत्‌भागवत मं बगन किया अर भगवत्‌ भक्तिर 


गवत्‌ षको संसार में ब्रत किया इसीघ्रकार माधवदासजी ने मा- 
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भंटकिये गदाधरदासजीने कदा फि यह्‌ रुपेया इन सन्तो षिधोके शिर 
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नो वेदव्यास जी का अवतार लेकर भगवत्‌ भक्ति ओर चरित्र का सुब 
शाखोंका सार निकाखकर जगतमें बिख्यातक्रिया ओर्‌ भगवतनाम आर 
ॐ लीखाका कीर्तन करकेहनज्ञारो खखोको संसारसमुद्रसे पार उतारा भरी 
जगन्नाथ राय जीके परम उपासक ओर बराग्यवान आर ब्राह्यणो के 
नायक हुए ये कान्यकुव्न ब्रह्मण थे जव खरी उनकी भरगद्धै तो बिचा- 
र किया कि यह्‌ संसार आगम पादह मनोरथ यह कियाथा क डका 
लडकी होगे उनका व्याह शादी करेगे ओर कुख्की छड होगी अब्‌ 
भगवत्‌ ने यह चरित्र दिखाया निश्चय करके यह्‌ संसार आनिल है 
+ शरोर किसीका नहीं है यह शोच कर कि जोधर मेहे इनकी चिंता करना 
निपट अयोग्य हे कि सवका हार्‌ पदचाने वाखा व्‌ पान करने वाखा 
भगवत्‌ है नो कोई अपनाउपाय करे वह बुधि हीन हं एेसानिश्य करः 

के रोर सब बकार संसारी छोडकर अरखग हुए ओर भ्रीनगन्नाथ पुरी- 
मे पहुंच कर भगवत्‌ कं दशन किये समुद्र क किनारे पर जाकर बेठरहै 
ओर जो मन भगवत्‌ के रूप अनूपमं इढ्‌ रगगयाथा इस्‌ हतु भोजन- 
` कीसामय्रीकेन मिलने से बरिकरन हुए तीन दिन बीते कि कुष्टेन खा- 


` या मोर भगवत्‌ का ध्यान करते एक जगह बे रहगये भगवत्‌ ने शोचा 


कि हमारे वास्मे निस्य हज्ञारों मन॑ व्यंजन अति मधुर भागका बन 
ओर हाय २ हमारे भक्तो तीन दिन तक एक दानाम न पड्चा भक्त | 
` बसता ने बेचेनकरिया भौर उसीघड़ी निन ्रपने महा प्रसादं का धार्‌ 
` सोनेक! रष्ष्मीनी के हाथ मेना रुक्ष्मीमहाराणी भोजन स्कर चङ 
तो बिचार फियाषि पिता तो बाखकके पान से सुवितत रहता ई परंतु 
देसी माता कोईनहीं कि थोडे दिनके जन्मे हुए खड़कका पाडन न कर 

माधवदास भक्ति घरमे जन्मा हुआ बाङकहे उसका उपाय व सु" भौ- 


। . जनकीन टीगई तो बड़ी खञ्जाकी बातहे इस हेतु रुकष्मीजी माधवदास 
|. , जीकं पीर गर व ज्ञनकार पाय जेब ओर धरकाश मुखका विजुरोकसदश 
॥ साघवदासजीको माङ्मह्आ परतु भगवत्‌ ध्यान म मस्नथ इसहेतु आख 


न सोरी रक्ष्मीजी थाछ रखकर ची आई जवं माधव्‌दासजी न थार 
देखा तब आनंदित हीकर भोग खगाया भोजन करक अपने भाग कौ 
सराहा जर सोनेके थारुको पतेके पनवाडेकी भांत एकभ्ोरःडारदिया 
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था मदिरे पजारी सबहैडते हुए वहां पहुचे माधवदासजी को पकड़ा 


व वेंतमारा चरेराचे वह चोटवत की भगवतने अपने कमरपर री ओर 


, पारियों को बंतकी चोट जनाकर आल्ञाकी फकिवह थार व महाष्रसाद ` 
माधधदास्नीके वास्ते हमने मेजाथा उनकोजनीं बिना अपराध दंडाय 

वह सन हमको हुआ इमवहुत क्रोधमे हे पुजारी सवच्रति भयसे व्या- 
कुर होकर माधवदासनीकं पासनाकर बही मय्पौद से चरणां न पड़- `` | 


कर ब्रा्थेना व विनय ररकं अपना अपराध क्षमाकराया यह रत्तातसरं 
संसार में विष्वा होगया ओर भगवत्‌ कौ कृपाटुता को भगवत्‌भक्त 


जन सुनकर अतित्रानंद रौर प्रेमसे शरीरम न समाये माधवदासजीको 


भगवत्‌ स्वशूपसं ठेसाग्रेम ओर स्नेहथा फि देखते देखते बसुध होकर 


( 


रज्ंकोेखिया तव ठंडमिदी एकबेर माघवदासजीके पेटमं मुराकारोग 


हु ओर अ्रतीसारकेदोनेसे समुद्रे किनारेपर जाप जवपानीखने व 
शौचकरनेकी स मथ्यनरही तो आप भगवत्य व उनके शरीरकोधाया ` 
` शुदकिया नापवदासजीने शोचकरिया कि यहकोनह्‌ जी देसीसवाकरताह 
बिषारकिया तो जाना कि आप भगवतहै हाथजोडकफर बविनयकिया फिं 
ेसापरिश्चम्‌ कब उवितह कि दासकी दास्यतानें भेद आवे आर स्वामी | 
कौ बडाई मं भगवतने कह! कि मेरेभक्तके नब हुःखहोताह तब हमसे 
रहा नहीं नाता भरापचर्राताषटं साघवदासजी ने विनयकिया कि रोग. 
को दूरकरदेते तौ ठेसापरिश्चिम न होता भगवतनेकहा कि रोगकादोना 


प्रारब्धकर्म का मागहं सौ धार्य का दूरकरना उचित नहींदेखता कि 


कर्मभागकी पद्तिसे विरुद पड़ताहे ओरजव कि मेरेभक्त बिनाकष्‌ उन 


व्रारन्ध क्ताफ पागखत ह ती शया प्रयोजन दनक ध्वंस करनेकाहं सह्‌ 


रीति दिखाकर वह रोगीभी दूर करदिया इसहेत कि किसी साधक भ- 


पका विश्वास न छ्टनाय जानेरहौ कम तीन प्रकारके हं सौ संचित वं 
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 मंदिरमे रहजातैषे ओरनब पजारी सबमन्दिर बंदकरते थे तो भगवत्‌ 
इच्छसे उनको दिखाई नहींपडते ये एकरात ाटैकीन्छतुमं मैषवदास 
जीको जाडारगा भगवत्‌ने पजारियोको आन्ञाकिया कि हमक ठंड्ख्मे 
पुनारी सबतुरंत भांतिभांतिकी रनाह्यांखाये मगवतूने श्रषन निजग्रीः `: 
दने की रजाद् व बनात माधवदासजी को कुपाकरके दी आर आपन 
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क्रियमान तो उश्षीवड़ी दूरहोनातहं जसघड़ा यह मनुष्य भगवत्‌ श 


रण हाता ई ओर प्रारब्ध निश्चय करके मोगना पड़ता हे जव यह चर्त 
माघवदासजी का जिख्यत हुआ तो दज्ञारों आदमी की भीड़ रद्नेखुगी 


 माधवदासनी ने ्रपनी सिद्धताका विश्वास तौर भीड़क दूर करने के 


>त भिक्षा मांगना खारंम किया एक के दयारपरं गये खी चोका देतीवी 
उने शव्द सनफर वह पोतनेका कपड। क्रोध करके माधवदासजी के 


शिरपर मारा सापवदसजो को उसपर दया श्राई हं सकं वह कथड़ा उ- 


। नखिया उसको पानीसते धोकर शुडकिया बत्ती बनाकर रातको जगन्नाथ 


जङ्घे मन्दिर तै दीपक बारदिया उसका यह भ्रताप हुआ कि भगवत्‌ 


मन्दिर व उसस्रीके हदय में बरावर तरक हुभा अथोत्‌ उससखीको 


तर्त भक्ति उलन हुई दूसरे दिन माधवदास जौ जवगये तो द्‌डकर 


तरणो वे पी देसी दपादुताको बड़ किस त वोन होसके एर 
पणिडित सबं देशो के पशिडितों को चचा व शाख्थ्‌ जीतता ओर दि- 


ग्बिजय करता हता पुरुषोत्तमपुरी मे आया आर्‌ तान्त प डता§ 
माधवदासनी का सुनकर उनसे कदनेरगा # मेरसाय चचघोकरो मः- 


घवदासमी ने चचौ नकौ ओर कगशज्ञपरर छि दयां कि माधवदासहारा 


वह्‌ परिडित काशी नँ गवा ओौर अपनी वड़ा व पांडित्य को कहकर कटा 
फ्रि माधवदास को जीतकर में आसा हु नब बह कान पडतो क्री 
समा मे रखदिया तोउसमे यह खिखा देखा फि माधवदास जीता ओर 
परिहत ह।रा अवि क्रोवकरके फिर जगन्नाथ पुरीम्‌ आया र माघव 
दासजी को अनेक देवन कहफर बड़ी उपाधि व वेखेडा करनेको उ- 
यत हा माघवदासनी ने कहा कि जो कु तुमकृहो फिर छिख दथ 


पथिडय मे कहा त्‌ बड़ा धूर्तंहै गदहेपर चढाकर ओर काला मुह करके. 


€ 


नगरमे चारोंगरोर पिराऊंगा माधवदासनी तो शु हौरहे आर वह प- 


शिंडत स्नान करने को चखागया भगवत्‌ परि्डितका खूप बनाकर उस 


1 


फ पास पये ओर चचोकरफे जीतखिया उसको गदहेपर चठाकर ओर्‌ 
ॐ ` | 


=> 


सो दोसो छक बेर करके ओर आपी लके कं रूपसे साथ होकर 


उल परित की ख॒ब धूर उड़द संयौग ब माधवदासखजी भी उसी 
ओर ऋगये शौर भगवत्‌ से विनती की कि एसे परिडतको बे मध्योदं 
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व मान भंजन करना कौनउवितथा भगवत्‌नेकहा कि बहुत उचितञ्रार 
व्रयोजनथा कि यहमखं मेरेभक्तोको गदहपर धड़ाकर सुक्क गद्हेपर 
चदाया चाहताथामाधवदासजीने उसपसडतको आपगदहुपरसे उतारा 
ओर अपनाञ्रपराघ क्षमाकराया एकवेर माधवदासनीके मनमयहज्राया 
कि परुपोत्तम परीमं ब्रजके चरित्र बहुत कातनहु आ करतेहे व्रजकाद शेन 
करना चाहिये सो चरे साशं मं एक बाई भगवत्‌ भक्त भोजन कराने कफे 
लिये रग जव भगवत्‌ का मोग खगाया तो जगद्चाथ रायजी आपं 
ओ्रोर माधवदासनी भोजन करनेरगे वह बाद भगवत्‌ का स॒कुमार अंग 
शरोर सन्दर मख थोडी बयस देखकर रोनेरुगी माधवदासजी नै जब 


कारणयपद्धा ता कहा फि यह टड्का जो तुम साथ खये हो थोड़ी उमर 
का परम सुकुमार है इसके माता पिता केर जीतेरहे हनि माधवदासजौी 


ने गरदन फेरकर देखा तो अपने स्वामी को देखा भगवत्‌ कृपा ओौर 
अनयह्‌ कै प्रेम मे बवेसध हदोगये आर उसबाई का बोधकरकं आभेचरे 
किसी ओर गावमं एक महाजन भगवत्‌ भक्तरहता था उस्फो माधवं 
दासजीने बचन दियाथा कि हमतेरे घरञ्रावगे उसके घर गयं वहमह्‌- 
जन किसी कामको गयाथा उसकी खीर चरणों मे पड़ी एक महत 
उसकी अटारीपर रसोई करता था सीने उसमहंत से कहा कि एकर 
भक्त आगये हं वहभी तम्हारे साथ प्रसाद सेवन करर बमं महंतनेक्रध 


सहित उत्तर दिया कि यहांक्रिसी ओर की रसो नदीं होसक्ती खाचार 
उसख्नीने माधवदासजी से विनय किया कि सामथ्री तैयार है मापर- 


सोहं बनाख्वं माधवदासजी ने कहा कि ओर रसो सही व॒नासक्त जो 
कुष्ट वस्त॒ भाजन के योग्यहोय सो रे श्रावो वह दूधगरम रुर शर 
भोगरगा कर वहांसे चरे ओर कह कि अपने पतिसे कहदेना कि मा- 
धवदास जगन्नाथी आयं थोड़ीदूरं गयेयं किं वह महाजन अपने घर 


आया श्रीर वतान्त अपनी श्लीसे सनकर रोड़ा जाकर भरतिप्रेमसे चर्यं ` 
पकटखिया ओर हाथजोदकर ्रपने घर पधारने के वास्ते बिनयकिया 


माघवदासनी ने उसको बह त करकं कटा कि तरघर तंरीस्ची रेसीबड 
भागी हं कि बगौन नहीं होसक्ता अव तरे सद्गति ओर तेरे उद्धार मं 
क्या संदह हं वहमहंतभी माधवदासनी का नामसुनकर महाजन के 
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क.) भक्तमाट । ` २६३ 
साथ आयाथा हाथजोडकर अपराध क्षमाकराने खगा आर शिक्षाचाही 
माधवदासजनीने कहा कि ह रिद्यारनें जाकर मगवृत्‌ भक्तोका शीतघ्रसादी _ 
सेवन करो तव कुद ठिकानाखमजायगा वहां से महाजन व महत को 


विदा करके छन्दाबन में राये श्रीटन्दाबन ओर श्री दन्दावनचन्द्र क 
दन करके परम आनन्द में मग्नहोगये बांकेबिहारीजी के मंदिर मे 


द्तन करने गयेधे वहां चनेमिङे ओर दारपाखोने कहाभी किं अबभग- 
= ०6 । रिः + र) )} र 
वत्र रसदं का भोग ख्गायानाता हं तब भ्रसाद्‌ मिरेगा परंतु चनेही 


# ५ 


से क्षधाकी शति समज्ञकर यमुना के किनारे पर आयं ओर भगवत्‌ 
ग्रता करकं भोगखगाया जव मंदिर में रसो तैयार हुड श्रीर भांति 
भां तिके व्यंजन मधुर भगवत्‌ भोग के वास्ते पुजारी ङगुये तो भगवत्‌ 
ने कद्ध अंगीकार न किया अन्ना हुड कि माधवदासजी ने चना हमको 
भोगं गाया इसहेतु मब कुं चाह न रही गोसाई ओर पजारी मंदिर 


हो 3 


के दौडेगये ओर दरकर माधवदासननीको ङं आये तव भगवत्‌ ने भाग | 
लगाया श्रीडन्दाबनके दशेनकरं पीडे तब दूसरे व्रनभूमि के दशन्‌ का 
गवे ओर भांडीरवन सें खेमनामे साधुरहताथा उसङेस्भानपर टिकनेका 


बिचार किया उसने टिकिने न दिया ओर कटोरताई बहुतकरी माधवदा- 


सजीग्रठग कहीं जाकर ठहरे जब उससाधु ने अपन वासते तसमईं का 
तयार किया ओर खाने बेडा तो कृमि सबहोगये खाचार होकर आया 
ओर माधवदासजीके चरणोमिपड़ा माधवदासजीने उसकाभ्रपराप्‌ क्षमा 
क्रिया चोर भगवतमजनकी शिक्षाकी पी हरिभनेगाव मे पहुचे वहां 


एक वैरागिथो स्थाने साधुसेवा हुता करतीहे ओर गः बहुत रहती 


इ उस्स्थर मेँ कथा भागवत की होतीथी भगवत्‌ चरितं के सुनने के - 


वासते कद्कदिन वहां टिकिगये ओर टदर्वहांकी अपनेअंगसं यहउठारी 


 , ङि गोर इकटराकरके उपर पायदियाकरते एकसाधु्रागय। रीर माध्‌- 
। ५ वासनी को पहिचानकर देयडवत्‌ किया व महन्तओआदि नें 


माधवदासजी को जाना तोसबचरणोमे पड़े ओर बहुत बिनयकिथा कूड 
दिन वहारे ओर चखतीबेर एसा बरद शये किं अबतकवह स्थर पूर 
वतवनादईओआ हं ओर साधुसेवा हीतीह फिरतीबेर अपने घरभीगये ओर 
माता व ठडकोको भगवत्‌भक्ति उपदेश करक चरे्राये जज उस मह 
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२६४ 4. (तताल ' “ध 


जनकं गावकं नगीच पहुचे तब स्वधनं अपने अनेसे उसको जनादिया 


वह आया आर दशेनक्िया वहांसे पुरूषोत्तमपुरीको चे शरोर भगगवत्‌ | 


दरबारनें पहुबङर ध्यान व भजन मं रगे चरि माधवदासनी छ बहुत 
ह जितना जानने मे जया छिखागया॥ & 

(1 नारायणदास को कथा ॥ ५५ 

नारायणदासनी जाति चारन अस्हभक्तफे वेपने भगवतभक्त व वै. 
राग्यवान हुय्‌ उनका बड़ाभाइ तो कमानेवाखा था जओौर नारायणदासं 
जी खुटानेवाङे एकवेर भाभीने मोजनदंढा खानेकेवास्तेदियो नारायण. 
दासनीन न खाया गरम्ांगा भाभीबोखी मारी कि क्यात्‌ जपने वावा 
अर्ह जनीकृ ठेसा मगवत्‌भक्तहे कर तुम्हारी आन्ना उठायाकरे नाराय 
दासनीका खगगई कि मगवतभक्तिसे निमुख होकर नीना पशुकेसदश 
ह मनष्यशरीर केवर भगवतभक्ति के निमितहे संसारीसुखके निमित्त 


नहा भगवत्‌भक्ति सार आर यह संसार असार समञ्कर संसार को 


त्याग द्वा दारकानं जाकर हसा सेवा भजनमेलगे कि भगवत्‌ उनफे 
भक्तिसे बश्च होकर जे कृपा उनक ववरा्रर्हजी पर फरीथी घेसेही 
हकर उनपर भग्ने करी साक्षतपभ्रकददधचनदिये ॥ 

जोवभोलाई की कथा ॥ ` 


इस खियुग मेँ रूप सनातनजी तो भक्ते के नफ सदशहुये रोर 
नीवगोसाई महाराज मानसरवर के सश व भगवत्‌ भजन उसमान- ` 
सरवर क द्दृवाटक सदशह आर भक्तिकी एता एूकेकमर के सदश 


क युकं धरपंचकी काई जिस सरवर समीप त ब्र ओर भगवत्‌भक्त 


जौ हुंसकेसद शह उनको परम्रानन्द का देनेवाला हग्रौ जिन्हने ठंदा- 





` बनमं बासरके प्रयाप्रीतम महाराजकी सेवा ओर मजने मनछगाया ` 


आर जगते उदारं निमित्त सव शाख व पुराण इत्यादि दकटे करके 
उनका जो सार व मुख्य अभिप्राय था उसको अच्ड्ेसमन्च कर ठेसी 


भगवत्‌ भक्ति को ध्रटृतफिया कर करो संसार समुद्र क पार होगये 


अर शाक संदेहके नाशकरनेवार एेसेहुये जसे सस्यं गंधकारकां शजहै 

र वटके सदश सवका उपकार करनेवारे मिब्रहूये माधुर्यं भाव से 

भगवत्‌ को उपासना करते जर रासवरिन्र ओर दूसरे बिहारी 
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 भक्तमाड। २६५ 
को परम तच जानते थं अर उसी फो मख्य तास्थ सपद्यत थे रूप 
` सनातननी क भतीजे थे घन एेष्वस्य्‌ बड़ारहा सबको अनित्य व असार 
समञ्च कर स्यागकिया आर श्रीदन्यावन मं अये सीती आर चादररेशमी 
बड़ नार की शरीर पर थी रूप सनातनी ने मुखाक्रात के समय हंस 
कृर कषा कि नानत बेशग्यवान अर्‌ पौल्लाक यह्‌ तब नीव गोसाइजी 
ने उसकोभी वयागफियां आर गावसे अरग यपनाकिनारेपर करीवना 
कर भगवतभनन अर ध्यानषूप माघुरीमें खगे एकदडिन गोसाहंरूपजी 


उस्ीओरीर जाप ब्रजवबासियोने कहा फि महाराज हमारे गोसष्ेनीका + ` 
द्शनकरो रूपनी अये आर जीवगौसह्नी की मजनदशा देखकर अति ` 


भ्रसत्नहूये अर द्वतीसगाकर च्रममंपृशंहो गये क्जिर अपने पासटिका- 


कर सब शाघ् पड़या आर्‌ रसमन्थ व भगवत्रचरित गोप्य जो बचन 
चे श्िक्षाकी परम्परह सा सब अच्छीभाति समञ्लादिया जीव गोसाङे ` 
जीने उनको एेसा ब्रत्तकिया कि सारं संसारको मख मरोर नह तहां 


 गोखद्नी कीं बिया आर पांडित्यं शी धातिहोग्ड अर्‌ अकवरवाद- 
प्नाहमे गंगा वं यमनाके माहास्स्य व बडइ{इकं निशयकेवास्ते बखाया सा 
 "छन्दावन व व्रनभमि दक्ौडफर छहींराचिके निवाखनहीं करनेका अजणथा 
इसत बद श्षाहने कड जगह घोडाके रथको सवारी बाकर एक पहर 

भीतर शिर रोटने पहु चादेनेका बाच घ्रबंधकर द्या सा आगरम आपे 
प्रर पैसे स्टबाद से यपनाजीं कौ बडा को ठह रायादया कि फिसीका 
कुद्धमनुबाद सी नगहनदही अथात्‌ यहसिद्धात दिखाकर बो करि अर्प 


विचारकं वस्ते क धाहमको बाया कोई एरुपराण देखछिया होता कि ` 






जंगानी फो जिंसपशणत्रह्यका चर णत डखाह सप्रुनाजी उसीपणव्रह्य 
की पटरानीहं बिचारकरखेना चाहिषे कि बड़ाई किंसकीहडं इसउतरसे 


`, किसीको कु संदेह किंसीबात का न होय यह उपासना व सिद्ंतकी 


परम पक्ताहे जिसम्रीर जिस फिसी को जसा बिश्वासहं उसका वृहू 
देवता वेसाही फ़खदेताह बादशाइ निर्व मौसाद नी का सुनकर बहत 


प्रसत्नहृ्रा ओर बविनयकिया कि कूड सेवक आत्नाहाय गासद्दनी ने 
कहा कृ भरयोजन किसीवात का नहींहे नव बादशाइने बहुतकहातो 
आ्नाको कि सवपुराण व स्ति व सव शल काशीनीग्रारिसे सेगवा 
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कं छन्दावनमं इकट कृरादेव बादश्चाहनं थोडही दिनमें आज्ञा गोखाश्नी 


कगे पशाकरदी कर अबतक सवपुराण व स्डति व शाश इन्दावनमें घात ` ` 


डं गोसद्टजीते जिस्कार गोविन्द देवजी का मन्दिर मानासंह अन- 
मर ऊ अशधपतिसे बनवाया सो ठत्तान्त रूपसनातनजीकी कथाम छिखा 
हं वादशाड अकवर छन्दाबन मे आया व गोसाहैनी फे दशन को गयां 
छती समय्‌ विनयकिया कि वस्ते बनवादेने मकान इत्यादि के क 
अल्ञाहोय गोसःडनी ने कहा कुदं प्रयोजननहीं बादशाह तै हटकर 
कहा तच गौसाद्रनी नं कटा क हदयकी आखोंेश्रीटन्दावन व यहं 
क सजावटको देखनाच। हियं तिसपीड्के हठ अपने भ्रहाकञ्रनकङ उ चित 
ह वादशाइ नं अखि बन्द्करके देखा तो धरती ओौर मन्दिर सवभरोर 
 कुलग्रादि इन्दावनक सव सेनेके खधित मथिगगा के जड़ावसे जहित 
ह ठेसेदिखाईपड़े कि जिसके तइपसे आंखें बन्दहोनाती्ीं गोर १९ 
सामान सव हरएक त्रकारकं एेसदेखे कि कान ओौरध्यान ते र न 
सुन थं अ्रधीनहोकर विदाहुआ रीति गोसदैनीकी ठेसीथी ङि नो क ¦ 
भृटपृजा ङे आताथा यमुनाजीमे गालदेतेथे अपने पास कृ नहीं त 
थं संवकलागोनं हाथनोडइकर बिनयश्गिया कि किसवास्तं 10 | 
डाङाकरते हो अच्छीवातहं कि सधुसेवा हु्राकरे कहा कि स 
करनेकयोग्य्‌ कोड देखनेनं नहीं श्राता एक चेख्नेकहा ने आज्नाहोय ता 
यहदास आपके मनक अनुकर यह सवाकरे सो गोसाई्नी > ग्ज्ञादी | 
उसन सधुरवाका आरग्भक्िया एकसुाधु ने रातकेसमये कृेटाते ह, 
जननम।गां वृह सवाकरनवाखा टहरु ओर परिश्रमसेव। से थकगय ध 
रिस स्बाला फि इससंमय भोजनकहाहि मभातको मिखेगा ञं ॥ 
भखहेतो मुञ्मकाखाख्व गौसद्वनी सुनकरवोखे कि इस भ्रदापर ५ 
साधाकी अगीकार करीथी कि उनको आदमी खनवाल ह ५ 9: 
पादे हरिभक्तौ फा माह।तम्य ओर उनी बड़ाई ओर व ५.५ 
सनद्याया गो साहनी श्रीभा बिन्ददेवनी कं सेवा पनां भो 0 सयका 
कं आज्ञासे रहतेथे बहुत काक पर््य॑त बड़ीप्रीति शौर स्मै चर्ूपजी 
कच जब एकचरं का भगवत्‌ मक्ति गोर प्रेमकी ध क, 


करटी त भगवतूसव। उसका सोपकर आप भीटन्दावन की रत्‌ 
49 १।७ स््ताव्‌ 
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1 भक्तमाड । । २६७ 


दज व यमुनाक्गिनारे व बनदइत्यादि नै भगवतरूप के मनन व ध्यानस 


बरसधि ब निमग्न रहने खमे ॥ 
४ शुरसुरोजी को कथा ॥ ११ 
सरखरीजी परमसती भगवत्‌ भक्त रेसीहुई कि जिनका सतरखने 
वास्तं ओप मभवत्‌ स्वरूप धारणकरके अव धनसंपतति अनिल व सं 
सारको असार समञ्चकर घर सयागकरकं त्रौर अपनपति सुरसुरानन्दकं 
लाथ इन्दाबनमें आरायकं भगवतभनन वध्यानमेङगी रूप अतिसुदरथा 
उनकी कूटीके पास मुसस्मानीं का डरा आनिपड] उनका सस्वर र - 


~. 


सरीजीक स्वरूपको देखकर आसक्तहु्रा अपने सेवकोको पकडखानदगे 


न ^ 


आ्ञादी सरसरीजीने घनुषधारीका ध्यानकिया भगवत्‌न तुरन्तव्याघ्रक 


ङूपसे प्रगय्हौकर सबदुीकौविडाा किंतनोकोमारडाखा कितनेघायर | 
हये व्याघ्र के रूपसे इसहैतु प्रध्ये कि तरकसस १ 
र चदति विरम्बहोगी ओर्‌ व्याघररप में सवरज॑म शघरूप ह न्दी 
ग्री द्केवातसे बनिओआवेगी इसहतु व्ाघ्ररूप स च्यत ॥ 
|  दारकादासलजो को कथा ॥ | ४ 
द्ररकादासजी चेरे स्वामीकीर्ह के परमभक्त धीरा उपासक च 
पातंजरघ्ाख् के अनुसार से शरीर सागकरक भगवत्‌ का परमधाम 
पाया कृकसगांवके नग च नदीबह्‌ तीह सङ नखमे नाकर भगवतुक्ा 
ध्यानकरिया करतेपे ओर रथ॒नन्दनस्वामी के चरणोमे रसा दृद्व्श्वास्‌ 
था कि संसारी अनेकमोह की फांसीको काठक एक सीर चित्क 
दटकरके छमाया॥ = राववदालजौ कौ कथा ॥ ए 
सवक जीतनेवाखा करियुग तिसफो जीतकर राघवदासन न 
धीन करिया ओर भगवतूभाक्ति को 4 र 
प्रकारका मेद तं पड़ा काम जी चाहना व ५९५ रस आर < ५ 
खाङच इनके तनको पवनने स्पश न किया जत्‌ स. 
<गाकरके कविर बरस देताहे परन्तु सूश्च न च इ | 
बरसनेकी अपनी अपनी ऋतु पर आर ९४ 4 १ १८ । 
डसीव्रकार राघवदासज को कद्ध चाहना (कता इचच्य्‌ व्‌ स्पत्त्‌ 


बटोरनेकी त थी अपसेश्रापद्ररव अतया व खरचहोवाथामगवतभकी | 
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२६८ भृक्तमाङ | (0: 6 
कौ सेवामें विश्वस ब सरिष्णा वं प्रिय दशन व मीठे बोटनेवारे संदर 
रूपये अल्हरामजी नौ रावखकरके बाजतेये अपन गुरूकीसेवा भगवत्‌ % । 
की सेवाके सटश करकं संसार मं बिख्यात हये ॥ धि 

| हरिषं णकोकथा | 
भगवत्का बवन हे कि निष्किंचन मेराभजन करते हँ उनको शीघ मि- + 
ताहू इस वचनपर हरिवंश जी को दृढ विश्वास था जैसे उस घसि हूर 
ने किं उसके पास केवर खुरपा जाली था गंगास्नान के समय दान कर 
दिया उसी श्रकार सवस्तु दान करके घ त्यागी होकर भगवत्‌ भजनं 
खगे आर्‌ बिना भगवत्‌ भजन स्मरण के एक घड़ी व्यथ नहीं नाती थी 
जव त्क रहे कोड बचन कठोरं न बो रानानुन सं्रदायमे श्रीरंगनी 
चेरे थं सन्तोषी सहिष्या त्रिय दर्षन ओर श्छाष्यथे॥ 
--‰-- 
सव्रहयो' निष्ठा ॥ 
भगवदसे वाका षन वौ महिमा जित्तमं दण भक्त उपासको'की कथा हे ॥ 
श्रीकृष्ण स्वामी कं चरण कमखोकी उध्वं रेखाको प्रणाम करकं बद्धा- 0 
वतारकरा फि गय। जी मं धरया करके प्रथम वास्ते एक भ्रयोजन्‌ के 
यज्ञादिक की निन्दाकरी आर श्चिर सबध्मीको स्थापितकिया दगडवतहै | 
सेवा निष्टाकी महिमा के वर्यनसे पहिर्दी एक संदेह का निष्ठत रना 
भरयानन हुभ्र/ वह यह हे कि भागवत इत्यादि पराो ते नव प्रकार क 
भक्ति मंसे सवा व पूजनव दसि निष्कि अरग २ बृशान किया न 
| विचर करकं ्रगट कुद भदनहीं जना देतासो कारण अखग २ यीः 
| न करन शाल्लाका क्वाहं सो नानेरहो कि स्वरूप सेवा निष्ठाका सन्म. 
। + खरहना अनुक्षया सेवने अपने स्वामीके ओर सहि नही सकना क्ट =` 
। " पताक क्षण मात्रका अर करना सव सेवाजो समय समय पर करना 1 
| भरयोनन पड़ ।र वह सेवा मन बच कर्मसे होय सो पनन निरासे ौ ^ 
इस सव निष्ठा को यह भेद हुभा कि पजा निष्ठा उसको क ते ५ न 
केवर षोडशोपचार से किया जाय जिनक। चतां + 
तिमा व्व निष्ठा विशेष करव । उतत श्रठवी निष्ठा अथीत्‌ 
भ्र तना ब अच। निषठामं विशेष करकेटिलां हे कु अन्या सन 
हने का निषत नही ह ओरवियोग मी बहर रभ सन्मृल भात 
€उप।सक सहि सक्ता ह ओर 
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` ` होवे उसकानाम शेषे ओरजि 


` ४ रे, 


५ | 


 पदनी को भाक्त हंभागवत मे छिख 





दास निष्ठासे यह मेद है कि दास नाम किंकरकां हेवं करना किकः 


६ 
। नि ति रं तु -- व ~ रता 
` नकट व्‌ दूर दोनों दशाम वनताहे दासक्षो स्वामी की प्रसन्नता परदृष्टि 


रहती ह इठ किसी बातमे नहीं कर सक्ता महिमा सेवा निष्ठा की वशान्‌ 


नहा हो सक्ती कि जिसके प्रभाव 


0 ५. कृरफ़ प्रा व्रह्म सच्चिदा नंद घन 
सामीप्य भिटता है जिनको नि ह चदा नद्‌ घनका 


त्यमुक्त कहते हं वे इसी निष्टासे उस 


(1 ५ कं चरा सेवन से परम कल्याण को 
५ ५ & ^ कहे भगवन तुल्धारे चरण नौका केसदृशहै ओर 
^" <+५।म नसक।मन खगाह सा इस संसार समुद्रको गेपद जक 


सदश उतर जातेहं कपिर देवजनी का बचन > १ 
# = ०9 द ५५२) | | पन द्धि जा म चृ फ़ =] 


रक। हूःख कदापि नहीं हाताहे सक्चमस्कघ भागव 

स रका दुःख कं रीं मस्कृध भागवत 
(१ ११तक भयश्रार शक वोम जरह इत्यादिक दुःखदेने 
५९. (क नबतक भगवत सवाम मननहीं रगता शेषलेषी भावजाशा- 


इ कि सेवता व राक्षस अथवाआआदमी 


खामं ङिखा हे उसका निर्णय यह किन बस्तु किसी भौर फे निमित्त 


५ ४; सके निमित्त वह्‌ वस्तुह्लोय उसको शेषं 

कत जसभुकाररानाकाराज्य व पौन वना च रिस 
राना ता शेषीह अर राभ्यद्यादिक सवेष इसीप्रकारसवारतेो 
€ चर वाडा सास शेष सो ननक्रम से एकको दूसरे का शेषी विचार 
कियाजाय्‌ ता परिणामे शषीडोना भगवतूपर समाक्तहोता हे क्िसवा- 
स्ते कि जितनीबस्तु इ सो जौरत्र र 
देखनेंञ्रावि सो भगवतके वास्तेहे 


० 
= अर्‌ भगवत्तुक हं भगवत्‌ से अधिक 
कोदेनहीं आर इसीषक्रार नवशेष तक[ह भगवत्‌ 


का परिणाम पद्वीका विचार किया 


 जाताहं ती शपनागपर समाप्तरोता हं फिसवास्तै किं जब सबबस्त्‌ 
 ,. . भगवतका ठहरायागया तो बिचारकरना चाहिये कि सनसे अधिककोन 
बस्तु निज भगवत्‌शौहं जो षस्त अतिशय करके भगवत्‌ सम्बन्धी रोवे 


वहही सव शेषवर्मुवानं बास्तवक्रके अतिशयशेषहे सो यहलक्षण सब 


५५. 


रेषनागजी म पायगपे अथौत्‌ कोई अरंगन्नेषजीका रेसानहीं कि भगवत्‌ 


सेवसे रहितहोव शयर तो शब्याहे ओर कोमङभाग शरीरका तोशक 


च ~ 
+ ॥ 


इड्न 
(ज्य 


1 ) पी # # 

॥ ।॥ + ' ¶. ४. 
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कं स्थानहं भार स॒हस्राप्य चडयक स्थान ओर सहस्रफणपर जोमणि ` 
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ङसो दीपमालिका के स्थान आर विप्र श्वास रककर जो षीः 
तरश्वासक्ाखेना है सो प॑ंखकेस्यान जिकास भगवत्‌का नानङ्तहे चर = | 
ग॒प्त व प्रगटके आं खी से अनुक्षणद शन अनन्तगुण शौभाधान भगवत्‌कं 
रूपग्रनप का करते नासिका स भगवत्‌ शरोर सुगन्ध आर तख्सी ` 
स्थतं & ओर सप्पं आंखदी से सुनते ह कान उन नहा ₹ इसहेतु ~ . 
आंखोकी राह से भगवत्‌के श्वासास बद अ।रमन निकृखतहं सा मृखपद्‌ ह 
अर्थं सहित मननं धारणकरते हं त॒व्पस्य चह्‌ करि सव 64 8 
भगवतसेवामेरगेहे ओर सववास्ते भगवत्‌ सवाक ह इसी हतु उनका = | 
नाम शेष विख्यात होकर पदवी अन्त व परणाम शष हनिका उनप्रर 
समक्षु से प्रयोजन दस छखन स यह्‌ कि सेवा भगवतकी एसी 
हो कि गघ्त व प्रकटकं अंगमेसकोद् अग संवासंरहित्‌ न होय इस्रवस्था 
को जिसकी सेवा पहुंचजाताह्‌ उसीकानाम शपहं अर  वहुही आन्य 
ग्रोर वही नित्य मुक्ते ओर वही समीपी सेवक व पापद्‌ ह अर उसी 
कानाम सामीप्वमुक्ति वाखाहे रामानुजसंप्रदायमे जा शब्द्‌ कक्स्य बि 
ख्याते वह्‌ वाल्पं भगवतसेवासहे मूख उस पदके ध्राप्तदानेका यहहे ` 
करि जितना काम न्रभात से अगिरे प्रभाततक जिस अंग स यह मनुष्य 


अपने तनके वास्ते करताहं बह सव म गवृतूसंवाके सम्बन्ध्‌ विचारकरके 
कर ताहे अपने निमित्त तनक न सम्‌ जस रसो करना दह्‌ ती चाकेका 
देना रीर जलका ठे आना मौर रसौडदका बनाना भगवत्‌की रसद्ेका 
विचारष्टो अथवा घोड़ा मोरखेनाहं तौ भगवत्‌की सवारीकं नि मत्तमोरु 
र अपने सवारीकोविचारके नदीं ओर सवार हेतेसमय यह ध्यानकरले 

करि भगवत्‌ घोटपर सवार हे ओरं जराप सादसकी भांति सायह अथवा _ 
कोई पोशाक बनावना हे तै भगवतकं निमित्त हो अपने निमित्त विचार , 
न कर व परहिर भगवत्‌के पहिनवं पीड प्रसाद भगवतक। अप धारया 

करे इसी प्रकार ओर सव काम रात दिन ओर अपने जाति धकं करं “^ 
ओरने। व्यागीहोयती जेकृद्धं बन आर पहाइते प्ररीरसे कर्महो सब भग- ` 
वत्‌ सेवाके निनित्त बिचारकरं अपने शरीर की मख्यता सब उटादेवे ` 
ओरीर यहसेवा भगवत्‌ मत्तंकीकरे या मानपरी व भगवत्‌कं ध्यानस्वरूप 


मे आर ध्यानमें जरर बि्ासङूप अनप भगवत्‌ का रेसाहो कि मानीं 


। -0 3111 ९151118 1561171, |<॥॥(॥<5116118. 1011260 0/ 6810011 ` 4 
। "१ # । 8 ॥ । 4 | ¢. । । {१ रि ॥ #। 





त ~ 8 ज े 




























9 | € 11 १ २.७१ 
वृह पौर 0 थत्‌ कईबस्त अरपणन कियाहुओआ भगवतने अंगीकरि व 
( धारणकर ख्या अर चसा मुज्ञरो कुपाकिया केव बातही का जमा 
 खरवनह। अर हरएक काम्‌ मं ठेसाबिचार करता रहै ओर माङमरहे 


कोड विधान भगवत्‌ सेवा के सम्बन्धी राठी 
गरचानिष्ठाम मी लिखेगये हे कहां तक छिखाजनावे मर्य तात्प यहहे 
| कजा अधिक न होक तो जितना सामा जर काम निज अपने सख 
। चआरामकवास्ते यहमनुप्य करता वह सव भगवत्‌ के वास्ते किया 
| + ययु चह सबसाना व बस्तु सबमनुप्यहीके आराम व सखकेवासवहो. 
|  नातह पररत्‌ भाग्वक हीनताकं कारण वश बिचार व ध्यान भगवता 
 नहाकरताह हे श्रीकृष्णस्वामी इस भाग्यहीनमनको नै बहतसमञ्चाया 
यदात्र कि समन्ते समञ्चाते हारगया परंतु इसड्टो कग उतानही 
अव सुज्ञ अ्रपने पुरुषार्थंके व उपाया तनकभी भरोसानटीहे केवऊ 
आका कृपाके भरासाकरकं घ्राथंना करताहूरं कि जिस भकारसे होसके 
। < ऋआपकं चरणकनख। म मेरामन रगे ओर यह्‌ समान आपके चरि क 
मर ल्दवमं पणमासीकं चन्द्रमाकी भांति उदय बनारहे ओर सव रसिक 
जननकर। जनद्‌ का दनेव्‌।खा होय श्री्रनचन्दमहाराज परमरसिक व 





सुकुतारी ओर शोभायमान हे कि तीनलोक में जिसकी उपमा को को$ 
नहा अतिच्‌ देन की हुक ओर यह भी सना सांज्ली के समयं 
। ~ [निय ङक खनकेवास्ते पुलवाडियोनें आयकरतीहै सो उसबाशतें कि 
जिसको शना स ङ स्जतहाकर नंद्नबन आकाशम जाकर छिपा आन 
` पहूच्र।र नसं फू सब खर्खुखफे खटकरहेये उसीभ्रकार उसीवाशके 
फर सव अंगसे नयनहोकर बाट जादि रहे फि अचानक उत्तरओर 
 „« पुखकं भकस सब व्र अर सब दिशा को प्रकाशित व तइप व 
 वसुधि बुधि करताहूदं आतीहं आभूषण व पोशाक चमक दभककी एेसी 


॥ शोभा व दवि व मनाहरता आदिनं पोशाक व अ्राभषय के स्वर पसे य 
 ननाहन महाराजक मनक मोहिखेनेकेवास्ते नवरुकिशोरी महारानीजी 


`  -0 31011 1415118 14456411), [<(41॥1<51618. [14111260 0\/ 60810011 





। | कामका वं सजावट व सुन्दरताईफे सहित तनमे शोभिते कि मानो 


निष्ठा अर्थात्‌ घ्रतिमाव 


रिज्ञवार कौ समाचार पहुचे कि बरसानेते खषभानुक्रन्दिनी एेसी परम ` 


स ठु पुपाव [कौं वि जार ¶। 16; = ने 
1 एकं सुपता ब शोभाकीमूतिं हजारो सखियोके बीचमेरेखी कि अपने 


॥ 
| 


११३ 
॥ 
। ह 








५. 


१४ 
। 
८ 
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द्र ऊ । 
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= 





^ 1.19 44010 411 
| ध 1.9 ५4 { “+, > प | 
¢ {> ¬) ^ १६ न. । ॥ ह ॥ 


२७२ ध ^ ममाटः। 


ककः = ~ ॥ +>, > निर र - च ॥ 
भ ॥ जन्ये कि ~> ४ “ न्‌ 
कर 6 ४" + च. ऋः ~ (  . ४ ॐ = 
= - ने न्ब र ऋ ।) भ ॥ ~ + १ = कै + 
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= न. = 
1 


 रूपराशिने ब्रननागरीजी के दँ खनेवास्ते इच्छो आगेचखनेकी का परंतु 
कद रेसीद्धया व तेजच्रियाजीक प्रोभाका मनपर छया कि उसीनगह ` 


#, 
0 १,५,। 


द अंग अंग व शरीर पर वासया हे यद्यपि विश्वविभीदन महारान 


खरे ओर चरणन उदा इतनमं तर न चन्दनी जी वचितचार, मनमोहनमह- 
राजक अयने की एवरंकोपाय अपनी सखियो के साथहंसती व खटती 
ओर फक तोडती हुई समीप आनि पहुंचीं देखा कि एक नवसावन्‌ 
शयान सन्दर स्वरूपवाखा आमूषण व पोशाक बहुनेर्यसे सजःहूा पसे 
सजघज के साथह कि जिसपर करोड़ कामदेवं ओर श्रह्गार निद्छवर 


न 


ओर शोधाकेनादकमं इका ग्रा मतवारा खदाह सो प्रेमकीड्मखक व्रन- 


हाहं यकट्क नयनखगाये अति आसक्त देखनं की होकर मनसे बेहोश 


ठ पभानकरिशोरी जी देखतेही व्रजकिक्षोर महाराज की शोभा को वेव 
हकर चखचनद्रनाके चकोरहोगङ ओर भरिया भरीतमके चार नयुनहो कर 
हवते रप व बहार परस्यरके मग्नहुवे पीडे टृषभानुकुमारी ने उष्ना 


कृर सियासत प्छ किं यह नाजुक नबयोवन कौनहे मौर कहांङा मौर 


©$ 


= कि विमय व दीठवेधृद्धेव विन री एख्वारीमे नखे ` 
काटे किं निभर्यव 2 ठबच्‌दन व स 1] ०१५ 
किसका। क्रिरताहै सखियोने कि दोनोंक मनकौजानने 


नच फरफलोक खारचसे ।' | ॥ [ 
+ भी सेखनेवास्ते शूप मनमीहन व व्रयाप्रीतम के पिखनक्षी 


समाज व सखटेनेवास्ते भ्रियाजी न जे बचनकहा उसमें भाति माति त 
टकार | ठदेसीबाते परिहास व्‌ व्य॑ग्यकराक्चषछिये हसी >| 


अर्थं व्रगटकर कंटेसा र ॥ | ६ 
टटरकी आरम्भकी कि दनो ओ्रीरकी चाह चोगुनीहोगद्वे व नित्य मरने 


क रीविंधिगईं हससमय सुदरतापर किसीका यहवचनहं कि उसीदिन 


दोनो गाधर्वी विवाहकराख्या जौ इसवचनपर पराकं प्रप्ाणसे एष 


बात निद्वय कियार्जाय तौ परकीया भाववारोकी अरंगाकार न होगा 


इसत उसका निर्य हरएक भाववारों कं बिश्वासपर निश्वय करके 
वो डदिया ओर मिया्रीतम के रूपकवगन जौ इससमान मे नहीक्या 


ञे बह भाववाखों के मनकी रुषिषर रखद्या ज॑सी सवि जिसकी होय 
तेसीहीद्धेवि य॒गटकी मनम बिचारिटवें ॥ | | 


की क्र 

















क 






ऋरि 








भक्तमाङ । 

 रदेमोजोको कथा ॥ ५ 

 खक्ष्मी नगतजननी भगवत्‌ की परमत्रिया किं भगवत्‌ की सेवा मे 
मख्यपउवी हं कि एकक्षया भगवत्‌ चरणसेवा से अरग नद्धहोतीं य 
पि ख््मीजी आर भगवत्‌ नें कुद मेदनहीं नाममाघ्रको अरग दिखा 
देती हे जिसभ्रकार शब्द व्‌ अर्थं की बस्तवमे एकबात हे परन्तु कहने 
मानक अलग श्रखुगहँ ओर युगख उपासकोने दोनोको बादसे एकही 
` सिद्यान्त करदिया परन्तु घरगटमं मगवततो स्वामी रोर लक्ष्मीनी सेवा 
करनेवाद्धीहं इसहेत्‌ शाने रक्ष्मीजीको सेवानिष्ठोकी मक्तोमे छिखा 
रर दूसरेभक्तोके सदशङिखने किसी निजचरि्र खक्ष्मी नीकी हृदी गड 
तो जानागया फि जितने चरित्र भगवतकेशाख ओर पराणोने उखे है 

सौ सवखुहमीनी ओर भगवतसे मधित सहेत सबचरित्र जो बेद 
शाम सखे लक्ष्मीजीके चरित्र समन्नरेना चाहिये इसीधरकार राधि- 
काजी व्‌ सीताजी व रुक्रिमणीजी के चरिजौका टत्तान्तहे तनक भेदनहीं 
परत उपासकौ उपासना ओर बिश्वासका मेदहे ॥ 

| शेवजीकी कथा ॥ 





क्षि. सवा निष्ठा शेषनागनीपर समाक्षहुदं सो सेवानिष्ठा की भ॒मिक्में 


|: भ्रथमहां खिखिग्राये जवछिखना दुबारा प्रयोजन नही जगतके उपकार 
।  .. व उद्धारम्‌ रेसीश्रीतिहे कि सदा भगवत्‌मजन ओर बेद श्रतिका उपदेश 

 करतहं ब्ररकदशास्च नवीन रचनाकरके विख्यातरिये कि संसार समुद्र 
“ , ` से पारउतरनेको ददृतर सेतुहो गये उनमें एक व्याकर रेसाहे कि 


जा वहनहाता तो वेद्‌ ओर शारा अथं मालमनहोता ओर पातंजंङ ` 


शाख्रदेसाह कि जिनसेयोगमत शरोर ्ञानभक्तिकै विचारे अतिहैः उसी 
शाच्रसंश्ररत्तिपाई बोर सादित्यशाश् वहै कि रसमेद व कान्यहत्यादि 


उसीक रभाव से भरवतेमानहूये जबकभी पर्मकी हानिहुडे तौ अवतार | 


., धारण करकं प्रमधमे भगवत्‌भक्ति का ध्रवतंमान किया ओर सच विघ्न 
दूर किय शषनीके चरिशरोको भगवतचरिनः समन्ननाचाहिये ओर जिसकी 
महिमा बद आरशाखबर्यान नहीकरसक्ते तो मेरे ठैसेमतिमन्द्‌ की क्या 


सामथ्यं फ एकञ्क्षर छिखिसक ओर शेषनीका नाम अनंतह तो उनक्ते ` 


` चरित्का अत कौनपनेसक्ता है अथौत्‌ कौनबशोन करसक्ता ह ॥ 
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। तर पार्षद भगवत्‌ रूपह इसन 
जन्ममरणसे वार हें ता सन, 
[0 2 तीनतीन जन्म कि हैतु हुये उत € ॐ 
। [कि री उनके वास्ते आवागसनका निषचय > 


नहीं जसे नारद्‌ वं सनकादिक 


आवा गमन का निष्वंय 1 


२७४ ` भक्तमाल) 


१ -विष्वद्छेन २-षसेन ३-गर ¢-प्रब ¶-जय ६ विजय अभद्र 
सद्र €-नम्द १०-सनन्द १९-चयड १९ २्‌-घरचण्ड १३-कुमुद्‌ १९ . 


 कषदान्न ११५-शीख १६-सु्धल॥. 


षोडश हारपाङ ये भगवत्‌ क ह सनकल सेवा मं वतमान रहते 


व्‌ भगवत्‌ कह पाषद्‌ असंख्य द प्रथ्वी ़् रजकं गिनती द्‌] चित्‌ कोद 
करके परन्त्‌ मभवत्‌ पर्वों की गिनती नही ही सक्ती ये सोह 


नामी है सो सिखेभये उनकी भगवत्‌ सेवा तँ देसी ग्री विद्दहै कि कोई 


॥ ` समय सिवाय भवत्‌ सेवा के दूसरा कामनह भगवच्‌ स्वरूपका , _ 


निरखि २ सेवा जरौर रूपकं भानन्द म मग्न रहते हँ कवहीं अरग नहीं 


"9 ्‌ लते ड वागघरन की १ तिस पृ व्‌ न्घ्र हं अर्‌ सब चह सानस्व | 


शध स्त खरौर पाडन कर्‌ अर नासुक्ररदं भगव~ ` 
कि करोड़ ब्रह्मा देह नहीं जी किसी को सन्देदहोकि 
दिको के शयन्ते जय विजय पा्षदों 
के जी सक्त हं सो मन्य 
तन धारण करके धरती पर २६ ५ 
क्ते ह जो भगवत्‌ के नि सितं 
[स्ते सीर धर 
भगवत्‌ मी घयोजन व करिया जाय तौ प्षदीक वस्ते भी हीनेस 


क्रि जबडन पाषटोंकाजन्म 
योग कभी नहीं दरा | 1। १ 
सिवाय इसफे ठेसा 4 वतरन ग्रा हौ इसी से यह बात निषवय्‌ 


कि जिस < कड राजा किसी देको जातां तो पहिले अपना 


इ डरा वनौकसं को सेजदेता हं इसी वकर जव कवह। भगवत्‌ का 


पुं श्रवतार हतौ जी च 


रत्र करना विचारा उने सामा को प- 
हेही च भेनोदिया सो यह बात वराहीसंहिता ओर गगेसंदिता से ` 


श्रकर > उसे विवाय भगवत्‌ अपनी इच्छसे हत संसारम अयना 
ख्य जोट कररता ह इसी घ्रकार जो पापदा ने भौ प्रगट करङियातो # 
क्या सन्देह भ्रा त बात ह्‌ भीह्‌ फि भगवत्‌ इच्छा सबपर ` 
ऋ 


ठ भगवतं इच्छ करक इस संसार मे देह धार 


त वरति फ किरउसी ठोकफमे चरेगये तो आवागमन ` 





वं बशि्ठजी इत्यादि सिवाय उनके + 























का निष्वय हो सक्ताहै अव यहूसदह्‌ <त्वन्ह्‌ ओ छि पृदृ श 
सक एकक्षणका वियोग नहीं सहिसक्ते सो बन गमन ऊ समय श्रीरघ- 
नन्दन स्वामी ने खक्नख महारान को अथोध्याजी वैं रइन छः आज्ञा री 
स। ब सवा क उपासक भगवत्‌ आल्ञा कौ अङ्गार न क्रिस साथगपे 
सी दाना प्रापद्‌ जय बिनय को मवत्‌ सेवा. सं बियोग केसे सहःगया 
सौ यह शङ्कठीक इ उतर इसका इतनाही बहुतहे कि उन्होने जगत्का 
उपकार निवार करके सेवा मं वियोग अह्खीकार किया वह्‌ फ म गव 
चरत्र फरगे जिस को गाय गायके कोटान कोटि जावमगवच्‌ कौ सेव्‌ 
मं अवगे तो इससे अच्छ ओर क्याहै सो यह बिचार उनका सडह 
कि भगवत्‌मक्तां के सिवाय कितनेराक्षस ओ्रौर रत्य श्रार प्रम पातकी 
भगवत्‌को घ्र्तहूये॥ . : 





इ नसानजोरो कथा ॥ 


चरि भोर कथा हनमानजीके ओर भक्तिनावं रेसपविचहे किप ` 


रघुनन्दन स्वामी सुनकर प्रसच्होते हे श्रीरघ॒नन्दन स्वामी चरित्र जो 


ससार समुद्र उतरन कं वास्ते ढ्‌ जहाज हे हनमान जी के चरित्र उन ` 
नहाज्ञां कं वास्तं बादवान के सदश हुये महिना हतसान जी को किससे 
होसक्ती हं कि सारा ब्रह्माण्ड उनकीसेवा को धन्य चन्य कहता डे सीता 
महारानी जगज्जननी को ती भगवत्तका सन्दे ओर रावश कत वधानं 


गे भविष्य वात स॒नाकर ओर रघ॒नन्दन स्वामी के हनरं टा ज्ञिर होकर के 


समाचार सनाय लक्ष्मण क वास्ते संजीवनीखायं सत्यसे बचाया व भरत. 


शन्नुघ्रजी व अयोध्या बासियों को भगवत्‌ के जआवनेका समाचार सनाकर 
उपकार किया रावणकानध कराकर सबदेवता ओं सो अनन्द डेकर धन्य 


धन्य काया भगवत्‌चरिन्न संसारम विख्यात करके सब संसारी जीवो 
का परमपदका अधिकारी फिया अथय किं हेसा कोदनहीं कि जिसके 


वार्ते उपकार हनुमानजी ने न कियाहो ओर बहुतश्रकार कौ बिदा में 
हन॒माननी का आचास्यंहोना श्लौ मं खिखा है परन्तु गानबिद्या ओर्‌ 


ब्रह्मबि्या अर शाख्रनिया शरौर व्याकरण जोर साह म बिशेष 


करके अआचाय्येत्व हनमानजी को है शिवजी के अवतार है ओर स्वश्च 


रघुनन्दन स्वामी की सेवा के निमित्त अवतारख्य। ययपि सबनिष्ठाओं 
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^ (५ न 
न विश्वास दृ हे परन्तु सेवा निष्ठाने इस हेतु चखा ।ऊ चप 
भगवत्‌ ने उनकीसेवा को वडदेदी आर संव्वकरा सवा नत र 
भगवतूनाममें ठेसाविश्वास्‌ हनुमानजी का ह किजव क 
जक जीतकर जयोध्याजी म आम तो बिभीषण एक मणि कौ मासा । 
लैस कहीं सरेसंसार मं नदीं हे समुद्र समाग ॐ र के व 
ओर भिस समय रघुनन्दन महाराज राजसिंहासन पर ० 
तो वहमाखा संट्करी देवता व राञ्‌। आदि जो वर्हाथं सवका १ न. 

उने की चाहहई भगवत्‌ अरन्तय्याम ने वरिचारक्रियाकिमाराएक आर - 


इस फे चाहने वाठ गरनेक तो रेते किती को देना चा र जसको 
चाहना न होय सो हममानजीको पहिनाय द्‌! हनुभानजी ने ब उस. 
माला देखा तो बिचारकिया कि भरकट देखनेने कोईवात भगवतभ क्त 
की इस माखा मे दिखाई नहीं पडती क्या न॑ ने भातर कद बात ह। गौ 
इसदेतु एकनग को तोड़ा ओर उस को देखा जव उसम्‌ भगवतूनामन = 
पाया तो दसरेदाने क तोडा शौर नाम भगवतका न देखा उसो मी ~ 





टारुदिया इसीघ्रकार बहुत नग तोड़डारे जो दाने तोडतेथे चाह्नेवाखें क. 


का मन रटताथा ओर मनहीमन में रिस करके कहते ये क्रि मगवत्‌ नै 
 कैसेवे शहर को यह माला ्रनमोक दी कि जी माल व परख उत्‌ 


न 


 जवाहिरातों की नहां जानता नितान्त एक किसी सेन रहागया ओर | 


हनमानजी से पद्ध कि करिसवास्ते ठेसी दुमणि को तोड़ के इ रतेहो 
हनमानजी ने कहा कि हइसमणि के भीतर रामनाम देखताद्र उसनेकहा 
करि महाराज कहीं रेसीबस्तचं के भीतर रामनाम हाताह हनुमान नी | 


=> 


ने कहा कि जो रामनाम इसकेभीतर नहीं तो किंसकामका हे उसनेकटा 


क्कि जो आपके विश्वसाका एेसा एत्तान्त है तो आपके भीतरभा रामनाप, 1 
होनाच।हिये हनमानजी ने कहा कि सव्यकरके होनाचाहिये यहकहकर्‌, "पी 
चम्मं अपने छ्लोतीका उखाडकर दिखाया ती सव रोमरोम में रामनाम ५. 


छिखाथा सब किसी को हनमानजी की भक्ति ओर विश्वास का निश्चय 
हु्रा गीताशाख जो महाभारत म भगवत्‌ ने अर्जुन को उपदेशं किया 
ता हनुमानजी ने भी अन्जन के रथपर ध्वनामें बिराजमानये सुना ज- 
उजैन को उपदेश किया सो एक अक्षर स्मरण न रहा भगवत्‌ ने टीका 
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भक्तमाख। २७७ 
करनेकीग्राज्ना दी सो हनुमानजी ने तिखक गीताजीका भगवत्‌ आज्ञा ` 


तसार रचनाफिया ओर गीताजी की प्र्धत्ति को जनगतसेकिया यह बात 
गीता माहारम्य से प्रकट है ओर महाभारतके समय यद्यपि भयवत्‌ राप 


सहायक अर्जुनकं थे परन्तु हनुमानजीका भी रेस एतापहू जा किं अपि 
` भगवत्‌ ने बड़ाई को क्रिया ओर महाभारत से सतर बात बि्ञेष करके 
ष  प्रकट्हे ॥ जगत्‌स्तिंहकोकथा ॥ ` ५ 


राना जगतसिंह बेटे राजे आनन्द सिंह कं भगवत्‌ भक्ति ओर साधु 


¦ सेवा के मुल्क मं भी राजों क राजाहूये भगवतसेवा नं एेसी सच्ची भीति 
उनकी थी कि कहीं उस में डगनग नही होती थी जितना प्रकट 
देश्वयं व घनञ्संख्य था तेसेहीरेष्वयं भक्तिकी भी मनमें रखतेथे जिन्होने 


खक््मी नारायगफो अपनी सेवासे व्ीभ॒त आर फेसा निसं 
य्न गतव फेडाया कि असंख्य विमुख खाग भगवत्‌भक्त ५ प्रताप 
तेसाथा कि जिसप्रकार सुयंके उदय हेन से अंधकार ध्वस्त होनाता है 


 तिसप्रकार श्च सबनाश्च डागये व आज्ञा टद्रेसीथीफि जनाको यानन्द्‌ 


वघन स॑पत्तिकौ खदिहो ओर किसीको पराक्रम अवन्ञाकी नहोय खक्ष्मी 


नारायणक सेवाको यहभ्री तिथी कि जो कवहीं राजधानी से बाहरजाते 
ते भगवतकी पाकी सवस पहिङे चरती ओर आप किकरके सदश 


पदे होते व नबङ्वहीं संयोग नरपे युका पडता तो मा्कि ब अधि 
पति छड़ाई ओर सेनाके भगवत्‌ हीते ओर ्राप हरबरके सदश फोनक 
सब अपने हासे करते अरन्त हकि पानी मगवतत्‌ सेवके वासते अपनेधि- 
रपर धरकंडाति शाहजहानाबाद मे राजान गतसिंह व दुंखरेराजालोग 
जैसे यशवंतसिंह उदयपुरकं व जयसिंह जय पुरक ठिकेत थे सबने यह 
हा भक्ते व सवाका सुना बहुत प्रसन्न ओर अपनी ओर बिचार करके 
अति ङन्जित हये एकन रानाजयसिंह व यशवंतसिंह को राजाजगे- 
तसिंह के दशेनकी अभिखाष जख छत्रा के समय की हई सो दोतीन 


घडी रातरहे पर राह परजा बैठे ओरस समानसे दशेन हुाकिसो ` 


दोसौ सिपाहीबीर ह थिथारबंद सेकरों खिदेमतगार व गुरामों सहित 


साथहं ओरआ्आपराजा अपनेशिर पर भगवत्‌ सेवाका जख सोनेकेकछ 


, 
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२७८ ` केमाट। ए 
शामे ्येहुये जिह प्रर नाम जरौर मनमे भगवत्‌ स्वरूप तिरक ओर 


माङाधारया किष हूयेनागे पायन जतिथे दोनोरानको धेयं न रहाग्रौर | 
साग दशडवत करकं चरशमिं पड़ पएिरहाथ नोडकर बिनय कियाफि ~ । 


जीवनक सु व फर भगवत्‌ ने तुद्वीको कुपाकरफे दिया कयाहेतु कि 
भक्तिका सुख व राजतो संसारम पाया ओौर परमधाम ओर भेगदततक! 


स्वरूप उसलोक म मिरग] राजा जगतसिंह राजा नयसिंहकी ओौर- 
देखकर बोरकि मेँ किसी योग्यनहीं टरं मुञ्चसे क्या भगवत्‌ सेवा ओर 
टह हो सक्तीहं तुरहारी बहिन अर्वता भगवत्‌ भक्त हे उसकेसतसेण ` 


म (८५ ~व 


ने छगी हं राजाजयसिंड अपनी बहिन दीप कुवेरिकी भक्ति व प्रतापको 
समज्ञफ़र वहत भरसन्न हुये आर किस्रीकारण से करोधथा ओर जागीर 


अपनी बहनि कौ नत्त करटी थी सो छंडदी ओर द्रव्य वघ्लादिक मेन 
कर अपने अपराध को क्षमा कराया दीप कर्दरिने प्षमाकियागओरीर 


गरपने भाद्वको भगवत्‌ भक्ति म्र साधु सेवाका उपदेश ठिख मेना हे 
भगवन श्रीकृष्यास्वामी कृपासिधु सह राज इस पाप पुन ओर मतिमंद 


परभा कुड एसी दयादटृष्ट होय किं अहंकार आदिक नाना दुर्मति का 


छोडकर श्रापके चरण शरण रहे ॥ ` 
2 दर्वेरकिशोर कौ कथा ॥ 
कुवरक्शोर राजाखेमार कं पीते भगवत्‌भक्ति के बे दए ओरप्रेम 


की मृतिं बद्धान आनन्द द्धन उदार मीटेवघन के बोरनेवारे हुये 


भगवत्‌भक्ति को जगत्‌ मं फंठाकर सन छोटे व बड़ों अपनी अच्छी 


` प्रकृतिफे अ्रधीन श्रिया अ्रथात्‌ सव कों धन धन्यं कहताथा अवस्था 
 थोदढीथी परंतुमगवद्वकतिमे जवानौं ओर छदो सेभीग्रधिक होगये अपने 


पिता पितामहे शिक्षापन को एेसा निवाहा कि मरण पर्यन्त उसमें 
भेद न पड़ा श्र्थात्‌ जिस समय रानाखेमाल उनका पिवामह देहत्याग 


# 


करनेटगा तो श्रांखाम नठभरके बड़ शोचयक्त हुआ वेने विनयक्रिया 


।कं खज्नाना व राज्य वे समान इत्यादि सबक भगवता रिया है ना 
चाहे सो दानकरं शोचकरनेकौ बात क्याहे राजानेकष क्कि उनवातों मे 
से किसी बातका शोचनहीह फ़ जोकाम सुयश्च व दान पया करना 
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ओर कृपासे थोदीोडी मेरे चित्ती ठत्तिभी भगवत्‌ सेवाकी बओरख्ग- 
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 भक्तमाङ 1 1. 
उचितथा सो सब करखिया परन्तु दोबातका अफ़सोस ह एक यह कि 
कबही भगवत सेवाके वास्ते कडशजरका अपने शिरपर ठेआकर सेवा 
न को दूसरा यह्‌ कि नपुर बांधकर भगवत्‌ के सामने नृत्य न किया 
राजाके वट्खोगे सुनकर चप हौरहे परन्तु कूवरक्रिशोर राजाकं पोतेने 
खरहौकर हाथ जेइफे बिनयकिया फ इस दासको आज्ञा हो जबतक 
जीऊगा तवतक आज्ञा पाटन करूंगा कवहीं व्यवधान न पडेगा राजा 
नै उसी दणामे अति हषं व आन॑दसे उठकर कूवरकिणोर का छ्ातीसे 
, रमाया जर दोनोंको सेवाकी आज्ञादेकर परमधामकी राही कृवर- 
^ किक्षोरने उस राजाकीओआज्ञाका एेसा निबाहा कि छिखने व बनकरने 
की किसको साम्यं नहीं तन मन व सव इन्द्री भगवत्‌ मं खगादिषे 
भगवतभक्तो ने सारे संसारमं यश्च वणेन किया॥ 
` नरहरियानेदकीक्था॥ 1 
 नरहरियानंदनी एेसे परमभक्त हुये किं दिन रात सिवाय भगवत्‌ 
सेवा के कुदं कामन था आर सदाग्रनुक्षणभगवतसेवा सामाकी तैयार 
सें रहतैथे एक दिन भगवत्‌रसोईका चोका इत्यादि सब बताकर भग- 
वत्‌ हेतु रसदं करनेरगे घरमं रकड़ी न मिरी ओौर पानी बडे धूम 
धामसे बरसताथा इसकारण बाज्ारमं भी खकड़ी न मिखीं ओरभगवत्‌ 
सवा सबपर्‌ सनापरिहं आर सव देवताभी इसवातनं एक मत ह इस 
। हेतु रसम बिङम्ब उषित न समक्लकषर दुगौका मकान उनकेनिकटया 
गधं श्रीर्‌ दतं उतारने कगे दुगौ महारानी इस भगवत्‌ सेवाके इद 
विश्वास से भ्रसन हह शार नरहरियानन्द जी से कहा कि स्थान कौ 
तोड़ भौडामत उक तु्हारेघर पहतीरहेगी नरहर्ानंद जी ह्र ` 
अये रीर प्रयाजन भर का निस ख्कडी पहुचती रहीं एक खी पड़ेस ` 
की ने इस भेदका जाना अर्‌ श्रपनेपुरुष से कहा क्रि नरहस्यिानन्दजी 
ने दगौको दरपाकर्‌ नव्य छकड़ी का पृहुंचाना दुगोसे ठहराखिया नो 
तम भी देसाहौ करो तो निस्य ठकड़ी विना परिश्रम आती रहं वह 
निद्धि दुगोकं स्थानपर पूष आर जसे फावड़ा दतपर मारा कि दुगौ 
महारानी नै शिरनीचे व पाव ऊपर करकं उसको ख्टकादिया जब म- 
रनेछगा तो पुकारा कि हे दुगामहदरानी हं नात्ता अबकी परागाक्छेडदेव ` 
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४ नन पकक का ष्क न्न त + 7 । 


= कनन भक्तमाङ।- ` 
फिर रेसा अपराध न होगा दुगोनेफहा कि जौ मेरबदरे नरह रियानंद 


कं घर खंडकी पहुचायाकर ता त्राणतरा बचसक्ताह नहा ती इसी घडी 
त्रारातेरा तीरं खाचार होकर दुगाको आज्ञाको अनीक क्रिया जर 


। १... | ` द्गोके शिरसो बेगारद्टी भगवत्सवा का बना जो कष कोड वन ध 
|.  करेसोथोडीहे शेष ओर शारदास मा बन नहीहोसक्तौदं ॥ 


। सनिधिको कथा ॥ ॑ 
त्रेमनतिधिनी जातिके ब्राह्म रहनेवाङे आगरफे अन्तर व बाहर 


शुद्ध व सुंदर मधुरवचन बोखनेवाङ नवधाभक्ति से भक्तफा आनन्द्के , 


देने वागहमें रहकरके गहस्थीकी किसी कारमे बदनहीं शुदस्वभाव 
उदार भगवत्रभक्तौके सत्संगमें नियमवाखश्रार दयाट्हूये व।स्तवकरकफे 
प्रेननिधिथे सदा चाश्यडी रा तरहते उठकर पगवतरसवा मं गते ओर 


भगवत्‌ सेवकं निमित्त यनुना जर अपने शिरपर रखकर छेग्राते एक 
वेरा अवमे कीं कहीं वह्ूतकीच रादमथी चिन्ततिं हुये कि दिनि 
। ऊ स्पशे वंभीड रोगों की राहनें होगी कोनीष से नय दुनायगा ` 
व रातकोजार्थ॑तो कहीअपेरीमें शिर च पडव घट एफूटजाय्‌ नितांत स्पे 
( नीचक्रा अयोग्यतरिधारके पानीवरसदेम उसीञ्रषेरीमे करशशिरपररख 


कर चरे द(रसेबाहर जैसे चरण दिया कि भक्तबत्सर करुणाकर महा- 
राज उनके मनकी सेवा से भ्रसन्न होकर बारह बषकं ठकं क रूपसे 
म्रा रेकर प्रेमनिधिजीके भ्रामे अमे दाङ प्रेमनिपिजीने जर्ष 
मधर उसमप्ाछची मनमोहन हरर अखग्ररसीखी चंघवारी अरफे 
छाखचीराबिहूये कमर मशाख्चियीं की नां कसेहूये हाथमे मशार “ 
देखी तौ भीतर व बाहर दोना ध्रकराथित हुये ्रासक्त ओर तोहित हो- ` 


, गये यथपि यह विचार छिया कि अपन स्वामीको पहुंवाकर चपने घर 


भराता ६ परत उसके देखने की आरा करफे जिधर कौ वह चरा साथ 
हरिये ओर यमना नीर ` पहवे प्रेमनिधिजी स्नान कर यमना नर 
का कलक्नाधर ओ्रीर शिरपर रखफरचटे घरश्राये कटश्ानरका भगवत्‌ 


नदिरमं रखकर तुरन्त उत मणाठची के हैठतैरहे कहीं पतान खगा -. 


नानिंगये कि रसे शूपवारा सिवाय उस ब्रजक्गिनार वित्तोर के ओर 


 कानह कि एक निगाह में श्रपना दास करखेषे ओर उस परम दयाल 


| 
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भक्तमाख । 04... 
` करुशाकरसे ठेसा ओर कौन स्वामीह कि सेवक फे याडसे परिश्चन के 

उत अपनी इश्वरताको-कि जिसखकवेद्‌ ओर ब्रह्याभी पार नहीपावे क्तैड 

^ कर तुरन्त आनपहूवे यह समञ्चकर भगवत्‌ सेवा ओर भजन मे लने 





पहिखंकथा कतिर जब भगवत्‌ सेवा से दु्टीपाते तो भृगवत्‌ चर्जिों का 

ङी दन फियाकरते ओर बषटप्रेनसे कथा कह देये तौ श्रोता बहुत ऋते थे 

ˆ  कथाकेपीद्धे गन ओर कीलेनका समाज होता था आर सब भगवत्‌ के 

। माव ओर भक्ति मं पएणेहोते थ इष . गर्‌ पापात्मा खोगो कौ ववत 

` , अच्छी न खगतीथी बादशाहसे जनाया चर पिशुनता कि नेननधि 

। `  नमरकी खियोको कथाके मिस अपने घरपर जमाकरताहे कि यहवात 
कारय अनर्थकी ह बादशाह ने योपदारभेजा भर उसने चने वासते 

 जस्दीकफी उससमय दभन धिनी ध गवत नि सित्त ओ ङखियेजाकथे चीप्‌- | 

दके जस्दीकरनेसे जखकािङाना खमहीगन्रा बादशहकं संमुख गच | 


र" । 
| # - 


`  कथाकाकीतनक्रिया करता उखसमयकोड सिया वं धवः पुरुष रोक 
. : नदीहसक्ती कि यह सत्पुरुषो का्राचरण नीह परंतु छियोङः बुरी 
, स देखना पापब डाहोताह बाद वाहने कडा किं तुम्ारेटोखकं खो गीनेङूद्य 
खोंटीबाते कदीह सो इमडसका बास्तव छत्तान्त सन्म सङ्गे यडकद्‌ऊर्‌ 
तरमनिपि को नज्नरबन्द्‌ किया ओर मह्न चुागया रातङ्। जबसीया 

तब भगवतने उसके इष्टदेवके ख्पसे स्वभ ५ कह्‌। क इम जऊकी 

“ । कषाठमीै बादशाहने कहाकिनरके.वडेभरे ५२ पानकरिय्‌ इस उत्तर 
+ सतं भवतको रिस यग ओर ककि तेरेव कः पनी कानपाता ह 
ज्र एकरातमारी कि हमारीकात नहीं सुनता वादशाहने कडाजिसको 


ध, (क 4 ४१4 ङे ४ ,ॐ 
आघ्नाहो पानीङे अवे कहा कि दमारा जा पानी पिन्‌ वाखाड उ 


सको तने क्रेद करङख्या पानी कोनपिखये दशा मसि खरग 
"+. श्रौर बड़ी मथ्यौदसेत्रेमनिधिजी फो बुखया श्रौर चरस म र्श्रख 





` करर अपराध क्षमाकराया भौर काकि अपजस्दजःन दष! 
को भी दूरकरनेवाखाहे उसको आपके. बिना ल श्छ = नख 
मल्क जौ चाहिये सो खीजिये भगवत्‌ भक्त >` सिवाय मगकत्‌ कै 
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.“ बादश्ाहने ट॒चान्तपेच्छ ब्रेमनिधिजीने जोसलव्रतथी कडदी कमगवत्‌ 
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। # १ च 
+ | + 1 9 "+ 7 , 4 ॥ 
{१ र 4 1/१ | १ । ८1 44: „4 । । ६। । 4 † | # । #) ॥ ॥ पि 
44... 00 “8 | 
। ॥॥ । ॥ व ह । / ११ ॥ ति 1 ५ ॥ (+ र, 0 4१ १४ 
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॥ २८२ २.1 0. 

| मशषाटसाथ देकर उनकवर पहुधा्दिया उसीक्ष प्रेमनिधिजी ने नर 
। अयवक अपयकरिया कि ठषा मिटगं ॥ : 

| जयमटठकोक्था॥ 01. 1 
(न नयमरख्राजामीरय के परमभगवत्‌भक्तहुये कोद्र कोई रोग उनको 
मीराबह्नीका छोटाभाईं कहतेहं दश्ववड्ी दिनचहेवक भगवत्की सेवा 
पामे तस्पररहतेथे गरोर यह ्रा्ताथी कि सेवकेसमय कोईमनप्य पास ५ ८ 
न आरव नही तो बघकं योग्यहोगा हेतु यह कि चित्तकीटति दूसरीग्रोर 

न जाय कोडईसजाती बरीको यहसमाचार पहूषे ओर ने समयरानाकी . 
सेवा प॒जनका था उसीसमय बहूत सेनारेकर चद्श्राया नबउसकेचहि `` 
अनेका शरगुख नगरमे पहुंचा तो राजाके इरसे कोईराना से कहनेको ` 
नर्हीगया परंतु राजाकी नाताने जाकर सबट्त्ान्तकद्‌ा राजा ने उत्तर ` 
दिया करि आपसुवितरहं भगवत्‌ सवग्रच्छीकेमे ओर आपसवामिं साव- 
धान बनरहें शनरुचुदन महाराज कि सर्वकार अपने भक्तों के सहाये ` 
दतु शखखिये व कमर बपिरहुतेहे राजक घोटेपर षडिके शत्रफीसेना = 
पर पहु अर एकपटमें सवसेनाको ध्वंसकरदिया राजा जयम मग. ` ` 
वत्वा से दुटकारा करकं बाहरग्राये तो शत्रुसे य॒द्धकरने की तैयारी. 
मृखगे अ्रपने निन सवारीकं घोडेको पसीनेमंभरा देखकर बडे्श्चथ्यं 
1. म हुव परन्तु जल्दी सवारीकं कारयसं कृद्धस॒धि न कियां दरे घोडपर 
।  , सवरहौकर सेनारेकर शत्रफसंमुख पट च पिरे अ्रपने शघ्रफो देखाक्ि 
धरतीप्र पड़ा रौर बिफटहे उसने रानानयमलसे पद तम्हार 
टकर मेँ वहश्कम स्वरूप परमग्रनप सिपाही कोच रक) 


1 येः > 
~क 
*ॐ | 





ह ग 
क पर काः 


॥ न ॐ कः 
~ णा त [सि = नः 
छ ए ३ 





परकर आपकर नरी सारीफोजनको मारडाखा भौर ¢ 
। ठम राजाजवमङ ने उत्तरद्िया कि भाद तेरेमागकी बड़ा कौन कहू 
4 सक्ताह कि मृद्मफो वह सिपाही कबहीं स्वप्रमेभी दिखाई न दियाग्रो 
वमक द्शनमिटा उसबेरीने भी सवचरित्र भगवतफे जानकर कि 
किया ओर भगवत्‌भक्ति च्रंगीकार करके कृतार्थ होगया राजा जयमख 
व धाप्मऋतुतं यह शु कि अ्रत्यन्त बेविश्यासी व दिदा्मेरी ह 
„ „वत्‌ त नी्नन्दिर मे कि नहापिवन का तनक रवे नहीहोता 
^ ड अर्‌ हम श्रदारीप्र हवादार्‌ मकानों संवि सहेत्‌ एक 





| । ७ - (१ † १॥ 4 © = 4 4 ॥ त 
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भक्तमाख। ` (1.42: 
वेगा अरतिबिचिन्र तिमहडखा तेयारकरवाया रौर उसो फे व परदे 


|+ -' व दंत व चदनी इत्यादि कमस्वाब व स्वशतारी का व ्ञाखर सुद्ध व 
। . मोतिथोसे सजाया एकपद सोने व चादीक्षा तोशक व चादर उ दरया 


श्रादिसं सनिके उसमं बिद्धया आर सबसासान रातके शयन सतय का 


 ज॑से मिठाई व पानदान व अतरदान व उगारुदान इत्यादि रखकर 


भगवत्‌ को मानसी ध्यानसे उसमं शयनकरायाव आप हथियार ङेकर 


। चौकी ओर पहरेकेवास्ते बगरेकं चारों ओर दिरतैरहे ओर ध्यान भगवत्‌ 
। > स्पपके आनन्दम भरतेशहे नित बंगरेकी सजावट मौर सबसेवा अपने 
। हाथङ्गियाकरते ओर किसी सेवक व दासको उसकाम व सवातं कधं 
करने नहीदेते भगवत्‌ ने अल्यन्तप्रीति व स्नेह राजाका सेवामेदेखा तो 


अपने बचनकं अनसार जो गीतानीमे रिखाह्‌ कि जी मरभक्त जिसघ- 
कार सुद्यफो सेवनकरतहं उसीभ्रकार मं उनको अंगीकार करतां उस 


_ सेवाकोरेसाश्रगीकारकिया कि घ्रतिदिन त्रभातका चिन्ह खरचहीने 
^. मिठाई व पान रर अतर ओर पानीका आर दन्तवन करनेका निरदश् 
आर उगारख्दानम्‌ उगाड होनेकाभाव्‌ सब राजाको अश्डष्रकार माट्म 


हुआ करता ओर राजा उस भगवत्‌ कुपाकै परम जेमकं समुद्रम गोता 
खगाया करते कुद्धदिन जब इसीघ्रकार बीते ओर महरम जानान हुखा 


` तौ रानीके यहमनमे भाया फि राजान माम किसी स्नीको उस्म 


मे बखाताहु सोभेदफे बञ्मनेके हेतु रपर चदुफर जैषगरेका देखातोएक 
रुड्का किशोर परम शामायमानश्यामसुन्द स्वरूपरपीतास्बर पहिनेहूये 
षयनरमेपायारानी भ्राघीनहई ओर प्रभातकायह्‌ इतान्तराजासेकहारा जाने 
यद्यपि इसबातसे रानीपर कद्धरिसकिया परन्तुभीतरमनमे यह बिचार 
कियाकि परम बडुभागी यह्‌ स्रीह्‌ कि उसको भगवत्‌ का दंशनहू खा ॥ 
अशकरन फो कधा ५ 

आगकरन राजा नरवरगढ्‌ के महासना भीमसिंह के बेटे जातिके 

ककव हि स्वामी कीद्ह नीके घेरे घमौर्मा आर परम भागवत्‌ सुयवान्‌ 


 बह्धितान मधुर बौखने वारे शर उदार इड्‌ चत्त साघुसबी श्रीजानकौ 


बह्म ओरीर राघाबह्यभ ननके नेमवार अथात्‌ श्रीकुणस्वामी ओर श्री 
रघनन्दन महाराजको एकरूप जानतेधदशघड़ी दिनचदेतक भगवत्‌ क ` 


१९ -0 91101 (4151108 1564111, ॥<11॥<516118. 01411260 0 €6810011 (क 
1॥ 1 #‰ ॥1 | । । । 






















२८४  भक्तमा । 
मनुष्य उक्षसनय साम्हने न अनेपाव्‌ रीर न किसीमामिरे का सरश 
कां संपागवच बादशाहक्नौ सवारी धभातको किसी काय्यं शीघ्र 
वास्ति बलाया बादशही सिपाही जोत्राये तो किसीने उनकी आह्नाका 
फन न किया अर न राजातक दतान्त पहुंचाया उनसिपाष्ी रोगों 


मजी परंतु तबभी राजातककेदे न गया बरौर न कुक्तमय फौनके गानेकोः 

 : इरा सेनापति ने बादशाहफे डिखभेना कि एौनके आ्रानेपर भ को$ 
` रानातक टत्तान्त नह पहूवता जे ्राज्ञाहीय तो युद्ध प्रारम्भहोय ब!द- 
शाह यहबात सवसुनकर आपश्राया अर द्रवानानि केवर एकर वाद 
शको भीतर नानदिया बादशाहने देषा कि आशकरनजी सेवा पनन 


नितान्त तरवार राजाकं पवर्मेमारी 
भी कृद असावधानी न की ओर न घावका भानहुज क्योकि मन भग- 
दुःख सुख कव व्याप्त होताह सौ भगवत्‌का वचनहै | 
 मनमेरौ कथा आर्‌ चरिघोमं नहीं खगा दुःखसुख उनको माटम्‌ 
राजा दश्डवत्‌कने पीडे मन्दिरफे द्ारपर विमत ा 
आर्‌ बादशाहको देखकर सतिकेत्रन्‌सार मिखनेकी जे 
हं सा सबकिया नुदश्चाह यह ठतांत सबदेखकरर 


4 €₹,.। 


हातहं 


।बद्श्चाही मर्याद ` 


 क्षमकराया चरर मस्पीढरानाकी ब्ीकी सव नोकाश्िरोनणि समञ्च; 
राना जव परमधानकगवं बादशाइने सुनकर बड़ा शेषक्गिया गौर श्री 

मोहनजीके मन्दिरं नो राजा सेवनकरता था तिसश्नी सेवा व रगभम 

क वास्तेकदगवि जागीरके बन्धान्‌ करिये ्गि श्रवत माष्ठटे ॥ 

10 1 | ( ५१@ 

जि निष्ठा (न ॥ | 
= वाल्य निष्ठाको महिमा चीर बन सोरहभक्तो की कथाक। ॐ 

4. 4. | | | ॥ & 41 ह 
भीकृष्यास्वोमी के चरण क १, 


` 


ति | र १ 4} # ॥,, 1 
। त ¢= >| # ,4, । > } ¶५ 1 " । । 

¶ [१ ॥ 1 ॥\ {१ ; || 1191 (1 [) | ४. 1, { | त प । । 1 ४ 4 ॥ 4 । । 
= ^~ 5 ~ | .* | |< 2,» | [1 <) ह ॥ ` (45 न= (11 "1: (॥ ॥॥ ३ ।८5 1110 १1 3. १, ९ (> व, ~ 4 + ॥ ॥ र / 
` | -0 93111 (41518 ॥445614111, (<114॥<5116 1 1 24 0 26 0 ध 81 10011 "धरि + /0<144/. । 

, १ ॥ 11 8 ह |, व 1 = 1 धि, [+ < नि रः १ ५ = 1 । #। (1) र ¶ ष [+ (भ । त ( ॥ -् ५ 3 र । ॥ [8 ६ ॥ 8 + ॥ ॥ ५ । ॥ 
।  ॥९॥ ५१४ ॥ ¢ #। 10. ‰॥ ॥1 ^ ; @; || ^. 4 ॥ । \ 4 १।१५९(१६ ५ । ॥} 4. 

4 #1 क `. कै. ' च क ) पि । । 14 ९4 

र 1 9 





ब्‌ 


॥॥ | । ॐ | ( ॥ ¶ 
† 1 ॥ ` न न | ब. ॥ 
# ॥। र || ॥ + ` । 4 4 + 1 8 ५।। ह | ॥ ॥ 
11, 1 1 44/.0 14010, .110 ॥1 1110... 
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` सेबा पूजन अयन्तप्े सेकर्तेये ओर दारपाखो को बज्ञाथी कि कोई `: 


उत्ान्त सबबादसाह के दज्नरमे पहुंचाया बादशाहने क्रोध करके पैन ` 


ती ॥ 


करकं भगवत्‌ क साम्हने दयडवत्‌ करते ह बादशाह देरतफ खडरहा ` 
।के एह्कटगद परन्तु | राजाते | त )\ 8 


` ऋ | 


वतरूष मेँ तदाकार होरहा था ओर निसभरोरमन न होय उस्र ग । ` 


कि जिनलोगोका ` 
डारकर बाहर्राये `| 


राजान पदेखकर शरीर राजाके विश्वास * 
शर सभी पर वृत भसत चौर कञ्जतहो यन पराको | 


॥ 
ति 


प्र हं क | [च =) छ ` | | | , 
^<, ऋ पणवचन््रेखा को भरणम्‌ कर्षे । 
९1111 ५4 
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` भृक्तमाड। 1 २८५ 


, अदषभदेव अवतारको द्शडवत्‌ कश्वाहं कि अयोध्यापुरीमं वह अवतारं 


धारणकरके ज्ञान ओर वेराग्यकी अन्तिमदन्ता को संसतारनें बकट्ङ्किया 


बिमा दास्यनिष्ठा की कौन ब्यन करसक्ताह इसमें कुछ सन्देह नहीं 


फि इससंसार से उद्धारकेटेतु दास्यनिष्ठा से अधिक अर कोई अवरूब 


नहीं यद्यपि भगवत्‌ घ्राकषिकंडेतु दूसरोनिष्ठाभी बहुत परंतु परिणाम 
। सबनिष्टठ्रोका इसीनिछठामं पहुवजाता हे जैसे सखा व बात्सल्यहै ओर 


` उम दास्वमाव व्रकट मुख्यनहीं परंतु जा मरुभिघ्रायपर दिजाती 






हं तो बास्तवनें नड उनकेनिष्ठाकी दास्यभावसे सम्बन्ध रखतीहे ओर 
खा व बट्सस्यनाव्‌ कवरु मनकोौरुचिसे चित्तकंखगने वास्तहें उनके 
म॑न्नास सक्षात्‌ अथं शरणहोने आर द्‌ास्यभावके निकर्तवे तो जव 


 कि.उन दानानिष्ठावाखों का यह उत्ते तो ओर निष्ठा एकञंग वं 
 निधित्‌ दास्यनिष्ठाकी आपहीडागई ओर है ब्रह्मस्तति नें भागवत्‌ से 


[लाह कि तचहीतक दैत व सुखदुःख इसमनुष्यङ बुद्धिके चृरानेवाे 
2. आर तनहात्क ह कारागारहु ओर तवहांतक माह जे अज्ञान से 


पवि रचड्ाह क जवृतक भ गवतूकादास नहीडेता दुसराकचन भाग- 


वतका कि 
जातह उसकं दासहोनेस केनपदवी उत्तमनहीं मिरूसक्तीहे इसप्रकार 


क इनारावचन सबपुराया इत्यादिके विख्यात व घ्रसिदहँ मोर यह ` 
निष्ठा एसी सहजन समवायी के अंगीकार व प्राह कि जिसकिसी से 


(4 अ न्ना > त = (3 ~थ 
पछनाताहे ता च्रपन आपका इश्वरदास ओर ईश्वरकेो स्वामी ओर 
व अपना बेन करदेता हे आर यह्‌ बोरना कहना स छोटे 
वड़ो कं मुख से स्वाभाविक है कोड को$ उपासको ने जो शरणागतीं कौ 


दास्यं निष्ठा से अरग बन किया तो कारण यह्‌ ह कि दास तौ दास्ता _ 


य सेवा टहल के करने मं बिव व"पराधीनं कि सवीवस्था व सवदा 
म उसका अपने स्वामी कपे सेवा करना उचित व मुख्यतरहे व शरणा- 
गत अथात्‌ शर्ण मे आयाहु्रा ययपि दास से भी अधिक सेवा रहर 


करता ह परन्तु दस कं सहश उसपर आवश्यक सिदान्त नहीं कि सेवां 


टह करे सो भ्रसिद देखने ओर स॒ननेमें आयाहे कि जो दास किसी 
करा होता है ज वह अपने स्वामौ की नियत सेवा दहर न करे ती 


(५ ॥. (-0 9101 (९115118 4156141), (९1111<5116118. [1911260 0\/ ©6810011 
। 2...) # । । त, त | । । 4 च, त ॥ 


| | श । 
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५ & -- ~< द 0 ककः , - । ९१ $ 40 +^, (23२. १५ ऋः. 0),  - >, 3 +, „> 


।जसभगवत्‌ के कंवर नामखेने ओर सननसे निम डा- ` 





1. 


।\. ^ 


,५ 


॥ 
~ 11 

















4.14 1001 


निमकदहरामों मं गिनाजाता है ओरोर स्वामीभी प्रसन्न नहीं रहताह ब ) 
जो श्चरगामें आता हे उसके ऊपर कोड सेवा ट्छ नियत नहीं परन्त ` 
वह्‌ दासों की भाति दास्यताकी रहटवसेवामी करताह तो अनक्षण 
साम्हने रहने के हेतु ओर सेवाकाकाममी शीघू होजाताहं पदति | 
दास्य निष्ठा की जगह जगह खिली हं आर गौ तुरुसीदासजीनेभी -- 


` 9. \ ^+), ^ 1१1 निनि क । 





अरयोभ्याकागड रामायणम दास निष्ठा का भाव ओर राति अच्छी कुद | 
वणन करी हदे उसका सारांश्च तात्पय्य यह ह्‌ किं दोनीं खोक कारम : 


अथात्‌ अथं धम्मं काम मोक्ष को मनसे दूरकरकं केव्‌ अपनेस्वामीका 
सेवा व त्रसन्नता को सब सिद्धान्तांपर सिदान्त तर समञ्च ओर ्रपने 
आपको सवघ्रकार परवश व आधीन अपनेस्वामी के जानकर संखपाय 


कं हित दुखपायके दुःखित न होय मरोर सुखको दियाहुआ अपनेस्वामी ` 
का आर दुख को अपने जन्मान्तरीय पापां का फर समन्नतार हं अर ` 


विशेष करक जगत्‌ की बौरुन यह हे कि जी कोदैवात इःखव हानि की 
प्रयजाती ह्‌ तो यहकहते हे किं भगवत्‌ का इच्छ व आनना एेसीदही थी 
सो नानेरहां कि अपने दासके दुख व हानि के स्ये भगवत्‌की आज्ञा 
कदापि नर्हीहती भगवत्‌ हरघडी अपनेदासो के वासते अच्छी करता 
ह नहींतो बिचार करना चाहिये क्रि उस माङ्िफ की रिस आर कोप 
करोड़ ब्रह्मयडोके ब्रह्मा ओर काट वयम इत्यादि नहांसह्‌सक्त मनुष्य 
अपराधा से भरा क्या सहिसकेगा इसहेत्‌ कदापि भरि केवस्वप्न 


मं भी किंसी दुःख व उत्पातके म्ानेसे किसीको यह्‌ मनमेनहोकफि ^ 


भगवत्‌कौ इच्छसे हरा सेवा ठहर नो दास को करनाचाहिय अथीत्‌ 
आटवीं निष्ठा व सनहवीं निष्ठा मे सिखी उन सेवाशओंका करना उचित 


व योग्यै सेवा मानसीहोय अथवा साक्षात्‌ श्रीबिग्रहकी तो जबतकसेवा 
सब न करे तवतक निष्ठा दास्वता की नहीं होसकती किसे कि दासका _ 


काम सवा करनेका ह सेर व सपाट करने पिरनेक नहीं जबरउस सेवा 
से छडीपावे तव अपनेस्वामीके संमृखबिनय व प्रार्थना व स्तति अपराध 


क्षमापन कियाकर ओर चरित्र व गुण शोविसमङ्षके उसश्रानन्दमें मग्न . 


रहं उपासकनि इसनिष्ठाको पांयरसमें एकरसङखिखाहे सो रसकेबिषार 
कं अनुसार भगवत्‌ सच्चिदानन्द घन पर्यत्रह्म परमान करुणाकर 
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= ऋ क्र ^ 


व बड ह उनके शरण किसवा 





॥. 1. भकमाड । | क 
। .. दीनबन्धु दीनदयाल भक्तवत्सर शरणागत पाठक इस रस का विषया 
& ` ऊम्बनहं शौर भगवत्‌भक्त जो पहिङे होगये या अरब या अगे होगे 
|  . बै आश्रयाखस्बन विखक व माखा व तुखुसी ओर शघ्लोका चिन्ह धारया 
। : करना चरिन्का वण कौत्तन रोर शासखोे अनकृठ वर्तना ग्रौर मग- 


।, . त्‌ सेवा अर टह कौ सासा इकटटी करनी त्रत एकादशी इत्यादि व 


` सत्सङ्ग व भगवत्‌ उत्साह यहसब विभाव व अनुभाव अयात्‌ प्रथम व 


५ 


, दितीय सामग्राह व ्राटघ्रकारके साखिक जो चन्थके आरम्भनें खिले 


|> हे श्रथात्‌ तीसरी सामश्री सब इस रस सें अपनी प्रद॒त्ति करते इ व 


` चोथीसामग्री अथात्‌ तेतीस स्यमिचारोकी दश दशा जो बत्सल्यनिष्ठा 
+ को भूमिकाम्‌ खे इसदास रसर्भी उतनीहीहं सिवायनहीं भगवत्‌ 
‡ चरणा क सवाम निश्चल प्री तिकाहोना वह स्ाईभावं ओर वह्रीति 
 . कंसीहि कि किमी प्रकार ओर किस सबबसे किसीघड़ी कम न होवै 
` जिसभकर गगा प्रवाह रात दिन बरावर चरता रहताहै हसीभरकार 


{£ चित्तकी तति केवर भगवत्‌चरणोमे टगीरहं प्रम दीनबप्सर हे क~ 
/ सुणाकर हे पततपःवन महाराजं फिस् रव 


दृशाकं समाचर आपके समीप पहु घाऊं कि सवप्रकारदीन ओर इुखित 
ह भरारजाचुपहोरहूंता विना निवेदन दूखरा उपाय उदारका.नहीं 
दखताहं कासे कि गरापङ़े सिवाय एेसा श्र केनह कि जिसकेपतित 
आर्‌ अनम प्यारहाजायह अप्‌ कहेगे फ दृसरे देवता बहु बडे नामी 
= "न कसवास्ते नही जाताहे तो पिरतो पे बपुरे 

. अपनीहय दशान पहं मरेवास्ते कंथा करेगे दसरेजव कि अपके चरणं 
, कमलो क अगि किसी को कुङ्‌ बड़ाई न समस्तो वे हमसे कवध्रसन्न 


। हंग सिवाय इसकं सव अपनीसेवा भरर स्वार्थे चाइनेव ह बिना 


फरण दौनपर प्रसन्नहोना केवछ एक आरपहीफे वधम आयाहे तो उन 


। ८ कैनपृद्चताह सहतु मुञ्षकातो त कोश जगृह जनेफीश व न काइस्वामी 
 , दिखाई देवाह न कच दूसरा शरशहं आपके रपर पड़ाट्रं जब कबहीं 







॥ 
४ 


१५ 
छै 
९ 


॥ 3. 0 \4। ^. ,# । 


॥ 
| 


जु होगा अपक चरणारनिन्दत होगा अर निश्चय करके अप 


॥1 1. 


















देवताग्राका सवाम बह कोड जाय कि जिसके अपने 4 ओर सब 
प्रकारका सेवा करनेका भरोसाहो उनकी समाने नररेते अपराघीफो 


त्रन व अवरम्बसे अपनी 
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॥ 
क, 4 + र । 
। कक्क् 
। ॥ ।) । ~ 
५१ , 


~ भृक्तमाट । . "(त 
क रसे कें पतित ओर पातकी निरासनहीं फिरा इसहेतु मुदयकभी 
 नि्वयहे क्रि अपने मनोथको धात हाजाङगा ओर एक बनती यहहं ` <. 
कि यद्यवि व्राक्तहोना मरे मनोयका मरे यतसे अतिदुख भह परतुत्रापको 
तनकसीकृपासे दासीसे नि सक्तन्‌ कव इतनाहं चाहता छि वह 
| (६ सभा व समाज अपके राज्या िपक र जे। ब्रह्मादिक को परमानंदं , 
| कादेनेवाखादे सदा निश्च मर्‌ मनम वसतारह भगवतकरा बवन अन्‌- 
| वार उसस्वरूयसेहुत्ा किना विष्ण नाराय शंख चक्रगदा पद्मधारी , 
का ध्यान शाखीनं छलाह ऋर शरणागति निष्टठामे सिखाजायभा प- ~ | 
रन्त॒ जिसघ दी राजाबरिङञे रपर ग अर दानकिया उस समया 
` देसाध्यान भागदततं सिखाह कि परम मनोहर ओर शोभायमान छोटा 
सा ब्रह्मचारी का स्वरूप जिसको देखकर सूं शीतर ओर चन्द्रमा - 
 छञ्जासे सवर्ग जर होताथा बताकर एक इहाथ म जखका कमण्डु ~ 
व डरी दूसरे हाथमं दगड खियंहु मुनीश भित छृतुरो दायाकं वस्त 
ऊगायेहूय राजाबख्कं सम्मुख विराजमान अर्‌ संकल्प करातट ॥ 
प्रहख।दजी को कथा ॥ 0.4; र 
प्रह्ादजीं भगवतदासीं में अथगखनीव व श्षीभा । देनेव क ५ १ 
निष्ठा ओर मागववधमकेहये सा कथा उनको सनपराणा आर्‌ [बश्प 
करके भागवत व बिष्युपुरीय व महामार मे विर्तारसे रिखीहं इस 
वासते यहा सक्षेपसे छतां जव हिरययक्ष हिरण्यकश्यप कं भाद 
करे; भगवदने वाराहश्य धरकं नारा तौ हिरण्यकश्यप सदा एक छन * = | 
रान्य करने व अमर रहनेके वस्ते उपाय विचार करके तप करने 
` पहाढनें घखागया रःजादन्द्रनसाज आर्‌ घरवार हिरयकश्यपका इट = 
पाटके ध्वस्त करदिया ओर उसकी सक! ्ि ब्रहादजी गर्भम पकड । 
कर ऊेवखा नारद जीने ्राकर इंडादिया आर अपनी रक्षामं रखकर ^ 
ज्ञान उपदेश किया वास्तवकरकं वहं ज्ञानकाडपदेश प्रहादनीके वास्तं +न 
हआ वधोकि मर्थं से सुनतेथे जव हिरण्यकश्यप अति कठिन कटिनि = 
बर्दान रेकर अया तां अपनाराज्य व धरवार सव सनिखिया अर । 
तीनौखोक ऊ राज्यगही पर बेटकर सव देवताभ्रौको बंदने उद्या 
कुदं दिन पी घ्रहदजीका जन्महु्ा रर ब्रह्मों ने हिरययकश्यप. 
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। ‡ कौ मगर ग्राीब्बद किया कि इस महाभाग डके के जन्पल्ने से 
| ` तुन्हारा कुर परिवार पबिव्रहुा ओर तम्हारे पुरुषा सत्र परमधाम 
भागीहोगये हिरययङृश्यपने भङ्ादजी को बड़ेखाड़ च दङारसे पालन 
कया आर पांव चार बषकेहुये तो शंख व छिखित दोनों शुक्र नीके पज 
` ह उनकपास वस्ते पटने राजनीति ओरं शाते प्रठत्ि हानेके निभि 

` भजा जबगुरूने पदाना आरंभकरिया तबघ्रह्वादजीचे भगवत्‌ नामका उ- 
चारय किया तब गुरूने कह। कि अरे त्‌ किसका नामरेताह वहतेरे बाप 
का शच्ुहं जा तेराबाप सनेगा तो तज्ञ दंडहोगा प्रह्दजीने कहा सब 








` मुक्षकानहं गुरूने भ्रङ्द्‌ नीक मातान्े बहुत शिक्षाकराई परतु भ्रह्ाद्‌ 
५ जी अपने विश्वास ओर ध टट्रहे एकद्न हिरिरयकष्यपनं गोदमें 
` बेटाङकर पुद्धो तुमने इन दिनामें क्यापह्ाहे प्रह्'दजीने वहीनाम भगवत्‌ 


€, का सुनाया हिरण्यकश्यप करोधसेबोखा.रि यहनाम मेरे शन्का किसने 
पट़ायाइ अवङ्गिर कबहीं इस नामको न टेना षह्वादनीने कहा कि यद्य ` 





नाम सब नामियों का नाम देनेवाखा हे ओर सब धर्मे का परम धम्मं 

रार सव वियाज्रों की परम बिद्या है तुमको उचित है कि इस नामका 

, भजन कियाकरे हिरण्यकश्यप सुनकर अधिक्‌ क्रोध वंत हुआ अपने 
"भत्यखागों से ब्रह दजी को दयडदेन के वस्ते आज्ञादी उन्होने आज्ञाके 

८ , अनुसार कया जबकरद्ं न सपरा तब अग मं जरवाया नदी मे इबोया 
` आर पहाड़ परस गिरवाय। परन्तु कृ क्र प्रह्वादजी कोन ह्र 
हारि के हिरगय कश्यप ने फिर पठान वार का सोपा जहृदजी ने पाठ- 
प्राखा फे सब वाखकोको गुरू नव न रहै तव उपरे किथाकरे ङि यह 
संसार असार है ओर जगत्‌का सब व्यवहार न स्वर हं आर भगवत्‌ 
+ , सार हे ओर सदा सब जगह घ्रप्त है भगवत्‌ चरणा मं मन ङगाना 
परम सुख हं ओर भगवत्‌ विप्रुख होना परम दुख मनुष्य का देड के- 


वख भगवत्‌ भजन्‌ कं वासते हे नहीं तो पशुपक्षी व छण व कूड़ा करकट | 
से भी तिरस्कृत हं नारदजी ने नो उपदेश मृद्यको किया धा सो तुमको 
सनाचा कस्याया इसी मं हं कि भगवत्‌ शरण दाकर स्मरण ओर भजन 
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।  वि्याका पदृना केवर उस भगवत्‌ के जानने वास्ते है उसको छोडकर ` 
। + दूस बिद्याका पड़ना निपट निष्क है ओर अपने पिताका कृडर ` 
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. ५ ना इच्छ तुमकेटौ सो मांगो कि यकर्ां म कट ४ अच्टा ^. | 
१ कवा कि आपके चरणकमखेकी भक्तिसे सिवाय धि ५६ ने विनय | 
^ १६' ना शरीर मुद्लकोनिखे आपे चरणों की भी क तीवस्तुकी चाइना , ॥ 
[व या की ्ीतिवनीरहे भगवत्‌ ते 
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` यह छान्त नच देखा तो रिस कौ चौर हिरंश्यकश्यप्‌ से जाकर सब 
उत्तर दिया अर्वता उसमें मी हे हिरण्य कष्यपने ठक मद्टिक्ना उस ` । 


`खंभमे मारी कि शब्द प्रचंड व भयंकर उससे हशर ओर फिर भग- 


` धुनि अर एकी वरषा हेनेरगी जओरौर ले भग 


ओर ब्रह्मा भी नर 


करो भगवत्‌ कौ कुद नाति जर कुरुषर दिनिद तँ मी तोतुम्हाराही ` 
सनाती हं देखो भगवत्‌ ने केसी २ संकट काटी वारको कौ उपदेश : , | 
जहदनी का खुगमया सव भगवत्‌ भजन करनेखगे गुरूः राया ओर . ~ 


उत्तान्त कहा वह क्रोध कौ ग्रभ्निमेंखर हया आया रौर तरवार हाथ ` 
मं केकर श्रह्धादजी के मारने को उद्यत होकर बोला कि अवं तेरा रक्चक ` 
कोन हं पह्दजी ने उत्तर दिया कि वही भगवत्‌ जो सवमें व्यापक 
ओर संनये सवत्र बस्त इं हिरग्यकंश्यपने कहा इसलम्मे मे भी हे ` 


वत्‌ भक्तरक्षक आर स्य कर्नेवाङे बचन अपने भक्तो के नरसिंह रूप ` 
धारया करकं बशाख शुदी चतुदशी मधभ्याहुन के समय स॒लतानमे ङ्गि 
वह्‌ राजधानी हिररयकष्यप क थी प्रकट हयं हिरण्य कश्यप भी यद्‌. 
को उदयतदू्र छइ होनलगी जब संध्वाकोा-समय आया तव भगवत्‌ .& 
न उल का पकड अर्‌ अपने नानुगओपर डाखकर शृहके द्वारपर अपने ` । 
नखास उदर पड़ा आर्‌ परमपद को भेनदिया जर ब्रह्माका वरदान. `“ 
सव भगवत्‌ ने सत. भी रका ब्रह्या ओर शिव ओर इन्द्रादिक सव  । 
देवता स्तुति अर विनय करनेखगे ओर आकाश से जय जयकार क 
राखवक्रो धभरा था किसी को यह सामर्थ्यं न ४ स. 1. 
क्रीधको शान्तक्ररं इसहेतु सबने प्रह्मादजी को मेता घ हादजीने ज न 
द्शडवत्‌फरकं बिनय्‌ किया कि हे प्रणतारतिभंजन आपकी न कृर .4 | 
) नडा कंडसक्तेबुह्ञ अधन व अज्ञ व्‌ वारक सेतो ५ त 
 बगानहसक्ती ह परंतु कृपासिन्धुं व दीनवत्सल जानकर पिः क वः { 
के आपके क्रोधभरं स्वरूपे सज देवता भयभीत गर 4: छि, 
कृपाकरके उनकाभय दूरकरो भगवत्‌ ने नसन्नहेकर : ॥ 
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. ्यायसे बहुत प्रसननहआ। भोर उक वदे बिरोचनको बधसेवचाय के 


। 


01. 1 1 (0 २६१ 
“ यह बरदानदिया आर राजगदीपर बसखकर अपनेहाधस्‌ राजतिक 


। 


, “ करदिषा उसुसतव भगवतखूप कौ श्ोभारेसीथी कि ने हजारो सुष्य 


४ 


. एकसाथ उं तै व भी भगवतमुखके तेजनी समता नहीपायसंक्तं उस 
 . सुखप्रर नहातहां रुधिरकी ददे ठी वड़ीजंसिं खार कुद पियराई ` 
` ` खिवहुये जीभसे बरवार अपनओओढोको चारतहे मद्धेभरी गदंनक्बाङ ` 
, पीर ओर श्याम दोनोहदाथ अत्यन्त बिष्ट नखतीक्ष्ण चौडीद्छती परं 

 आतोंकोमाखा विराजमान ओर पद्ध कमरपरकी होकर शिरपर चमर 
„ की भांति खहरातीहुई ्ह्णादजी `को गोदमं ककर राजतिखक्‌ करतेहं 


सेवता चारोओरौर विनती कररदेहं आकाश्षमं दुन्दुभी बजतीहं अष्सरा 


५6 4 नाचतीर गन्धम भगवत्‌ चरिना का कीतन करते फलक बषीहोती 
हे ओर यह्‌ बात माटमरहं कि भगवत्‌ स्वक्ष रेषा न था कि कोद 


अंग व्याघ्रका होय ओर कईं अंय मनुष्य क वह सव स्वरूप भग- 
वत्‌ का कवही व्याघ्रे रूपसे देखपडता तथा कहं मनप्यकं ृहुबात्‌ 
भागवत फे तिखकसे प्रकट परंतु वहत करक भगवत्‌ रूप व्याघू के 
शरीरस देखनमें आ्ाताथा पीदं भगवत्‌ तो अन्तद्धीन हेगये ओर भहद 
जी राज्यकरनेरगे उनकेराञ्य में भगवत्‌ भक्ति कौ देसी ज तिभड क 
कोई विमुख नरहा ओर न्यायम इतनाथा कि एकबेर ५ ्ादजीकं पुज 
विरोचनसे व श्रतधन्वा ब्राह्मणसे पुसं एकसुन्दरी स्रीकं वास्ते यह 
विवादहुग्रा कि विरोचन तो उसखीका राजा के पुत्रहोने से चपङिया 
चाहताथा ओर वहव्राह्मण कहताथा कि राजइत्यादिको पर ब्राह्मणको 


अधिकता है इसहेत यदखरी पहिङे भागना हे न्याय इसञ्लगरे का धर~ ` 


ह्(दजी पर निश््वयहुआआ ओर आपुस मं यह प्रबंध ठहरगया कि जो 
अन्यथा कहनेवारा राजा कं यहां ठरे सी बधक्ियानाय बरहदजी सै 
कुदपक्ष अपने पञ्चका न किया ओर ब्राह्मण जो सचकहता था उसको 
वहखी दिरादी ओर अपने पुत्रक बधकेवास्ते आज्ञादी वइव्राह्यण इस 


प्रह दजीकौ देदिया इसग्रहदि चरिचसे भगवत्‌ का भक्त बस्ता पर 
चचार करनाचाहिवे कि यह हिरययङष्यप्‌ आरंभ राजसे देवताश्रौपर 


उत्पात करताथाः ओर देवताखोग सदा राहि जाहि पुकारतरहे परन्तु 
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 भगवतने कवहीं हिररयकश्यपकौ ओर कृद्धतनक विन्तवनभी न-किया 


हुये कि युवाज्रवस्था ओर स्वसुख रान्य रेष्वय्यप्राक्तथा तथापि सदा 


` चरतरेस्वामीमी हें यह वचन सुनतेही अंगद जी काधमभरिके कार 


` व बह्वड़ बीरउठायके हारिगय चर न चल न हिर! 


जवडउसखनं भगवत्तभक्तकों दुःखद्यातो उसको न सहिसके ओर आपने ` ५ 
विनापकारे भक्ती सहायकरी ओर एकशिक्षा भी इसचरिबसे प्रकट ` 
होती कि जोवापभी भगवत्‌ सम्भख होनेमे बवाधाकरेतो त्यागकेयोग्य ` 
हे जिसभ्रकार प्रह्मादजी ने व्यागक्िया॥ | 
। अगद्जी को कथा ॥ 9 
_ अगदी बटे बाखी वानरींके राजाके ठेसेपरम पतिर भगवत्‌ भक्त 
मनका उत्ति भगवत्‌ चरणोमे रखतेधे ओर रघुनन्दन महाराजनं उनके 
बापको सुयीवकरी दाीनपुकार पर बधकिया परत तनकभी भक्तिकी राह 
स आर श्रपन घर्मसेन पिरे ओर भसन्नहुये कि एसीपदवीके योग्यवारी 
नाथा सो दी व नानकौनीके खोजने ओर रावयसे युदहानके समय 
एसा परिश्रम व शररताकरी सो दत्त विस्तार से रामायणम किलाह 
थाड़ासा बहे कि नवरघुनंदनं महाराजकी ओरसे रावे पास दूत 
वनिकगये ओर प्रश्नोत्तर उचितताके साथहुश्रा तो उसघड़ी यह्‌ बात 
दिठाडेकी रावण के म॑हसेनिकली कि नसे ओर आदमी हं वेसेही राम्‌ 


स्वेरूपहागये कि भयसे कितने राक्षस भागगवे व रावशमभी कापिकर ` 
गिरपद्ा व मुकुटनी उसकेमाधे से गिरपडे उसमे स कमुकुट अंगदनी ‰ ` 
न श्रीरधुनन्दन महाराजक्ौ ओरफके उसके नव अतिउत्तर भर्िड- „` ` 
तरका संयागपहंचा तो चरणरोपि के रावश से भगाक्ियाकि जाको 
तम्हारेम सं मेरा्पवि उटायदेवे तो भ्रीरघुनन्दन महाराज खोटनांयगे ` 
ओर्‌ सीता महारानीकौ में हारचुका इसबतक्ो सुनकर इद्रजितआदिक 
बात।के सुननेसे पतिव्रता स्ीकामन अथवा को थात था ` 
9 नन हरभजन श्र न्यायसे नहं चायमान होता राक्षसोने भांति ` 
भातिक्ते उपसे चरयाको उख्या प्रतु चरने प्रतीको स्कर 

छोड कि जैसे बिना भगवरत्तभजन ससारका ? खञ्ज 





^ १ जन नोव, > २1 भर विनाबिदयाङे ^ 
श्नि नहाद्कडइता सब ख ञ्जत = ।%१ भटगुये तबञ्र॑त र रावण छल 1 
ग । 000०४ ब्म = ॥, १ | ॥ 


भक्तमाक । २६३ 


कारकर उट चाह्‌। किं अंगद जीके चरखफो पकड उससमय अंगदजी 


ने शिक्षा ओर तक कर केका फं अरेमढ्‌ मेरेचर के पकड़ने तेराक्या 
भखाहोतां हं श्रीरघुनन्दन स्वामीके चरण क्योनहीं पकडता कि कृतार्थं 
ह जावं रावा ग्नितहौीकर सिंहासनपर बठगया अ्र॑गदनीकौ भगवत्‌ 


का एसा विश्वास था कि ध्रणकरनेके समय कृद्धसंदेह न किया ओर 





रंक को जीतकर जब रघुनंदनस्वामी अयोध्यामे पिरञ्ाये ओर राज्या- 
भिककद्योखिया तवबञ्रंगदनीमी स्वामीको आज्ञासे बिदाहोकर अपनेधर 


# 


~ को गये ओर भगवत्‌क स्मरण भजनम देसे खीनहुये कि दूसरी ओरं 
तनक वित्तकी उत्तिन गह ॥ 4 


0 पोपाजोको कथा ॥ | ४ 
पीपाजी देसेपरम भागवतहुये कि उनकेभक्तिक़ घ्रतापसे पशुत॒स्य ी 


भगवत्‌ शरणह्‌।गयेभगवत्‌ भक्तोकंभक्त ओर सवगुणोकं जानन बाखहूये 


८ 
। 


{त 


6. 
त 
+| ङ्क 1 


^ 9८१ 
श . + | 
बै ४ 


गागरौन गढ्केराना व पहिखे दुगौनीकं सवकयेएकमेर मगवतभक्तखंग 


`, जा निकरे उनको रसोई की सामग्री नो इच्छ स चाहा सोदिङवायदी 


उन्होंने रसोदं बनाकर मगवत्‌को भोगर्गाया ओर भगवते घरार्थना 
किथाकफि यहराजा म॑क्तहोजाय रातको एक कि सीने राजाकोस्वभ्ननं शिक्षा 
किया कि त॒केसा मतिमन्दहं कि मगवतसे निमुखहोकर उद्धार चाहताहे 
पीट एकग्रेतने भयंकररूपसे भ्रकटदहोकर राजाको पलगपरसं धरतीपर 


- डाङदिया राजान उसीघड्ीसे भगवत्‌ भक्तिका आरभकिया ओ।र सबर- 
-चनासंसारकी असार दिखाई देनेखगी दुगाजी साक्षातहूड ओर पीपाजी 
ने दश्डवत्तकरक युद्धा कि भगवत्‌भक्ति किसधत्रकार बराप्षहोय इ गोजी 


` महारानीने रामानन्दजीको गुरूकरनेकौ शिक्षा करके अ॑तद्धानहुडं ओर 


च्व 


त 


#1 
वि ज 


1 ॥ 


01 2459 


पीपाजी रामानन्दनी के दशंनकेटेतु एेसे व्याकुखहूये कि लोगोको यह ` 


सन्देहहुञा कि पीपाजी वेराग्यको काश्चीपुरीमं रामानन्दजी के पास्ये 


` उन्होने निराश करदिया #ि यहघर ल्यागिषों व बिरक्तौका हे राजाका 
` यहां कवाकामहं पौपाजी सबत्यागिके फ़क्रीर बनिकंगयं कमे भी फकीर 


हगय। रामानन्दजी ने आज्ञाकी कि कवे मं शिरपड् तुरन्त गिरनेचरे 
जब गिरनेरुगे ती रामानन्दजी क चेखं ने पकड लिया साम्हने खाये 
तत्‌ रा मानन्दजीं मे चखा किया आर भगवतभ क्त कृपा पञ्बेकं देकरकह। 


` ©6-0 5111 ।< 15118 11561111, [९414/5501618. [14111260 0 60810011 





किं अपने घरात साधुखेवा करतेरहो एकव पदे हमभी साधुसेना 


जी बिकरङ भये तब उनकी प्रीति ह्दयका देखकर रामानन्दजी ने. । । 


अपने घरज्राया समाज द्वारकां पहुचा दशन याना करके काशीनी फो 


 आश्चस्यनाना पीपाजीकौ भगवतने जो द्धं 
आर कटद्यि। कि जिसके शरीरपर रगाई जायगी 


ग = ग॒ परर ज ~क >, यह्द्पयसोभ 1 
का ्रप्तदागा 44 जन्म न पानरेगा यहघ्रताप पीपाजीक जव “ 
हआतो खागाकर बड़ीभीड्‌ हनेटगी ४ । 


अव भी घर चीना तुम्हरे करसे सवर", सेकहाकि | 
उत्तरदिया कि महारान आ्रापक्े उपाय उत्पात खड़हातेहे सीताने ` 


२६४  भक्तमाड। 


सुनेगे तो तुस्हरेघर भक्तां सहित आवेगे पीपाजी घर अये कौर एेसी , 
साधुसेवा व्‌ भजन को किया कि व्श॑न नहीं होसक्ता पीट व्षदिन के ` । 
पत्र रखा कि अपने वचन की पाटना कीजिये पधारिषे रामानन्द जी 
कवर व्‌ रेदास आदि चाखीस्र चं सहित चले जव नगर के निकट 
पहूच तत्र पीपाजी बद्धेभाव रीतिम््याद पुव्वंक रामानन्दजी को समान 
सहित धराये व ठेली सेवा करी करि जिसका ख शीघ्‌ ब्राप्होय 
कुद्धदिन पीं रामानन्दजी ने दारका चखने की इच्छकिया ओौर पीप 


ज्ञा काकि चाहो यर्ारहो चाहो प्रक्रीरी अङ्गीकार करके साथ चरो 
पापाजी तुरन्त स॒बराज्य द्धोडकर साथ हये बारह रानी मी साथ चरं 
पीपानीने उन ग्यारहको समञ्चाकर फेरा एक क्ोटीरानी निसकानाम ` 
सीताधा कमी पदिरना व नह्धीरहने को भी बङ्ीकारक्निया तराना. | 
7.द>। क २।गन्द्दिखाने से सायछिया ओर चरे एकन्राह्यणमी साथ * 
द्रा मनाकरने से विष खा मरा भगवत्‌ चरणासत से जीगया दविरकर 


यत्राकिया परन्तु पौपाजी आज्ञाख्कर दारकामें रहे एकदिन श्री्कष्या ` 
स्वाना दथनका इच्छाहूई समुद्र म कुरपडे दिव्य द्वारका से पह्बगये 
देशनपाया सातद्नरहे भगवतकी आज्ञासे भिर समद्र कं फिनारं च. । 

से सीतासहित निकरे फपड़भीगां शरीरसृखा सवलोगो ने ~ ८. क 
पदा थी सो पुनारियोको दी 





ह ५ 1 तच वहसि चरके हः म्॑निर 
यथे कि ठश्कर पठानाङामिखा सीताजी को सन्द्री रत नि च. 
दीनया | सीतानं १२।कत्‌ क्रों र्तुर शकियां तरन्त आप कर उन्दी ने प 
को दगढ्ेकर सीता क आनन्द से ठे्ाये पीप्‌जीने 491 रर दुं 


(-0 9111 14151108 14८56111, ॥<(111<511618. 01411260 0 66801 < 


$रन्ते कन उत्पात “न्तु ह | 


भक्तमाड | 1 २६५ 
कि जिसके कारणसे मजन मं म्ह आहो आर किससमय प्रभुने सहाप 
त करी सो आपको ओर मञ्मकां इसबातका परीक्षा अच्छषकार होचकी 


है तव मी एेसी सिखावन करना यहदूसरीबातहं पीपाजी इसच्ठ निश्चय 
पर भसत्न हुये दूसरी रादसचङे रहम एक व्याधृभ्राया उसको चछा _ 


करफे भगवत्‌ म॑क्तिका उपदेशकरिया उसने अद्घोकार कया अबतक वहां 
का ठयाघ साध ब्राह्मण गङऊ को नही मारता वहसि चकर एकां वम 
श्रा लेषल्ायी महाराजका वहांमन्द्रिथा बाज्नार मे खादी देखकर मा- 


खिकयमांगी उसनेकदहा जङ्कखम से कारव पीपाजी ने सवरावियोको 
इरी व सपत्रकरदिया कि जङ्गल हौगया एक खाटीकौ काट ख्या शर ` 
एकर चीधरनामे भक्तके धर्यं उनकेषर कुदं न था अपनीखी को नही 
कीरये वैडाकर उसका रहम बेचकर रसाईइ को कराया भोगखगे पीडे 
जव चीधरभक्तको उनकी खरी सहित जेवनको बखाया तो चीधरनेकहा 
क्रि आप भोजनकरें सीथपरसाद्‌ वड भोजनकरेगी तव पीपाजीने सीता ` 


को मेना देखा तो कोठेमे हे पङ्का फि कोटमं किसहेत्‌ बठीह उत्तरदिया 
कि तनपर बसख्महोना न होनाकारण परम आनन्द का नहीं भगवतरूप 


का चिन्तवन आर साघसवा प्रम आनन्दसारहं उसका दोना अवश्य 
योग्यै सीताजीने सबहाख जान खिया आर उनकंभाव के आगे अपनीं 


भक्तिको तच्छसमन्चा अपनेअंगपरके वखसअ्आाधा देकर बाहरखादईं ओर 


` एकसाथ मीजनकिथा पीठे सीता ब पीपाजी उनको सेवा उचित समञ्च 


कर बिशेष द्रव्यकी भ्राि वेश्याकम्मं से शीघ्‌ जानकर बाज्ञारमं नाये 


सन्दररूप देखर खोगजमाहूये समीप आय तौ आंख उठाकर न देख-. ` 
सक्ते पद्ध तमकौन हौ जवाब दिया बारनुखी हं घरबार कीं नदीं ` 

कैव एक समाजी साथहं ग्टोग स॒नकर चपहोरहे कुष्ट हसी की बात 
न किसके नाज व मुहर व रुपया भट किया पीपाजी ने वहसब चीधर 


यक्तकेघर पह॑वादिया मक्त पसे बराभ्यवान्‌ थे कि उसी घड़ी भगवत्‌ 
भक्तो देदिया आप जैसे तसेरहे पीपाजी बिदाहोकर राहका कष्ट 


` स्तते ठ डाशहरनें विके ताखावपर्‌ खान करनेगये मुहर से भ्रा एक 


वडा रेखा रातको सीतासेकडा चारान्‌ सुनकर जनाकरयेखा तो घ 


एक बड़ासपं हे तवविचारा कि इससांपसे उसके कटाना चाहिये नो 


` @-0 9111 (<15108 [\/15614), (९(111/6510618. [1411260 0\/ 68170011 


[0 तमार । 
। हमार काटन क व्‌।स्त कृटकह। उसघडेक ठे्राकर पीपाजीक्े श्रस्थातं 


म डाङ्कर चर्गयें पीपाजी उस समय सात सौ वीस महर जो पाच ` # 


` पाच ताङक एकणएकथी तीनदिनमें भंडारा करके साधो खिखादिया 


हिः: 


सरसनराजा उसदंशका धावह पीपाजी का नाम सनकर द्‌ शेनको 


आया चरणा मे पड्कर बिनय करिया कि मुञ्चको भी अपने ठेसा बना 


ब मनदेकर चाकरी पीपाजी, ने कहा कि अपनी सम्पति व रानी 
"जन तुरन्त वसाही किया तब उसफो 





मन उपदेश करके चेखाकिया व रानी व सम्पत्ति इत्यादि जो भंटफिया 


था सासब.फरदिवा श्रौर कहा कि भक्तौ से परदा का भरयोनन 5 | 


राजाक भा बंधु यह ठत्तान्त सुनकर 
प्करणसे पीपानी के साथ दटताक, 


बहुत कोधयुक्त हये ओर अन्त-  । 
नग एक बनजारा बेखोकेमोङ 


न का बल इदृता हुआज्राया राजा के भाइयों ते बहकादियाक्रि 


„ॐ पीपाजी कं पास बे अच्छे २ हे बननारे ने पीपानी के रागे आय 


` षान दुका दुष्टता जानगपे कहा ङि इस समय बेर चराईपर गथ, = 


हं फिर आकर ठेनाना वननारा तो चखागया ओर पीपानी ने उसे रुपये 


1. 5९ 


॥ ६। ० श्रारभक्ृया हजारो साधुनमाये कि बनजारा 
=" र बरक वास्ते बिनयकरिया पीपा जीत कृहा कि यह हज्ञारों 


बे _ _ र, स्क कर | पु ¦ ५1 ( ध, 
खख हं किं परम घामतकं खेप पहुंचा देतेहे जितने तुमको काह 
दशन करके उसीधड़ी भगवत्‌ ` ` 


जाव वनजारा बड़भागी हरिभक्तौक। 


% “र गाहुग्रा व अच्छेकपडे स।धोंको दिये एकवेर घोडेपर सवारहाकर 


अराव घरमेकुद्कन था सीताजी वाज्ञारमे जाकर एक बनिये 


++ श्नानका गये वोडको सुला छोडकर नहानेरगे चोदको 
"4 वुराख्गये आर वाघ रक्ला जव स्नान करके चरनं क्षा „ल 
५ पातो घौड़कसा कसाया आगे आकर खड़ाहु्आ मानो कौर षा 
.क खायाहं एकवर पीपानी हरिभक्तौ सम ` ५" 
माजमें गयेथे घरप 
परपर साध 
नके करारपर सामग्री रे आङ उसीवडी पीपाजी भ क 
ह्य ओर सीताने सव टृतान्त कहिया जव 


"^ कर्क चङी तो जर बरसनेरखगा पीपा सपनी पीठ [1 
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॥ भी आगे नहुत 
पीठपर चहुफर 








८१ 


` पीपाजी को दयाओआद दीक्षादेकर आवागुमनकं दुःख से दुटादिया दुष्टो 
^ नेयह टतचान्त राजातक पहुंचाया ब्राह्मीं ने राजासे कहा किं यह्वड़ी 


४ भक्तमाङ । ` २६७ 
बनियेके घररेगये दक्षनसे बनिये को ज्ञान होया चरणसुखा देखकर 
पा माता किसत्रकारओआई भ मेरस्वामी अपनी पीटपरखाये 
द्रवाजेपर खड बनिया द्‌ाडकर चरणोमं पड़ा आर भिड़ गिड़ानेखमा 
पीपाजी ने कहा खज्जा का कु प्रयोजन नहीं अपन दूकानम्‌ जा बच्चा 
चैन उहावो तमने वह रुपया दिया ह हमको कि जिसकं कारशा भाई 
आपुसमें छडमरतेे बनिया बहुत दु खित ओर धारमार मार रोनरुगा 





( @- 


अनीति राजा अज्ञान अपनीही नाई समन्चफर बेबिश्वास होगया पीपा 


जीने सनकर विचार किया क गुरूसे विश्वास दुटे इसके दोनों रोक 


बिगड़ जायने इसको दढ विश्वास करायदेना चाहिये इसहेत॒ राजाके 


कह! कि यह राजा बड़मखंहे चमारफे घरजूती ठनेवास्ते गयहं नाम. 


धरये खबरकराई राजा ने कहङामेना कि पूजाकरता दं पीपाजी ने 


। # 


९ (94 [ 


पनाक केता राजा सुनकर तुरन्त नगेपीय बाहर आयकर चरणौ म , 
“ पड्गया पीपाजी ने राजाको चेतानेवास्ते कद्ध ओर परीक्षादेना उचित 


समन्या राजाकी एकरानी जो बन्ध्याघरमं थी उसको रेआनेकी आन्ञाकी 
राजा अपने राज्यके शोचमें चखा आंगनम व्याध वेरेरेखा परा कि यहं | 
बहाना करूंगा पीद्देभी व्याघूरेखा तवतो करामात पीपाजी की समर्चा 


, “ ओर रानीके पसगया देखा $ बगरमं एक ्ड्का तुरन्तका जन्माहं 
- तवतो आधीन व बिश्वासयुक्त होकर सा्टांग दण्डवत्‌ किया आर हाथ | 
जोड़कर कापिता हु डरसे कहने र्गा कि मैने तुम्हारी महिमा नहीं 


जानी अबमेरा अपराध क्षमाकर कृपाकरो पीपाजी उसी लड़के के सव- ` 
हप से प्रकट होकर कह।कि रे मखं उसदिन क विश्वस ओर प्रेमक) 
स्मरणकर कि निसदिन वेखाहु्रा उबरिततो यहथा कि दिनदिन भग- 


वत्‌ गनौर गुरू प्रीति अधिकहीती यहनहीं कि विमुख होकर नरकमे 


जानां ग्रवसे ज्ञानकर कि दोनौखोक सहजम आह इनकार ' शला 


देकर अपने स्थानपर आये) एक कोड विमुख ऊपरसे साधु भेषयनःकर 
पवानी.से एक रातके बासते सीताको छिया ओर्‌ सारीरात भागा ओर 
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सीताको भी ममाया हसबिचाते कि दूरनिकखजावं कं सीताफेर न जाय 


२६८ ` भक्तमाल । 


जहां प्रनातहु्रा तहांसे सीता चखनेसे रुकिश्ं कि स्वामीकी आन्ञा ` 


एक रातकोहे तत्र सवारीहू इने गांवमें गया गावकरी सियो को सीता का 
 स्वहूपदख। तवतो ज्ञानहूग्रा सीताजी के चरणों पड़ा ओर चेखाहोगया 


 पपानीके इसीभरकर एकबेर चारविपयीभी साधु बनिके्ाये सीताजी 
को मांगा जवसिंगार करफे सीता कोठरीमें जाबेही वो भी चारोगयेतो - 


देखा किं एकवाधिन मारने व फाट्नेवाली बेदीरै तवक्रोध व भये भरे 


पीपाजीकं पासश्राये व कहनेलगे कि अच्छेसाधुरौ बाधिन बटादियेहो 


पापाजीनकहा वह सीतहे जेसीतुम्हारी रुचिकी दिह वसी दिखा 
देतीह जे शद वित्तसे नाभ्रोगे तो सीताकेदशनहोगे पीके सीताके दन 


दुय वह सवभी चेठेहोकर भगवत्‌मक्ति करनेरगे भगवत्‌को पराक्तहुये। 
एकमनसं से दही बहुतदिनितक साधोकी सेवकिनिमित् मँगाया वं उ. ` 4 
न ( मारके रुपये वहुतदिये । एफवराह्य दगा उपासक घर पीपा 
^ न भगवत्‌ भागलगाकर महाप्रसाद भोननकरियातो उसकोभी मानन ` 


४. क ४ डुगाफे दशंनहुये भगवत्‌भक्त होगया व 
ढो ती ए रातत करनेलगा ॥ एक तेन सुन्दरी तेर छो 
॥ ५८ १५४ पीपाजीने कहा कि इस मुखसे रामराम कहने 
रिति 4 ४ छन तध करके बोरी कि नव कोड मरनाताहै 

°< करतहं वह जव अपने घर पवी तो खसमको मरा 





4 दाकर पीपाजी के चरणों मे पटी ओर सव कदु "0 


र समेत रामनाम कृहनेका क्ररार किया 
गलादिया । साधुसेवा के निमित्त एथ 
खचर पीपाजी भेसके बच्चे ठे 


तव पीपाजीने उस मुरदेको 


बि # दध न देगी इसकी ~ द यह पक रतचद क भख 
५५५ नानि सिमो 7 स नाभातीर धाने पेत को 

व्‌ ह्‌ | # ॥ | ~ ति ष्‌ 0 7 ` त | र, | त्‌ थ्‌ <| । ट † र १ 
बह गाड़ी दीनी पीपाजी वह ह मे 1४0१५ 


येव ५ 4 #। होसकेगी बटपारे भौ सब आधान 
क सर आप पहवायगे। ए महाजनका बहुत रुपया 
> =प्र करज्ञहोगया नित तगादा करताथा यणः 
भाज कट किया उमये १ तगादा करताथ पाज 
$ किया करते एकदिन हत शमी रताथा व पीपाजी 
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है ष | † |\ 
। * | +. +, ^ 7.) ५1 । 
। ॥ ॥ 1 ।# #,0 1 || | , 14 ॥। ।५॥ 


[९ + 
ऋ । कि ` # 


॥ # 
1 । ज | | 
1 ¢ | $ "क त. ।१ | 


त एक भस कहींसे आयगङई उसकोचोर 


रगे कि षिनारुपयेके 


हत रुपया सघसवा ` 


४ ५ ॥ ^^ 
कुनदी धरातहं उ समे हाकिमकफे यहां फिरयादको जवहि साकी बही 
दिखानेखगा तो सब बही कोरी देखी खज्नितहु रा हाकिम ने दर्डदेन 


को चाहा पीपाजी छोडायङाये चरणोंमे पड़ा रानेङगातब वही ज्यांक 


त्यो हो गई शोर रुपयाभी उसका देदिया । भगवत्‌ने देखा कि पीपाजी 
कंगार हो गये रुपया ओर अनाज बहुत भजवाय ।दया पीपाजी ने वह्‌ 


घर शरीर सब अरसवाव पयय करदिया । ए किसी मनुष्यस्‌ गऊइलवा 


हो गई उसके जात भाद्रं ने पांतिसे निकारदिया पीपाजी न रामनाम 


. ` उसके मुखसे कहडाया ओर मगवतूध्रसाद्‌ भोजन कराकर भगवृदकत 


कर दिया उसकी जाविनं ज्यका त्यो अङग रक्ख्‌ा तञ पीपाजी ने सब 
वेद व शानो सिदान्तसे नामकी महिमाघ्रकट दिखाकर कहा कि वह 
नाम एकबेर मुखसनिकरे तो करोड़ नन्मक महापातक दुर होजातहं 
तो उसनापके सेकरों हज्ञारों वेरक नामखेनसं एक गङूहला कटबक + 
रही सबने निश्चय किया उसको जात म्‌ रेखया । रानासूरसन फी 
एफ बेर पीपाजीकं दश्ंनकां च।ह हुई उसकं मनकी व्क पीपानी आप 


गये दक्षन दिये। एकर साधुको रूपयाका भ्रयोजनरुगा उसीज्‌ गह इतना 


रुपया पीपाजीने दिया कि ओर बचरहा । एकवर भ्रीरंगी के मिखने 
करो गये स्गनी पना करतथे फूलों की माखा आ पदरात मुकुटः 
मे यकाय बननी तिसक्ा पीपामोने कह दिया क केसपृजा करतें 
हो कि मारा पहिनाते नहीं बनता श्रीरंगजी सुनकर 21 आय पर्‌ 
स्पर मिरे एक ब्राह्मण ने डका व्याहुमेवास्तैजांचा पीपाजीने उसका 
राजाके पास. अपना गुरू बतराके द्रव्य दिङ्वाया एकादषीक दिनि 
जागरण हौताथा पीपाजी तुरन्त उठकर अपना ह।थ मखनेकगे राजा 
ने कारणपद्धा तो कहा कि हारकामें भगवत्‌ चंदुयेका चराग ख गगददेथी 


 उञ्चको बद्यायाहे राजा ने सांडनी गकर समाचर मयता तो स्य 


हहरा अर यहभी मालृमहुआा फं पीपाजी हर एकादीको ५ 
वहां आत । एकदिन पीपाजी नदापर स्नान + द, रके 
ल डके वैर खेकर एक्‌ ब्राह्मणको देद्विया जब तर मः पाजीसे अ 
पना दुख सुनाया तो बे अपने ( घरपर ५५५ | ॥ गकार तें 
अनाज व कपड़ा रौगोको इतनाष्दया किं अकाङ्याहननहा सबकादुल 
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३०० भक्तमाट । _ 442. 
निवारशकिया । एफविर बड़ी सम्पति कहीसिहाथरुगी दौ . चार दिनम्‌ 
खरव करदिया एेसे चरित्र पीपाजीके अनेकं कि जाननेमं नहीं अते 
सो भगवत्‌ ओर भक्तोमें क्या मेदहं कि रेसीही महिमा भगवत्‌काह ॥ `~ 
¦ प्यागदासल कौ कथा ॥ | 
 प्रयागदास्षजी अपने गुरू अग्रदाप्त जीकी कृपासेदेसे परमभक्तहुये 
कि मन बच क्रमसे एक रघुनन्दनस्वामीके चरणकमले घ्रेमथा ओर 
भगवद्ोन एेसी भ्रीतिथी कि भगवतरूप जानतेधे मोजे क्रियारे मे 
भगवत्‌ मन्दिर के कटश चढानेका उत्साहथा ओर मान्न डेव बरिये ` 
नं भगवतमन्दिर के ध्वजा चहानेको दोनों स्थानसे साघुवखनेकोच्रायं 
भ्रयागदासजीने विचारा क एक जगह जायं एक नगहनहीं तो साधु 
उदासहोगे इसहेत्‌ दोनोंन गड दो स्वरूप बनाकर गये ओर सत्संग 
इत्यादिका आनन्द छिया ओर अपने ह।थसे एक जगह ध्वजा ओर दू- 
`  सरीजगह कश चटृ।या । रास होताथा भगवत्‌ के स्वरूपकी माधुरी ` 
देखकर प्रेमं मग्न होगये आर प्रेमके तरंग ओर गीतम्‌ प्राय भगवत्‌ . ` 
पर निङ्कावर करके परमपद्को गये॥ ॐ 
भगवान को कथा ॥ 


भगवान नान करके भगवद्भक्त सोनेपतं भरामने हुये नहां कही धम्‌ ` 
बिभुखीनका सुनते तो भांति भाति के उपदेश करते ओर भागवत धमं 
पर टद्‌ करदेते सो पडरीनाने गांवमे यो गियोकी जमातरहतीथीउनको 
अपनी सिदताकी परीक्षा दिखाकर भगवद्भक्त करदिया बाद शाह ने 





` [ | करामात समञ्नने वास्ते विष पिखवादिया भगवतकृपासे कद नहु ` 
#† छर्जित होरहा दास्तभावनें भगवानकी बद्री तिथी ॥ | 


(| गमरायको कथा ॥ ` । 

|  रामरायजी प्रम भक्तरूपसारस्वत ब्राह्मये ज्ञान व बेराग्य वं ~+ 
 . योगके बडेज्नाताथे काम क्रोध सोभ मोहके त्यागीथे ओर साध सेवने 
। ' रेसीभ्ीतियी कि साधुके दशनसे कमलके भांति प्रफष्टित होजातेथे एक 

। +र सधुसमाजथा वहां एक्ट रामरायजीको निन्दा करनेकगा भगवत्‌ 

का उसका देशड उचित माङ्म हरा सो सभामें नहां उसके भाई बध 
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# 


सब बह्थ उसका पगड़ी उसके शिरसे ठेसी उद्रके गिरपड़ी फ 
कोद धाटमारे रज्नितहोकर सभासे निकर गया॥ ` 








भक्तमाख । ३०९ 


00 चोरंगजोकौ कथा ॥ | 
रगजी इवसागांव जयपुरकं राज्यम हं तहां रहतेथे सरावगी के 


बट उनका सवक मरकर यपदूतहूआ ओर उसी गांवमें एकबनजारा 
^  टिकाथा उसके प्राक निकाखने का आया अगेकी श्रीति बशरंगजीसे 
निखा आर छत्तान्त कहा श्रीरंगको चाह इसखीखाके देखने कोहड ज~ 
„` हां बनजारा टिक्राथा तहांगये देखा कि उस यमदूतने एकवेखको भड्का 


- म 


द्या आर्‌ बननारा पकडनेको उठा वहदूत बेखकं शिरपर जावठा ओर 


सीगसे बननारेका पेट फाडदिया बद्वीपीडासे मारडाखा श्रीरंग देखकर 
चर सितहुये आर उसदूतसे उपाय पद्ध कि जिसमें यमदूतोके हाथों से 


वचं उसने कहा कि विना भगवत्‌भक्ति सवको ेसीही पीडः होती है ` 


आर जा भगवत्‌भक्तहं उनकेपास स्वभे मी यमदूत नहीं राते श्रीरंग 


` जीने सरावगी मतश्रासार समन्मकर उसी घड़ी भगवतभक्ति अंगीकार 


करक दूतक बतरानेसे श्रीग्रनन्तानन्द्‌ जो रामानन्दजीके चेखेथे तिन 





कं चखहौगये थोड़ेही कारनं भग वत्‌ स्वरूपकी षाभि होगडईं ओर ज- 


` न्ममर णके भयसद्कुटगये एकप्रेतनित श्रीरंगजीके बेटेको दिखाईदेताथा 


इसकारण ५ दुबला होगया जबयह उन्तान्त सुना तब एकदिन खड़के 


का खाटपर सोरहे जवप्रेत आया तब रगेद्‌ खिया ्रेतभागा ओर कहा 


कि मेदसी गावका फलाना सुनारट्रं परखी ममन ब चोरी ञ्ञटाई कमं 


करिकं | भरतहोगयाहूं सोभ्रपने ७८।९ क हेत्‌ तुम्हारा दारा सेवताहं श्रीरं- 
गकौ द्याओह भगवत्‌ का चरणाग्त उसको दिया कि उसके भरभाव 


करकं देवताकरा स्वरूप पायकर संगतिका फर भ्राप्त हा ॥ 
हटोनाराथणकोकथा॥ ` 


 हटीनाराथण कृष्णदासनीके चेरे रहनेवारु पंजाब देशके परम ` 
भक्त भगवतकहुये सबका भजनम व संतोपयुक्त रहतेथे भांग षीनेकी 
रुविथी बादशाहन.धत॒रामिलाकर पिखाया कु न हू श्रा तबमतके देषसे 
 -बिषपिखाया व ऊपरसे रेसीवस्तु खिखादं पिखाहई कि जिस में बिषभीदै 
ओर मरजाय परत कु्ेकाम न किया रञ्जित होकर चरणों में भिर 
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३०२ भक्तमार । 

शरपराध क्षमाकराया जानरहो कोई मनप्य इसकथाको भां गपरनेके डे 
प्रमान न समन्नरे भाग वयज्यह्‌ मदिरामं शादनें भिनाहै बर्‌ भांगमे 
एक अवगुगा मदिरास भी अधिक कि बद्धिको ह रिखवीहं किसी बडके 
पीनसे प्रमान नहीहोसक्ताह मखं महारेवमीक। ट्टा दियाकरतेहे तो 
शिवजी हखाहङ विष पानकरगये तो बिषभी कोई पीवे व शंकरस्वामी 
भदरामस आटाहुत्रा काच पीगये आर कोडभी तो ओटाकांव उठाकरथोड़ा 
भी तौ पिये सा बकं आचरशसे निषध सो ग्राद्यनहीं होसक्ता ॥ 

चो० , समरथ कह नहिं दोष गुलां । रभि पावक ससरि की नाई ॥ 


आर कदपराणाके बचन यक्तहं कि जाकोड फिसी बडमहालसामके 


टृ्टातसे वस्तु निपधको विधि समज्नतेहं व स्ाज्यको याह्य करत वे 
नरकगामी हातहं हटीनारायणने सिदहने पीके भांगपिया ओर सिद 


महात्मा बिधिनिवंधक बंधनसे बाहुरहं भगवत्‌ूप होजातहें तासथ्यं 


कि भांग पीना निवेध हे ॥ 
रदास को कथा ॥ 
रदसजी परमभक्त भगवत्‌कं हुये जिनकी वानी व काव्य हृदय के 
अन्धकार अर सन्देहक दूरकरनको सस्पंके भां तिहै शाघ्च व वेदकं अ- 
नसार कम करनेम हसक सर्दशहये अथात्‌ निपधकौ छोडकर सारको 
यह किया इसीशरीरमं. भगवत्‌ धामको पहुचे शरोर जिनके चरणो को 
व २ वरण आश्रम वारान दश्डवत्‌ किया पिरे न्मते ब्रह्मचारी 


व रामानन्दजी क चरथ भिक्षा करके गुरुसेवा व भगवत्‌ प्रसाद किया 
 करतेथं एकदिनि पानी बरसताथा सो एक वनिया कर जे बहुत दिन. 
सं कहता था परंतु उसका भिक्षा कबहं न छेते घे उसदिन उसीके यहां ` 


सं रसोदकी सामयी छं आपे जव रामानन्दनी मोगरगनेखगे तो भग- 


वत्‌ ध्यान मेन अये तवं रामानन्द नी नेब्रह्मचायैसे बन्न फे उस 
बनियेक्रा टतान्त बह्मा बिचारातो उसका ठेन देन वनाय क साथ 


त हुआ रामानन्दजी ने ब्रह्मवारी को शापदिया कि तद्यकनो चमार 
9 जन्म मिरे तो ब्रह्मचारी ने बराह्मणा का तन शइ कर चमारकं घर 
नन्मखया प्रतु भगवतभक्ति व गुरुके प्रतापसे पहि जन्मका स्मरण 
91 रहा जन्म तहीं से माताक्रा दूधपीना छोड दिया कि बिना गुर 
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1 कद्ध `. ११३ 
मतर ॐ उपदेश हुये खाना पीना निेधहै रामानन्द जी को भगवत ने 
अकाश बाणी स कदा ब्रह्मचारी को तुमने घोरदशड दिया उसपर 


दया उचित हु कि रामानन्दनी उस अह्ना से चमार के घरगये मंत्र ` 


उपदेश करके रेदास नामधा ओर दूध पीने की आज्ञा दी जव रेदास 
जी कृद स्याने हुय ता भगवत्‌भक्तों की सेवा करनेरुगे जो कृवरसे 


मिरुता भगवत्‌ नक्ता के रगे धरदेते वापने उनको रिस करके घरक 


न दी रदासनी स्री समत्‌ आनन्दे रहनेरगे ज॒तीवनाकर दन खेवति 


जो कोड बेप्णव व साधु देखते तो बिनादाम जोडी पेन्हायाकरते र 


एकधप्पर डाखखिया आर उसमें भगवतूमृत्ति विराजमान करके सेवा 


 करनेखगे आर आप उस छप्पर के आंगन ओर चोरेमे बिनाच्छया पड़ ` 
रहते ययपि ऊपर दुःख दरिद्रता इत्यादिका था परन्तु मन भगवत्‌ 


ध्यान मं आनन्द रहताथा भगवत्‌ ने वह कंगारी भी दूरकरना उचितं 
म 2 ~. =) ९ 

समन्षफर राप साधु कं रूपस्‌ रदास के घर्राये रेदास ने बड़ी सेवा 

करक भाजन कराया आर्‌ भगवत्‌ रूप बह जाना उससाधु ने पसनन 


होकर एक पारसपापाया रेद(सजीको दिया श्रौर गुण बशंनकरके कहा 
कि बहुतय॒नसं रखना रदासनी ने कहा कि मरे किसी की कामनानहीं 
मेरा धनसंपत्ति रामनामदह उससाधु ने जाना कि प्रभाव इसपारस का 


रेदास ने नहजाना इसहेतु रांपीका रगाकर सोनेका करदिया रेदास 


जीने मनमं समज्ञा क रपी भी हाथसे गड बहुतकहा तव रेदासनीने 


कहा किं छृप्परमे रखदेव सो साधु छप्परमं उसपारसको रखकर चङे 
गये तेरहमहीने पीदफिरग्राय रदासजीका ठत्तान्त वे साहीदेख पडा किं 


पारस क्या हु्ा रदासनी ने कहा कि जहां अपरखगये तहांहीहोगा 
मङ्चको उसके हाथरगानसं भयहोताहं भगवत्‌ उसको रेकर चरगयें 


 एकदिन सेवा पृजाको पिटारीसे पांचमुहर निका रेदासजीको भगवत्‌ 


सेवासे भी भयहोनेखगा भगवत्‌ ने स्वपरमे आज्ञाकरी कि यद्यपि तुमको 
कृङ्रोभम नहींहं परंतु अब जो केह मदवे उसको अंगीकारकरो तब रै. 


दासजी ने अंगीकारक्रिया ओर एक धम॑श्ाला पक्ता बनवाकर भगवत्‌ 
 भ॑क्तोको उसमें बसाथा आर फिर एकभगवत्‌ मन्दिर तेयार करके भांति ` 
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मासिके चन्दोये भौर दयालर व सुनहरी वंदनवार व दीवारगरी व छत- 
बंद इत्यादि से एेसा सना किजी दशन करनेवासे अति थे मन्दिरिकी 
लोभा व भगवत्‌ म॒तिं की द्विरेखकर मोहिजति थे पूना भतिष्टा सव 


ब्राह्मणोके हाथसे होतीथी तिसकेपीष्टे ज [ि अपरहतेथे तहां 






हकस्थान दोमहडा बनवाया ओर बद्री तसे भगवत्‌ आराधन आरंभ 
क्रिया बहत से ब्राह्यणो ने शत्रुता के कारण से राजाके पास कटार बचन 
मखसं नि कालकर फिरि याद किया कि चमारजाति को भगवतमुत्तिं के 


नड 


तंननका अधिकार किसी शाच्नें नदींङिखा रेदास निश्॑क भगवतसेवा 


भतिं विराजमान करके पजन इत्यादि सव्र करता हे उसको दणडदेना 


@© 


चाहिये राजाने रेदासजीको बुराया र एेसाघ्रताप रेदासजीका राजा 
वर व्यापा किएक दो वातकी ओर विदाकया राजा की रानीकानाम 
काङीथा उसने जे। भ्रताप रेदसजीका सना तो सेवकहुद ब्राह्मणखोग 
रानी के यहारहते थे उन्दने रिसकरी आर कहनेख कि रानीकी बद्ध 
जातीरही राजाकेषपास सब समाचार कहा रानी ने रदासजीके बलाय | 
ओर सव ब्राह्मण इकटेुये ब्राह्मफजाति कौ बड ई व्यान करतेथे ओर 
रेदासनी का यह बचनथा कि भगवत्‌कौ भक्ति प्यारीहं जातिपर दष्ट 
नहीं बहुत बाद विवादभये पीठे यदवात स्थिरठहरी कि भगवतूमृतत 
जो सिंहासनपर वि राजमानहं जिसक पास भ्रसन्नहोकर जायं वृहौ 
भगवतो प्याराहे दसवात पर ब्राह्मणोनि तीन पहर पका वेदपद। ओर 
मेच्र जपकिया परन्त्‌ कृष्ट न हुभ्रा जव रदासजनोपर बातश्राद तो विनय 
क्रिया छि महाराज अपने पतितपावन नामको सचकीनजिये ओर दोएक 
विष्यावद कीर्तन करिये पद का प्रथमपद्‌ यहहे ॥ बिम्ब छ्ाडि आद्यं 
कि त बलाय टीनिे श्रर दुसरे पदकातुक यहे फ ॥ 


चौवाई ॥ देवायि देव आयो तुम शरना । कपा कीजिये जानि शरनुपजना ॥ ` 
भगवतं सनतदही पदोकी सिंह।सनषरर से उटकर रेदासनीकी गीर 


मे वेदे ओर सव बिश्वासकरिकं अधीनहूये तिसके पदे रानीञ्ञारी 


काशीसे अपनी रानघानी्ते आं ओर यत्न करनेकाविवार किया रेदास 


जीको बड़ा बिनयपत्र छिखकरमजा रदासजी चित्तौरनेंज्राये रानी बहुत 
आनं दि तहु बहुत रुपेया दानपुगयङ्गियः ब्राह्मणको शोचह्ा फि इस 
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रानीका गुरू चमारहं अच्ीबातह कि सृखी सामी ठेकर रसोई तयार 
करं सो एेसाही किया जबभोजन करनेकाबेडे तो सवने दोजनेके वचने ` 
रुद्‌।सनीको नेठदेखा विश्वासयुक्त अधीन होकर चरणोमिंपडे मौरखा- ` 
खों मनुष्य चेखहोगये ओर सवके बिश्व।सदद़ करनेकेहेत अपने शरीर ` 
का खाङ उतारक जनेऊ दिखाया ओरगुरूके शापकीवात सव्कहीसब ` 
कामद्‌ दूरफरकफे आपतन छोडकर परमधामको गये हां से फिरनहीं # 
आता हं ॥ 0 11... 
(4 मोपालभट्र की कथा ॥ (9 
`  गोपारभड़ एसे भगवतभक्तहुये जो सारे संसारमें उनकी साखी बि- 
 . ख्यातहं भक्तकाप्रताप जिनकर्खाटसे स्॒यके सदश भ्रकाशितथा भक्तों 
की सभाको शोभित करनेवाङे ओर श्री मद्धागवतनें किसीको जोसंदेह ५ 
होता ता अपने सब्नता से उसके नित्ती करनेवारेहुये बोगड़ देशको ` 
भगवत्‌ परायण व भक्तकर दिया दास्यमावसे श्रीराघा बहछमरारु कं 
चरण रजके प्रेमे पणरहे नवधाभक्ति फ उपदेश करनवारे ओर भग- 
वतभक्तो की कृपाकेपात्रये॥ ` अ 1104 
दिवाकर की कथा ॥ - ¦ 
 करमचन्द जी कश्यप के सदश्च थे उनके घरमं दिवाकरजी संसारी 
जी वाक हद्‌ यके अंधकार दूरकरनेकं हेतु दूसरे दिवाकर अथौत्‌ स॒यंहूये 
| म बहुतसे राजाओरंको उपदेश करके भगवत्‌ भक्तिमे र्गायाहरि 
 भृक्तोस एसे थे नैसे परसेख्दी क्गिसीटक्चफीडाखी भूमिपर जोटिनाती 
हे ओर सबको वहू मिरुताहं भोखाराम उनका शरणागतकियाथा 
श्रीरघुनन्दन स्वामीकं निरपक्षमक्त ओर सबकेमित्र ओर सबपर बरा- ` 
: बर कृपाकरनेवाङे हुयं सीतापति अवधबिहारी महाराज के चरि चोका | 


* 
र. क, 
र वि 3 क ओ ह र न 





१1 


कीत्तन व सुमिरन किया करते थे ॥ 
| खेमनोसाइ' कौ कथा ॥ 

 खेमगोसाई विरु्यात व नामी कि रामदास अपनेगुरू की कृपसे ` 

श्रीरघनन्दन स्वानी कं अनन्य दासहूये इसखोक ओर परखोकमं सि- = 

वाय रघुनन्दन स्वामीके ओर किंसीका कु नहींनानतेये ओर नदोनों 

, लोक कं सखहुःख से कुड काय्यं व सम्बन्ध धा धनुष बायकेद्पजो 


. 
॥ 
- # 
न्क 
[क _ न्नः च ` ॥ 








((-0 9101 (९1151118 4561111), (९(11॥<5116118. [1011260 0 6810011 





1 4419५ 
14 1 ‰॥ 





, , षहिङे नगन्नाथस्वामी के चरणे श्रीतिर्टी अतन 


रघुरनद्नस्वानी व जानकी महारानी का नाम र 


होतें मगवत्‌ मजन मेँ अर्यं 


कैदूसरा मरोर श्राणानथी॥ 





३०६ भक्तमाड । 


दीनोभुनापर धारण करतेये उनको देख देखकरके बहुत आ्रानन्द हा 
 कृरतथ अर्‌ प्रमसुखन मग्न रहाकरतेथे भक्तोमे उत्तम पदवीमें थे ॥ 


कल्यख्िंह कौ कथा ॥ 


 कल्वागसिंहनी को भक्ति का पक्ष भौर उदारता अस्यन्तहुके भक्ति | 


पक्ष का संक्षप तांत यहहे क अपने माई अन॒पसिंह सहित श्रीनन्द 


दन महाराज नन्मउत्साह्‌ ऊ दशेनङेडेतु नोनरेशहर जहां उनका. ` 
वर था तदासि भछन्दानको भाते धे एक सरावगी इटकमीं को देखा 


॥कं एकसाधु कंगाको इःखदेरहाहं कल्पायसिंहजीने उसताध न्याव 
का पक्षेकियां अर्‌ उससरावमी से बचायङ्िया ओरोर उदारता 

तत्पस्थ क धून सम्प्िदेना तो एफ थोद़ीवातहे उनको प्रादेनेसेभ 

शोच न था शौर भगवत्‌ ने दोनोवातें उनकी देहान 


वरयां त्रीतिहोगदई नगत्रथ पुसी मे रहाकर्ते यैर 
रनहस दानोखेर की स्पृहा दूरकरदी थी मनतं रूप ओर भि 
1. हताथा॥ . 

_ .. ` रजखेमाङकीकथा॥ | 
राजाखंमाङ जाति कं राजयृत राटी रेस 


व उनकावयान 
' श्र + - | त च्‌ लधु +. ऋ 1 ता ५ = व फ म # 
1 1 र भम फिसजासेभी 


0 ज षो (१.1 (411 न | ॥ क ह = 
ग्‌ राजाक। भगवत्‌ भक्तां म एेसीधीतिथौ छि जिसं प्रकार च ॥ 9 
५ र समुद्र तरगखताह्‌ इसी्रफार्‌ भगवत्‌ भक्तो (9 वि 

1411019 
९ क सदश्च मन विभमद्ध . 


0 त भरेम था गंगान 
मनत्रचन कमस श्रारघुनन्दनस्वामीके दासयेस्ि 
= निवि दप प्रणम 
(4 1 11. "4 कमह 
 कशवनी ठटेरा पदकरकफे विख्पात थे छटेरा र 

वादक म दुवे परतु भक्तिभाव में पुष्ट ओर मर 


९ 


जाक संघ्रहायमे परमभक्तदूये चिङ्घापर्‌ नाम श्रौर तः < सरसुरानन्द्‌ | 


आर्‌ 


रहवाथा जता १ तनभर ममे मेयत्‌ वरि 
दभा नदम्‌ भगत पदो ५ र 


। ©6-0 3111 (4151119 1८561111, ।<५4|५516118. 01011260 0४ € तावतीं 


॥ ॥ ॥९। ^ 9, ।  ) # ' $ त ॥ 
| 1 ॥ # # *; | १ । क. \ ह ॥ । * 
1 1 [ 1 ॥। त ४। § चै # च ् प + 4 # + ¶ 
त, १ + ॥ + 
॥, 31. {1.101.111 ५.१1 १ क? + 4 । 119 ॥ 1१4} ^ च्व ११. 


त पथ्यं निबाहीं | 
रधुनन्दनस्वामीके 
भुनन्द्न स्वामीके 


री 6 परम भक्तये र उन 
करम भक्ति ग्रचरहो गई रामराय बेटे कुवर किशोर पोते ५ # उनके 


भखको कहते कान ` ( 





उद्स्ताकायह | । 





। } । 
ह । # | ४) 
॥ 


` 
॥ वि 

ह. 

ई ॥ 
` ध ॥। ॥ ॥"। 


भक्तमाङ | ६०७ 


युको क्यो न होय कि जैसा छक्न वीया था वेखाहीफखख्गा भग- 


वत्‌ चरि काचिनन.एकदीये तेखही उदारता शौर दया नें ॥ ` 
4 सोती कौषकूथा॥ ` 1 
+ , सौतीनी हरिभक्तोकी सभि उन्द्नीय व ग्खाध्य बिख्यात सर्न्य 


[01 


, , सदशदुये भजनक्ना प्रताप रेसाथा कि भक्ति मौर घन्न ङ ध्वजा धे श्री 


॥1 


सीतापति अवधविहारी के चरि्मे अ्रनक्षख मग्न रहाकरते ओर भग्‌ 


ह 


~ वत्र दस्यिभावनं मनका एेसा दृदृङ्गियाथा कि तनक दुसरी ओर चित्त 


र 


कौं छत्ति नहीनातीथी ओर नरहर नी उनके गुह के भताप से रेसीही 


भक्ति उनकेवटे व पोते सबको मी हूई ॥ 


00 त उञ्नीसवी निष्ठा॥  . 
। लित्तम्‌ महिमा बोत्तस्व व नवनंकत इस निष्ठा फे उपालकषो की कथा वणंनहै ॥ 
-आकृष्यास्वामीके चरकमलो शी इन्द्रधनुष रेखाको दगडवत्‌करके 


इर अवतारो प्रणाम करता हं ङि गजक वोस्ते वहरूप प्रगट करके 
। , अमि अर उसको याहसे दडाया वाल्सस्वनिषठा बडडे कि अपनेवलसे 
। | भगवतक खीं वके उपासककं मन मे स्थिरकरदैतीहे ओर ठेसाकदापि 


 नहीहौीता कि इसनिष्ठा फे अवङम्ब चै उपासना करनेवाङे को भगवत्‌ 


। 


भ्रात न होप कारय यड ह करि भगवता घाक्तहोना मनक मेमपरनि- 


५ शचेयह सो इसनिशसे शीष व विना धम भ्रीति उसन्न हाोनातीरैश्गि 


 श्रार किसीनिष्ठसे रेसीधीष्‌ नहीहोती भकट ह कि प्रीति साची केव ` 


` ..पिताक्तो अपने पुतरोकडेतु होतीहे ओर वेय कैसाहीरूप व बद्विहीनहोय 


परन्तु पिताका केनेका टकड़ा व शंखो पका है ना बही धीति 

` भगवत्‌ मे छग नावेगी तो कमो नहीं शीघ्‌ तर भगवत्‌ प्राक्च ज्ञेगा 
सिवाय इस के वारक फ वर्ति देसे मनोहर हे कि बरव वित मे 
बसिजाते हं अर्‌ बहुतेरों ने देलाहोगा कि कि सीक। खडका रील 
आर तोतली बिं करता हं ओर सुन्दर भी हे तो राही बरोही भी 
 राहवते उसका खखदेखकर प्रसनहोते हे ओर कहलाते ह शौर 
वहे छडका मनने सनानाता हे तो वह परणत्रह्य सचिदानन्द घन $ 


ति? | | ने ५. ४. द द त र प ट + | रे ४ स्‌ = ं र घ न, ‰ 
, जिसपर सब सुन्दरता व खडा आर सर चरित्र वारको समाक्त 
1)“ 4 का, | > | 0-0 91111 11511118 ८5661111, ।<५\॥८511618. 00060 0४ च्छवीं === 0 | 


| *) 1: # १7 
५१ ॥ ५ | । र). । ॥ प ५ ®+ ॥ ११ 1 
करान 14. श्चि, १, 1, + | ^ 1 क! । [| ॥ ५१ ¶ त ११ , (+ 
त | ५ |१ > | ५ (1 ५१] 4 
॥ ॥ 1 1.1 । १1 / ॥" ह ४ । क ॥ १ | + र 
14... 1. 1 ५} १११4 +; 





त । || । ( 4 44. ` 1 
११  ॥ "६ १ ॥ # „३ त 1, | ।९। 4 ति @, #।\ । ` + # १1१ # १. १. १}.॥ ^ 
च ` १ 4 ^ १. 4 । ॥ त 0) | ¶ रै १६ ¦ $ 4 १५ क, ` ॥; $ + -3 ५१ ॥ 8 ॥ ४ 
। "9 + ( 1\/.101 141 † | ॥ " ॥ # 7 ^ जी १. # १ „0: " 9) ॥. ८1 १ \॥ ¶ [१५ | # ,#१` त 1.04 ११, १ चः / (1 
^ "4 1.11 44.711 1 ११. ^+. ॥ 14... 2/4 


) 


१ 

~ ॥ 0 { । 
{ ५ |; 
` 


.' ॥ ति 
# 1; 0 ॥, 1 


०८.41 भक्तषाट । 
टं डस निष्टके सहारसे अराधन कियाजावं तो को नहीं श्ीघूमन मं 
समायगा सिवाय इसके प्री तिसव बस्तुकी किसी न किसीभयस होती 
हे रोर नब भयनहीं रहता तो भरीतिभी कमहोजाती हे ओर बेटेकीरीति 
पते आप मनके तरगसे होतीह इसहेत्‌ उसका दृदृताह इस रूपसे 
निश्चय होगया फि जो इसनिष्ठाके अवरम्बसे मन भगवत्‌मं.खगेगातौ 
कबहीं ब्रीतिकी घटती न होगी आर दिनद्नि वह्‌ प्रीतिबदईकर भगव- 
त्‌ परायण करदेवेगी नहां रसमभद का बादविवाद खिखिाहे तहांनव 
रसके निरवयकरने वाखोने वात्सल्य निष्टाको एकञअ्ंग करुणरस ख्ख 4 
है ओर भगवत्‌ उपासकौने नो उनका उत्तरदिया ओर निश्चय रसोंकी ` 
करी तो करुणाको एक अंग बात्सल्यका ठहरायक़ ददकरदिया सो दोनों 
के बचनपर जो टिकी नाती तौ समज मगवत्‌ उपासको की ठीक ओर 
 युक्तहं किसडेतु कि रसउसको कते हं कि निसकरके अधिक स्वाह 
विश्तेष करकं उसयवस्तका कि जिसको रस विख्यात किया गयाह ओर 
किसीवस्तमं न होय नेसे वीररस उसको कगे कि सब पदवी बीरता ` 
व शरताकी जिसपर समाप्तहोंगी इसीघ्रकार यहां दयाके बिचार तें म- 4 
ख्यरस उसको कहना चाहिये कि जिसपर दयासमात्त हो सो बिचार 
करके देखा जाताहै तो दया बात्सद्य निष्ठापर समाप्त हे काहे फ 
करुया उसको कते है कि दूसरे का दुःख देखके मनकोमर होनाय 
आर मनसे व्‌ बचन से व कम्म से उसके वास्ते उपायफरि जवै ओर 
ब॑ट्सस्य बहहं कि घ्रीतिकी श्रतिज्ञोकसे ध्य छोडकर स्वाभाविक दया 
हाव र मन वचन कम्म एक्‌ बर अन्तप्करणा की ज्लौक ओओौर खींच से 
सब एक अर्‌ एक द त्िहोजावं तो विचारकरना चाहिये 


4 कि समान्त होना 
¦ | द्याका बात्सस्य पर हु कि करुणा रसपर शरोर दोनो तँ करुणा की 


अधिक प्रतिष्ठा हुई कि बत्सल्य भी अवभरी प्रकार समन्च आनेकं 
वस्ति ख टृटन्त स्मरणदहा ्ायासो रखता एक संकी गरी तें 
एक आरसे गाय आता र दुसरी ओरसे एक मनप्य स्नान करफं 
श्रताहं आर्‌ एेसाश्द्ध व पवित्रहं किं किसोको स्पृशनहीं करता संयोग 


बश । एक लडका दोतीन बष का सेररह। हे जब वह गिं उस 
€ क क नकट 
रात वह मनुष्य बदु से करारा कि कोई नदी 


+ # 0}. ५ है, ' 1 +¢ । ( ज ५१ ॥ 1 4 ॥ 
4 ` ११, # १,,२१) + र (९.' ११, १. =" > कष ॥ ि 8११ ॥) # न ^ ॥, (शि ॥ ४ 





भक्तमाङ। (श 
से भ्राकर इसखडके को उटाखेवं ओर आप अशुद्ध होनाने कं भयसेन ` 
उठाया थोडीदूर चाथा किं उसी मनुष्य का बेटाभी उसी अवस्थाका | 


राहमें खेखरहाथा ओर मिद्टी व कीचमें शरीर उसका अशुद हारहाथा 


वह गायं इसज्डके के मी निकट आनिपहू्ी वह मनुष्व धच्य हकर 


दौड! मौर कृदधविचार अपनी शुदता ओर खडकेकौ अशुद्धताका न किया 


तरन्त उस लड़के को उठाकर अपने गस खगाखिया इस दृ्टन्त सं 
विचार बास्सस्य ओर करुणरस में करखेना चाहिये सो मुख्यरस बास्स- 


। त्यै ओर करूणा उसका एक अंगहं यह उपासना श्री दशरथ नन्दन 


. | € 9 
 अवधबिहारी ओर श्री नन्दनन्दन छन्दावन चन्दकी भवत्तमानहं आर 
 रेसा अोकिक माव इस उपासना वारोंकाह कि बन उसका नहीं हौ 


सक्ता भगवत्‌ को श्रपनापत्र मानतेहे ओर उसीको पव्रह्म सच्चिदानन्द 


घन मुकृन्द जानें कुरीति इस उपासनाकौ विष्णुस्वामी व कछ- 
` भाचाय्यकी कथानं सिखी गइ ओर कोदेकोई सामग्री रागे सिखीनायगी 


महिमा इस उपासना व उपासकोंकौ निगम व आगम व ब्रह्मा व शिव 


. भी नहीं कहिसक्तं इस मतिमन्दं पापपुंन को क्या सामथ्यं कि जीभ 


 हिखायसकं ओर सचे फि कोई किसभ्रकार कहिसके करि जौ पृखत्रह्म 
, अनेक जन्मतक् योगियोके हजारों साधन करनेपरभी मननं नहीग्राता 


` सोउपासकौके वास्तेनररूपहु आ बाः भ 
अन दिखाताहे ओर आगे दखावेगा आप उसी पृत्रह्म फो यहनिष्ठा 


क 


पीर परमश्रनपनाङ्चरित्र दिखायेओओीर 


# 


` ठेसीप्यारीहे कि अपने भक्तके वित्तको दूसरी निष्टाओंसे फरकर इस 
५ निष्ठाकी ओर प्रीतियुक्तं ङग देताहं कि इसका तिश्चवय भागवत वं रा- 
` मायगसे अच्छहोताह भरथोत्‌ नन्द्रानी व देवकी व कांशल्या व बसु 


` देवको कदबेर अपनी इेन्यरता भगवतने दिखाद जब उनके चित्तकीडत् 
. उसग्रोरखगी तो आप भगवत्‌ ने उसभ्रोरसे उनकेमनको फरकर बाख 


चरित्राकी ओर खगादिया ओर परम आनन्ददिया जे भगवत्‌ को यह 


तिष्ठ प्यारी न होती तो क्यों एेसाकरते ओर अव भी एेसेधावको पक्षा 


, कररेनेफे निमित्त अपनेभक्तों को इसप्रकार के चरि दिखखदेतेहं कि 


देलनेसे कथा विदटडनाथ व कृष्णदास व कमाबाई इत्यादिक से माङ 


५ होताहै ओर धोट दिनोंकी बातहं कि एकगो साईं बभकेख के कि नाम 
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३१० ॥ धरना । ¢ 

उनका स्मरणनहीहं परमभक्त बास्सस्यरसक उपासकहूुयं एकवेर मनि- 
हारी उनके धरकी सियोको चद्धपेन्हाने के निमित्त उनकं घर अड जव्‌ 
गोसाहैनी दामदैनेखमे वी मनिहासी ने कहा कि मेने सातल्डकी व बह 
इत्यादि शिंको चड़ीपहिनाहं है गोसष्ठनीने उत्तरदिय। शि मेरेधरमें 
छः छिवां बेरी जीर वहू समेतह इसमाद विवाद मं मनिहारी बिनादाम 


रिय चलीगङ रातकौ राथिकामहारानी ने स्वप्नमं गोसाईजीको कहा 
मेना कि क्या में त॒म्डारीवहू नहीं जे मेरी चडियोंके दाम ननिहारीको. 





नहीदिते हौ अव देखना चाहिये कि भगवत्‌ फेस मनोहर चरित्र करके ` ` 


अपने भक्तफे भावकौ पक्ताकरदेतं हं सो यह बात्सस्य निष्ठा भगवत्‌ फे 


शीधूमिटने के हेतु सब निष्टारीको तच व अभिन्राय व परमसारषहै॥ 


न्थ के आरम्भमं डिखागया फि रस चार सामयी अथात्‌ विभाव अ- 


नभाव सावि व्यभिचारी से प्रकट होते हं सो इस बालस्य रसने 


पहिखी सामयी क सामाथियों नं प्याव्रह्य परमात्मा अच्युत अनन्त स- 
चिदानन्दवन श्रीनन्दनन्दन महाराज के रघुनन्दन महाराज तीनवर्षं 
से सात वषं तक अवस्था वाङ सुकुमार अर्क तुते बचन शयाम सन्दर 
स्वरूप शिरपर दोटासा मुकुट शरीर मं महीन ज्ञरतारी का करता गौः 
पटर से मरह कानों ने सनका अर ह्ये द्ोटे कुणडर व गोरोचन का 
तिक भाखपर नाके बुखाक कोपर डिठोना अचदीठ मौर चन्वर 
गट कटुखा व यन्त्र व बघनखा हथो रं कड़े व पृची चरयकमरों 
मं घुर्‌ यह बिषयारस्बन ह आर नन्द्‌ यश्चोदा व कँशल्या महारानी 
इत्यादि श्रथ्रयाछम्बन ओर अत्यन्तचच्चरता व चपखताकी कबहीमातां 


की गौदमं हं ओर कवहीं खिखोनों की ओर पित्त कबहीं पलेरुभो परं 


दृटटि कवदीं भोजनपर सुरत तरार कवहीं किसीवस्तु फे रेनेपर हठ कही 
तीतङीबाी से कुद पना अर कवा परग फो पककर खडाहोना 


कबहा माताकौ उगरी पककर चङन। सीखना कहीं नाचन। कबहा ` 


आगन मं अपने सागरी गरीर माद्यां फे साथ सेखना रेते रेतसे अनेक 
चरि ॥ स्ननकराना श्वुह्घरिकरना त्‌ बाहछवरिन्न के खिलखोना इत्यादि 
सनजिश्खना सबघरकार के पृटात्थं खिरने र योग्य भोजनकराना जय 
करना राड ङ्न गोदे ठेकर रंग रंग की सेढ कराना आधीन 
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=. भक्तमाख। | ३१९ ` 
देना आर इसीत्रकार के अनेकसाज व सामा की चिन्तन सबसामयियां 
¢ सामयी पाखी अथात्‌ विभाव में किं ओर सामी दूसरी अर्थात्‌ अ- 
^ नभाव का ह॥ साना तीसरी अयत्‌ आआरघ्रकार के साखिक सव इसरसं 
मं बरवत्तमानं होते हं व ततीसो व्यभिचारी अथौत्‌ सामयी चौथी सें से 
` दृशं दश इस रसनं जा्तहाते हं एक मनस्ताप दूसरी हुग्ब॑रता तीसरी 
४ वि्रश चाथी मन उचट जाना संसार के सवकामों से पांचवीं अददता 
, छटवां जडता सातवीं दुःखीहीजाना आठवी उन्मत्ता नवीसच्छ दशवीं - 
„रत्यु रीर सरसका स्थायीभाव वहहे कि विन्ताकी उत्ति दोनोखोककी ` 
`“ विन्ताकां छोडकर एकाय होकर दिनरात अचरभगवत्‌के स्वरूय जर 
भ्रेमनं दटहानाय आर किसीध्रकार किसीओ्रोर न नाय॥ हे श्रीनन्दन- 
नदन हेदानवत्सर हे प्रतात्ति भंजन हे पतितपावन हेदीनवंधु ठेकपा 
। सिंधु महाराज _आनतक्र जे निन्दा इसमनकी नय करके तो व्यर्थं 
 नार्निपरताह करिसवास्ते कि उसीनिन्दासे कवु नहु ओर 
€ न इसमन अभागने कुदधसुना नरौर न कुद्धमाना जे उसकृपा ओर प्रस- 
न्तका 4 निस भभावेकरफे ्रनानिङ ओर गज व गणिका च पशु 
`  पल्लाइतवा'इ्‌ 1बनाङ्कुद्धसाघन व भजन एकश्चथामें परमपदको पटु चकर ४. 
जन्नमरयाक बद्‌।खनेसे द्ृ्टगये आराधित होकर आपके द्वारपर बिनय व # 
 भ्राथना किया करता तो आपके विरद व दयासे कबं देसाही संसारी त. 
रहता अर बहमन अनागा मरेबशचीभत क्यों नहोनातासो अवरसीकृ- : 
+ पाव द्याका श्राशकरके विनय करतां कि जिसघ्रकारसे लेनेस्कैरेसी 
 कृपादद्हीय कि रूपश्रानूपन्रापका दिनरातचचरमेरीश्ोनिवसारहे = 
क कबहू यनि मागत चारिकरे कथहू भतिविम्ब निहारिड्रै। = ` 1. 
कबहूं करता बजायके नात मात सतवे मन मोदभरे ॥ +. . 
` । कष शसिमारि कटेहठसो' पुनि छेतवको जेहि व्मभिषरे। ` ध 
| | अवधशके वाक बारिल्तदा मुखक्लीमन संदिरं विहरं १॥ ५ 
` तनकोदयुति इयाम सरोसह छोचन कञ्जकी कोमलता हरे । 
अति सोहत धलर ध्ररि भरे छविं भरि अनङ्की दरि धरं ॥ 
¢ दमक दातय य॒तिदादिनिनज्यो'किङ्ङ्ध करवाकविनोदकर । 
अवधे यके षाखक चारिसदा तखसी मनसन्दिरमें विहरे २॥ ,# 
दति को पङ्ति द करी अधरा धर पल्खव खोखनकी । = 
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३१२ | भक्तनाद । 

चपलाचमक्ते घनविज्जजमें छवि मोतिनमाङ अमोटनको ॥ 

धरार टं टकर भख ऊपर कुण्डल छोल कपोलन की । 

न्याच्छवरं परायकरे तल्ली बलिजाउंल्डा इनबोलनको ३ ॥ 
दोहनीकीसमय बामनमोहन छलाज्ञफी टलितलोनाई कथि वरनेकहाकहं । 
कहू किलकिथाय नन्दके निकटश्राय करउचकाय सुखतोतर्‌, ववाकहं ॥ 
ताकत जगनी महाकौतुक सिरानी रोठ बानीमदुसुनत वरे याङेउ माकं । 
शरोटहतंयाकी कटेया बरीयदक यम तितैयासो' कन्देयाजव ताकदं ४॥ 

कोगस्याजी कौ कथा ॥ ` 


कोशस्या महारानीके भाग्य की बड़ाई ओर भक्ति भावका वणन. 
कोन कर सक्ते कि पर्णरह्म सच्चिदानन्द घन जिसका महिनाको | 


बेद व श्राञ बर्शन करकं पार नहींपाति सो जिस केशिल्या क मक्त फे 


 बशहोकर परम मनोहररूप धारणा करकं प्रकट हयं आ।र एसे चरित्र 
पवि दिखछये क्रि जिनको सनकर महा २ पातका भवसागर पार 


होते हं महाराजाधिराज दशरथजी की कथामं वंन हु्रा कि पिरे 


र, 


रार्‌ उन को वरदान हआ कि तुम्हारा पुनर दगा उससमय सतरूपाने 


यहभीमांगा कि हमको ज्ञान तुम्हरे स्वरूपका बनारह भगवतने आज्ञा ` ~. 


की कि माताक्षाभावं ओौरज्ञान दोनों तुमको बनारहंगा सो वेसाही को- 


शल्याजीको दोनोभाव बनेरहे इसहेतु बात्सल्य कां उपासनका आया 


चायं कोशल्याजीको समद्चना चाहिये ॥ एक समय काशस्य मह्‌।रानी 
भगवतको पालनेन सखाकर आप कु रेवताकं पनन करनेकोगङ्वं व 
पजाकेसमय भगवत्‌ अर्थात्‌ रामचन्द्रकोदेखा आश्चयं मानकर वहां से 
भगवतङे शरयनके स्थानें आं तो वहां सोतदेखा किरप्‌जाके घरमेगहं 
तां वहाभी भगवत्‌कोदेखा सो दौचारबरके अनेनानेमें जो रोनाों जगह 


भगवतकोदेखा तो चिन्तामंहोकर बिचार करनेरगीं क यहकोन कारणा ,, 
दे भगवतने यहविंता देखकर भ्रपने स्वरूप ओर ्रपनी माया दर्शन , 
मतताको कराये कि अगशित ब्रह्मायडहं आर अरग अलग प्रकारसे तब ` 


नह्मागडकी रचनाहे आर सबम्‌ भीरवुनन्दन महारान विराजमान हैं 
स भग्वत्‌कारूप ब्रह्मागडाकौ भांति अनेकं व्रकारकानहीं सवजगह्‌ 
ही भ्रकार व बराबरहै ब्रह्मा शिव सिद्ध देवता असर इत्यादि स्तति 
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नन्म में दशरथी स्वायंभ॒मन्‌ ओर केशल्या महारानी शतरूपा रहे , 
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५ . भक्तमार। ॥ 1. ^~. 
करतह भरर एककोनेमं वहमाया किजे सबव्रह्माश्डांको बनाकर फिर 
 नाशक्रर देतीहं रसित खड़ी हे कोशल्याजी यह चरि देखकर डरीं 
अर घबराय के चरणा पकड़खिया भगवत्‌ ने दं सिकर बोधक्रिया ओर 
नचनहुआ कि अव मरीमाया तुमको कबहीं न सतावेगी इस चरि से 
` भगवत्‌ शिक्षाकरतहं कि जिसको मेरास्वरूप राभहुआआ उसको मुञ्जसे 
सिवय आर्‌ कानप्जने के योग्यवाकी हे काहेसे कि जिसदेवता मं जो 
, इन्वरताहं सा सवम दीहूदहे ओर वहदेवता हमारेही सम्बन्धसे पञ्य 
न फिरता क।शर्याजा ३ सकार भगवत्‌ स्वरूपकं चिन्तवन ओरलाड 
खडान्‌ तत्परहूदध कि जिसक्राबन नहीं होसक्ता सो जब रघुनंदन म- 
हाराज बनको चर्गये तो स्वरूप भगवत्‌का रेसासन्मुख कोशस्या जी 
क रहताथा कि कबहीं बनक्राजाना माट्मनहु आ जवो स्मरण कराय 
दताथा तच बनकानाना माम होताथा फिर एकक्षण के पी वहीदशा 
 हीजाती थी नब रघुनंदन महाराज ङंका जीतकर अये ओर को्रस्या 
महारानी नस प!हखे आरती भगवत्‌की कियाकरती थीं आरती करने 
खगीं ता यहमाङ्म न हुत्रा क यहसमय कोनसाहे ओर यह शोचहआ 
किं खडकन ऋषीन्वरों कासारूप कयोवनाया ह ओर मेरीप्यारी बह्रका 
रूपभी वसाही चनाखिया द्ूःखितहूङै रौर उसीघड़ी जानकी महारानी 
कौ अपनसाय उटाङगदवं ओर आभूषण इत्यादि शङ्कार कराया ओर 
जव भगवतूके राजसिंहासनपर मेठने की समाज व धूम धामका आनंदं 
सारि संसारम श्रा तो कांशर्या महारानी को यह चितादुद कि राज 
तिखककंसमय ऋषीश्वर व देवता व असुर इत्यादि सब अवेगे ओरमेरा 
छड़का ्रीरबह्रू परम सुकुमार ओरकोमर ओौर मनाहरह देसानहो कि 





रूप अन्‌पदेखकर किसीकी न्नर खणजावं सो समिघ्रा इत्यादिरानी तो 


` चहरपर छगाखिया तव आरतीकरी ओरदषको देखकर परम आनंदनें ` 





` मंग व्‌ आरती इत्यादिक ते्रारीनें रहं ओर कौशल्या महारानी को 
आरतीकं करनके स॒मयतक तास व उपाय देसी रेसी बस्तुकीरही कि 
जिसम नजर नग सा राजतिक कं समय आरती करन को आरभ्‌ 


मगनहो गई उससमयके परम आनंदका समा भक्ता क ददयमं बनाह ॥ 
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थं जबद्चार घड़ीरात शेषरही तौ कौतुकी महाराज च 


गवा ओर आपुसके परस्पर हंसी खेखमें नखोके चिन्ह 
रहे श बो उसको यह विचार किया फि काट्हद्सी ब 


रात्रं नगे 


| ३ १५ | भर्त माड । 


चरी नन्द्वा्ा व यशोदारानी की क्था॥ 
ये नवनंदहै--धरानन्द्‌ १ भरुवानन्द्‌ २ उपनन्द ३ अभयनन्द ¢ सु 


| नन्दं ५ अ्भयानन्ड त्‌ कमौनन्द ९9 धृ मानन्द ~ वरल नानन्द्‌ | € | 


तिनमें धरानंद जीकेधर भगवत्‌का अवतारहु्रा सो धरानदजी व यज्ञो- 
दारानीकी यहकयथा ह यशोदा महु'रानी व बाबानंदनी के भावकी 
महिषा कोनक हिसक्ताहं का शल्या महारानीका भाव व इनक्राभाव एक 


` हं बारबराबर भी मेदनही जाको न्य॒न वि्ेष कह तो कारश उपासना 8 
भावकेभदको सन्ना चाहिये सीलाचरित्रीका मेद अर्बत्ताहे अर्थात्‌ ` 


श्रीराम अवतारम्‌ तो ठेसाचरित्र बहुत नहींहु् कि जिसको कौशस्या 
जी से द्िपानेका भरयोजनपड़े ओर श्रीकृष्ण अवतार मे आरम्भही से 


 सव्रचरित्र देसेहुये कि मातासे ह्धिपाना अवश्यपडे कारय इस प्रकारके 1 


चरि्ोका भरकाशित आर सवको मालमहे कि मगवत्का अवतार केवर 


जगत्‌ उद्यारकंडेतु होताहै सो एेसे चरित्र मनोहरकिये कि सवकामन 


भगवत्‌कौ ओरङगिनाय ओर उनचरि्नोंकी खबर यश्चोदामाता ्।रनंद्‌ 
वावाकां कवही नहींहूदै ओर जाको कारय संटेहका हागया ती यह्‌ 
समन्ना ऊ हमारा वाटकमोखा ओर सीधासादाह उसने यहकाम कदा. 
विनहीं किवाहोग। सो नवज्राप गोपिकाजरोंका मालनचराते ओर वे सब 
मनमाहनके रूप अनू पके देखनेवास्ते उरहनेके बहाने यशोदामहारानी 
कोतुकरका अपराध कदपिन समन्मतीं बरु उनहींफो ख 
रातकां किसी कु नमन्राप ओर प्यारीनी विहार ओर रा 


कं पास्तीं ओर पिरियाद करतीं तो यशोदा महारानी अपनं प्र॒ 


जावती एकवेर ` 


पटंगधर आकेतौरहं आरजल्दीमं पीताम्बर दछटगया 
मे खयेथं उसीको ग्ट शयनमे थे प्रभातही यभो 
नीलाम्बर को देवकर यह जाना फि बलदेवनी 


दाजीने जनगाया ता | 
क नीलाम्बर षदख . “| | 
दश्री अंगपर ज्ञरक 
नमं यहख्ड़का गया 
त: "क 91 रप्र 
स उनीदीौ खाक यह्‌ जानाङ् नख 
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सबिखा स करते ¦ ४ | 
पक चृप्रकं अपने | 


ओर 





भक्तमाङख। ` | २१५ 
के रातको नीदनहीं आईं अति प्यार दुखार करके छाती से खगाया ओर 
रोनरगी आर्‌ समज्ञायाकिं अवस एेसे बनमे कदापि मत जाना ओर ` 
ब्राह्म शोको बट ।कर दान व निद्धावरदिया व यद्पिघरमें हजारों दास 
दासीये परत नौगऊनिन भगवत्‌ के वास्ते नामफर के थीं उनकी सेवां 
ओर उनके दूधको गरम करना व जमाना ओर बिखोवन यशोदा जी 
निज अपने हाथ संकफिया करती थीं ओर नी माखन होता था उसको 


 अरगम्रखग कड पा्रोम एेसीन गह रखतींकि जहां अतेजाते भगवती 
दृष्टि पटं अभिप्राय यहथा कि किसीघ्रकार यह ख्ड़का म॒ञ्चसे मागकर 


अथवा दिपाकं कृद माखन खावे किशरीर से पष्टहो बाह्मण फकीर क 
जानने वाखा ज कहां सनतं तो उसको बह निहार ओर चाहसेबखातीं 
ओर धन द्रव्यं उनको मनमानी देकर इस बातका यंत्र ओर गंडा वन- 
वाया करतीं कि ख्डका सकृमार ह बरौनी नगह समय व बे समय 
पिरताह किसीकी नज्ञर न खगजावं ओर अच्छैप्रफार भोजनकिया रे 
एेसे २ चरित्र असंख्यंहं फ नो फोटान कोट जन्म रेष ओर शारदका 
पाडः तवभो वशेन नकरसके आर किसघकार बशन हो सके कि जो मनष्य 


महापापी आर पतित उस भाव ओर चरित्र यशोदा माताकं स्मरण 
कररता हे उसकी महिमा किसीसे नदहींकहीजनाती ओर तरशणशतारण हों 


नाताह जो परम आनंद यशोदा माताको टा भहुआआ सो न शिवकौ न छ- 
ह्मीको ओर किसकी तो कया गिनतीह फ भगवत्‌ इसबातका साक्षी 
हे कि एक सिखापन भगवत्‌का इस कथामेडिखना उचित समन्चाओ्रीर 
वह यदह फि जब यशौदानीने फडबाते आर धमधामकं करने के कारय 
से उसदीह व धम फरनेवारे कौ रखर मं बांधना बिचार कियातो 


यह्‌ बातसनकर सब गोपिका प्रसन्न हुई फि आज सब सगरा का बद- 
ला दह्ोगा ओर अपने अपने घरसे रसरीरेकर रोड़ी अर निजकासनां 
यथी कि इसी बहाने से उस परमसुदर कों 2।खज्राच जव यदाजौ , 


बंधने खीं वो सबरस्सी दो अंगु घटजाती रही हतक हआ कि 


किसी गोपिकाके घर रसस न रहौ आर भगवत्‌ न कध तव ता सद्नोदा 
जीक्घो बडीरज्जा व खिन्न गाच्रव परिश्चतहरा त्‌ कृ पासि तरत उस 
 रस्सीनि वधिगवे इस चरित्र मे यह शिक्षा कि मर बधिजानेमें केव 
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114 भक्तमार । 1400 
दो अगुरु का! बीचहे एक अगुरु का तो भक्तकी ओरसे अरथातपरिश्रमं 
व उपाय के शोच का आर दूसरा एक अंगु का मरी ओर से अ्थौत्‌ 
करुणा व दयाङ्ता का सो जिस सतय भक्तकी ओरसे परिश्रम सहित 
उपाय होय ओर उसके कारणस मने दयाको किया तो तुरंत वंधि ना- 
तारं अथात्‌ हृढने बारेको मिक जातां ॥ १ 
बिद्ुलनाथको कथा॥ | 
बिटरखनाथ गोसाई बह्नाचाय्यं के बटे जिनकीकथा धम्मं प्रचारक 
निष्ठमेकिखीग रेसेपरमभ॒क्त बात्सल्य निष्ठकेहुये कि नोसुख वात्सल्य 
का नन्द्व वाको हु आथा सोहं भगवत्‌ ने कृपाकरके उनको दिया बिटल- 
नाथजी की रीतिथी कि रात दिन भगवत्‌ आराधन व खाड कंडाने रौर 
खिखने आर रागभोग की तेयारी ओर सवमें रहतेये घमातही मगवत्‌ ` 
कौ जगाना रार मुखारबिन्दधोना कु्धभोजन कराना फिर स्नानकराना 
आभूषण व पोशाक पदिराना श्रङ्कारकराना खिरौना अनेक प्रकारके 
इक ख्राना सेजविद्छना शयनकराना ओर दूसरे सब बारचरित्रोने 
तत्पररहना रार यह आराधन कंवर एकवेरका न था सातबेर करतेथे 
तात्पथ्यं यह्‌ किं सेवा रार आराधन के बिना चित्तकी छक्ति दूसरीओर 
नहीजाती थी जं साकु्व(स्तवनं गोकुड ओर नन्दरायजीका समानया 
वमाह शोभाका सामान अपन सेवक्रौके हृदयनें प्रगट करदियाथा इस 
म संदेहनहीं विदरृटनाथजी ने कणियुगको हयापरकरदिया ययपि ध्यान 
मं भगवतूके वाख्चरित्रं का दशन सक्षात्‌ दर्शनों के बराबर होता था 
परंतु एकवेर चाहनाहुदं कि साक्षात्‌ भगवत्‌के बार चरित्ररेखें भगवत्‌ 








ने उनका मनारथ पगा करना बहुत उचित समह्म कर आज्ञाकिया कि ` 


हम अपने आवेश अवतार से अपन बार चरित्र दिशावैगे सोज 
धर जी बडेपुत्र उपपन्न हुये तो उनके शरीर मे मगवत्‌ की कलने प्रका- 
शक्रया ग्रौर बाटचरित्र बिटृखनाथ जी को दिख छाये जबं गिरिधर 
नी पांच बं की अवस्थासं अधिक हुये तोवही कला गिरिधर जीसेभ- 
खग होकर दृसरे पुरक शरीर मे अय गह इसी प्रकार सात पत्रय 
आर सब मे भगवत्‌ ने अपनी करा का प्रवेश किया न्रोर बाल ति | 
दिखाया एकवेर भगवत्‌ बंदर कौ देख कर इरे ओ्रौर दौड कर ७८ (1 


बगिरि 
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नाथ जीकी गोद मे आय दिपे उसघडी विद्रु नाथ जीको भगवत्‌ की 


` इश्वरता का ध्यान था प्रम से मेद बठाकर प्यार करके बोडे कि जिस 


घड़ीरद्कापर चदे ओर श्रसंख्य बन्दर कारकं सश बिकराख साथमयं 


† [क 


उस घडी तो कबहीं न उरे रव इस होट एक बन्दर सं किसदेतु इर 


ह भगवत्‌ ने कहा कि जो तुम्हारे चित्तकी ति मरे ईश्वरता की ओर 


®< न 


क = अ त लं गो ॥ 
छगीहै तो बाखचरिच्र के उपासना का क्या ्रयाजन ह अर जा बा 


` चरित्र कीउपासना निश्चय हं तो उन चरि्रौका कारण पद्छना कृ 


# 


च जै 


प्रयोजन नहीं मरे चरित्र ओर मेरे स्वरूप भक्तवस्सङ व कृपादुता 
करके मक्त चाहना के अनुकर होते हं नहत इनवातां सं अ- 


ग ओर सबनाया के गुणों से परह विद्रखनाथ जी इस भगवत्‌ कां 
कपास अतिभानंद का प्राघ्तहुये सातां पत्रौका नाम बहमाचाय्यजा क 


& 


परंपरा ने सिखाहुतराहे सब अवश अवतारहुये सातगादौ उनक्‌ नाम्‌ 


ॐ @ . 


स अबतक गोकख में विराजमाने ओर बिख्यातहं इ ससंसार समुद्र 


स पार उतारने को मानां सात हाने स्वामी भर्छभाचायं ओंर बि 


टङनाथ ओर उनके पुत्रो विराजमान कीहुईं सातमूत्तिथं तिनमसे 
एक मत्ति' श्रीनाथ महाराजकी उदयपुर कं रानाका चह अर नाना 


व बिनयस आरमगीर बादशाह जिससमय॒था तब रानाके राजमसर 


च्छ 


करने को पधार ओर उदय पुरसे बारह कोश उत्तर ओर विराजमान 
ष्ट रोर नायदारा सारे संसार मे प्रसि ओर विख्यात व अबतक राप 


श्रीनाथजी वहां पथिक की भाति शोभितं निज अपने रहनके वास्ते 
कोई मन्दिर नहीं बनवाया गोसाई खोग व पुजारी खो गक वस्तेव ड 


१ सि 


बदीमारी इमारतें तयार दोग डं ओर बिदटुखनाथजीके बंशमसे वहा क 
अधिकारी व गोसादरहे ओर इसीप्रकार दू सरीमूति गाकुखचन्द्र मानाम्‌ 
आठमगीरही के समयते जयपुरका राना ठेगया वहमु भी, अबतक 


 जयपरमेहे गोर गुरुदाराभीबड़भारः विटरखनाथकेवेशमसे वहां पुजारी 
| गास हं ॥ 


कम्पावाहेकोक्था॥ 


„वादे परमभक्त बात्सल्य उपासङृहूह रीतिहे कि वारक हट 
गह हह मर खिचड़ी अ्रभव्‌र।। खानेको मांगा करतेहै ओर 
प्रमातदही उ८.० - 11. 
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३१८ 0 1. 
माको खड्ककं नगने के पहिकेसे चिंता होतीहै सो कम्मावाईको उसी 


भावस पहि चिंता भगवत्‌ रे खिचड़ी तेयार करनेकी होतीथी जोर , । 
विनान्हावे आर क्रियाग्रादिकके किये थोडीसी खिचडी छोदीसी कही ` । 
म अगारोपर रखदिया करतीं रार जव वहतेयार होजाया करती वी 4 


अरत्यन्तप्यार व प्रीति सं भगवतो मोगङगायाकरतीं व जगन्लाथराय 


` स्त्रामा पुरुषोत्त पुरीसं आयकर ग्रार अति प्रसन्नहोकर माजन किया ` 


करते एकवर काद्साधु आगमया वह आचर पुवेक भागरगाने को शिक्षा 
करगवा खाचार कस्माज आचार पूर्वक भोग रुगनेखगीं यवदरी 


भाजनं भगवतफ हानेखगी एकदिन कम्मीवाद्नीके गोदमे वेहे खि. ` 
चड़ खायरहेषे ङि पुरुष॑ततन पुरीम राजमेगकी तेवारीह ओर बिना 


हाथमुह धोये वहां पहुषे जव पंडाने भगवते हाथ शरोर मुखसे खिचडी 
खगो देखी तो च कतहुयं आर्‌ बिनय करकं प्छ ती आज्ञाः 


म्मावाई हमको प्रभाती खिचड़ी भोगरगाया करतीथी ओर हमउसक् 


भी तिक बशहोकर भाजनकरने नाया करतेे अव एकमाधने उस बाद ` 
कां आचार क्रियाकी शिक्षा करदीहे इसक्रारण विरंव हानाताहे सो 


उससाधुो १ कि कम्माबाईको पहिरे जिस्रकारसे कृरतीरही 
तसेही करनेको शिक्षा दे्रवें प॒न।रियोने उस साधको कर कम्पाय 
हं भा 2 अराव पुन।।रचान्‌ उस साधको हृठकर कम्ब 


ना क घरभेना भगवत्‌ आज्ञकी शिक्षा देश्या कम्मीबाईजीने फि चद. ^ 
` क्रिया शराच्‌रकां बड्बछय समञ्न रक्लाथा इस हेत्‌ फिमेरा ख्डका | 
सुकुमार अर थाड़ा खानेवाखहे सो दोपहर तक भख। रहनेलगा नब ` | 


`. पहिखीरीतिकी शिक्नापाई तो रेसी भसन्नु क्रि गंगे न समाई अबतक 


जा जगच्चाधथरायनीको सब भगोसे पिर खिचड़ीकामाग वम्मोवाकके 


नामस लगताहे तो इसके दोकारया समज्ञमे अरति एकयह कि गीतानी 


५५ वि `: ववनहं क नेको ज्ि्नभावसं मरताहे स उसी भावको "| 
तह ताह सा दसववनकं पनयित कम्माबादेनीको यशोदा महारानी «^ | 
अपनेबातसस्य भावने ह 


"क कृ।हेसं किं उनको मरनेके समय 
 ८इ'नष्टूथी ओरं उस ये अत परारि कः [ बा व 3 
"1 अर उसीक अनुसार कस्मोबादईनी अबतक भगवतको खि. 
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वि 
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1.1: भक्तमार | 4 ३१६ 
का स्वाद अबतफ मेरी नीभसे नहींमिटा उपासक खोग आर व्रेीरोग 


„ -व रसिक खोगींको माटलमरहं कि इसमं संदेहनही न कम्मोबाई आप 
अकर खिचडी भीगटगाती हे किसदेत्‌ कि हनारों कारके भोजन भ- 
गवत्‌ वस्ते परूषोतम परी मं तंयार हौतहं परतु जा स्वाद व मिटा 

 कम्मोवाईनी का खिचड़ी मे ह इसव्रकार आर किसी भाजनं नहीं ॥ 


कृष्णदास को कथा ॥ 
कृष्यादासनी बास्सस्य निष्ठामं एेसे परमभक्तहुयं कि श्री गोवदन 
धारी ब्रजभषश महाराजने अपने नित्यपरम आनन्दम मिखालियाश्री 


| बह्भाचायं गुरूकं इचनपर एेसं आरूदृहूये कि आप भजन व सेवाकं 


स्वरूप होगये आर उनकाकाव्य दूष रहित एेसाथा ङि पण्डित ओर्‌ 


भक्त सवकोडई निसफो धन्य कहकर समन् के द डवत्‌ करते थे ओर 
` अबतक विमखोंको राह धराने बाखाहं ब्रजकं रजको अपने इष्टदेव के 
सदश जाना व सदा भगवत्‌ भक्तौके सत्संगमं रहे एकबर श्रङ्कार की 
सामाफे खरीदने वास्मे दिष्टी म मायं नबी बमछ देखकर चित्त मं 


या किं जौ नाथजीक वास्ते यह नख्बी भजीनावे तो आंगनमं खत 
फिरतेहुये ओर बन्दर व जानवरां को खिखाते हुये वहत श्रसन्न होगे 


ओर यहभी जनमे कि हमारे बावाने हमारवास्ते दिदह्छाका मिठाइ भेजी 


# हि 


हि । 


ह ओर अपने सखा्रोंको खिखवंगे बस उसध्यानक स्वरूपके चिन्तवन 


तम्नहिकर उन नरेबिपों का मोग श्रीनाथनीको छगाया ओर वह्‌ 


तेसा अंगीकारहग्रा कि थार जखबियों का उठाकं दूने कृष्णदास 


जी अगि आयगप कि उसकाध्रसाद्‌ अपने सेवकोंको दिया कों कोड 


ततो न लिया ओर यहसमन्ना कि पुभारीकी बुहधिनें मेद आवगयाहे 
त जनिं यइनरेबी किसन्राचारसे बनोह आर कादं केह न खेकर महा 


प्रसाद बिवारकिथा ओर कृष4। व बरक वरस्ते यहस्ज्ञा क्कि बटुक 
 आचरणनं पकडकश्नात चहिये उनकी भ्रान्ता को शिरपर रखना उचित 
(4 वृष ्रगिषंड पफ बारम्‌ वीक न [चते देखकर घ्रत म पम्नहागपे 


इ 


, बाकर 
सामने नाचनकाि 


` कि इसवद््रवृखी का नव नविन क दिखानात्राहिये अ।र अपने पास 


कदा कि हमारा लडका नाच राधा क चुडा रसियाहे उसके 
ल उसनेमंज॒रकिया सो साथर्करभये ओर गोबदेन 
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३२० |  भक्तमाड। | | \ तीत 
जीने मानसीगंगा सानकराकर गहने व वख चमक के पहिनये ओर 
अतर पान स॒रमा इत्यादिसे सं्व।रिके मन्दिरमे खेगये वह्‌ वेश्या ्री- ` + 
` नाथजीका स्वङूप देखकर प्रेमकेमद में मतवारी हे।गइं ओर मन क्रम 
 बचनसे मगवतकी होकर देखन ओर दिखखानके रसम बसुधवृधहो गड 
 कृष्णदासनी नै प्छ फि हमारे साहिवज्ञादे को दखा वश्या ने उत्तर 
दिया किं दा आर मरेमन व नयनौमं समागया फिरडसने नाचनागाना 
प्रारम्भकिया ओर एेसीरेसी भाव अपने मुसकरान व चितवन व इतखाने 
इत्यादि को बनाई ओर दिखलाई कि उसपरम रिञ्चवार को. अपनरूप 
ओर नाव अर राग रीर भावके बमं करखिया फिर तदाकार रूप ` 
होकर ओर तनके द्ोडकर नित्यविहार मं नमि भगवत्‌ भक्ताकां ` 
करोडोदगडवतह कि एकक्षणनं परपर प्रतकी ओर अधमीके कि जिन्दा ` + 
ने कवी नामतक मुख से न उच्चारण किया था उनका उसपदवीको ` | 
पहंचायदतहे फि आप वह अनन्त ब्रह्मगा का उत्पन्न करनवाखा हा 
जाताहे कृष्णादासनी ने प्रेतरस राम भरंयब्नाया कि उसको आ्आपश्री 
नाथजनीने अंगीकारकिया ओर सब भक्तोंको उसमं च॑मव प्रमाणे .., 
मिखनेके समय सर्दासनीने कुष्णदासजी से कहा फि कोई पद ्रपना 
बनाया ठेसापड़ा कि जिसमे मरे बनयेपदाकाभाव्‌ न हीय कृष्यादास 
जीने दशर्पाच प्रद सनये परन्तु सुरदासनी ने सवम अपने बनायहूये 
भावक ठहशया व पदपढदिया कष्णदासनीने कहा कि तुम्हारे कहने 
अनुसार पद्‌ कर सुनविंगे आर चिन्तामं हूये व श्रीनायजी महाराज 
परमकृतराटु ने जे। चिन्ता अपनेपक्तफ़ी देखी तो आप एकपद बनाय के 
उनकं तकिया के नीचे शनि ८ कृष्यदासनीने जो प्रभात को उठकर 
देखा तो भगवतकृषासे आनन्दहुये ग्र सुरदासजीको वह्‌ पदसनाया 
सो सुरदासजी भी परमभक्त थे नानिगये ओर कहा कि यह करतत ` 
तुम्हारे कौतुफीफीहे मि अपनेवाबाकरी हिमायतकी अ।र दनां भगवत्‌ “^ 
भमत बसुधिवुधि होगयं ॥ पडिखा तुक भगवत्‌फे बनायहुये पदका यह 
८ ( आवत वनेकान्ह गोपबाखक सग बच्छका सुरया छुरित्‌ अरटका- 
वरी ) माल्मरहं कि वृष्यादास जी ओर सूरदासनं। दनां गुरुनाई = 
गछभाचन्यनी के चेकहे कृष्णदासनी नित्यपथराजीसे विध्रान्तचाटका ` 
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= भक्तमाङ | ^ 
¦ जढ सव्व स्ब(नके नित्त से अआयाकरतें थे गीबद्नजी से नवको शह 


` भगवत्‌ न मनाक्रिया कि, इतने परिश्रमका कृद्धं धयोजननहीं परंत्‌जव 
` कृप्यादासनी नं न माना तो श्रीनाथजी ने अपने शिरमें विहन ङओाने 
कर्शन का दिखलाया कृष्णदासनी खाचारहेकर कपकेजरसे खान 





रखा बिह।रम्‌ जायमिखे रसिकलोगोको एक तो ह्ःख उनकेविथोगका 


ˆ , सीं 
3 च 





न सहिसकं कृष्यादासनी को निस्य विहार में मिखनेकी सबको परीक्षा 
दी यह क कुष्णदासजी एक ग्वा को गोवर्दनजी के निकट तिरे ओर 
उस ग्बाखसे यह वातकहा कि गोसाई बिटखनाथनी से दगडवत्‌ करके 
, विचयकरना कि इसवंड़ी वडफरोतुकी ओर दीठ गोवद्धेनकौ ओर अकेला 
¢ चऊागय)हं उसके दनेको जाताद्भं इ सेतु आयनदीं सक्ता ओर मेरेशयन 

, ` स्थाननें साठ्दजार रुपयागषहै तुमउसकतो निकख्वाकर आधका आभू- 


. बिन्वासहुजा॥ 
1 तै गङ्ुख्नाथ को कथा ॥ | 
गोसाङ् गोकुर्नाथनी बिदरखनाथ के पुत्र कछ्छभाचास्यंके पोते भक्ते 








गिरिधर महाराजक भजननं ददृहूये मक्तिके भतापसे जिनक्ते चरणो को 


` सबराना दणड वत्‌ करतेथे भीतरवबाहर एकभां ति ओर मनसब संसं 
के खाभकं हेतु सावधान रहताथा उनकी सेवानं एक कोड बड़ाध 

` सेवक होने वास्ते राया ओर खाखोंरुपया सेटकरनेक वास्ते ङे्ाया 

1 मी स ने उसते पर कि तुम्हारीषरीति हदयकी किसवस्तुमें हे उस 

. ने उत्तरदिवा फि किसी बस्तु मं नहीं गोसष्वैनी नै कहा कि तुमकिसी 

 ओरगरूकोहैद जो तुनको किसी ओस्कौ भी तिहोती तो हौसक्ता कि उस 

ओरसे मनको हटाकर भगवत्‌ कौ रर खगादिशा जाता आर जब कि 


स्तेहक। बीनही नहीं तो भक्तिका छश् कबडत्पन्चहोगा सो ससहे कि 
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२९९ 
करानेखगे एकदिन पावङकपनेसे कृपनं गिरपडे ओर भगवत्‌ के नित्य ` 


: दसर्‌ कए म गिरकर मरनेका हया श्रीनाथजी महाराज उस निन्दाको ` 


, पया व शङ्कर श्रीनाथजी का ओर आधासाधुसेवाभें कगादेव बिहखनाथ 
- जीने जो कटनेकं पतेपर इडा तो उतनाही रुपया निक ओर सबको ` 


५ ` ओर सवमु समुद्र व बुदधिषान व सुन्दरधीर सदिष्युनितमाषी श्री | 


जो मनस्तेह व चाहर हित हं सो वीक्ष्णपत्यरक सद शहे ॥ कान्दाभंगी ` 


9} 
ध क ५4 





व ॥. ११7१९ ऋअष्+१.०॥,२ ॥ ^^ ॥ ५ 4 व, # क 385१ + + ^+ + ^ ^+ ^ ^> -- , + 13 न. र ११ "नक ल्यः" ~ ` ` णक ऋः ऋक स्क + , ॥ ४ | 
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व 41. भक्तेमीर। ५ (वि 
सद्‌ा नाथनीके मन्दिरमे स!द्देनेकेवस्ते आयाकरताथा आर रूपग्रन्‌प 
भगवत्‌ का द्श्चन करके उसकेरस ग्रोर प्रेमे, मग्नरहता था गोसाइं ` \ | 
जीने सबके नज्ञर का पड़ना श्रीनाथजी पर अच्छ नहीं जानकर एक ` । 
 अबिरणफी दीवार खिंचवाङ ओर कान्हा को भगवत्‌ के दशन होनेमें 
 विक्षपृपड़ा मगवृत्‌ भक्त बत्सख को उसका दशन बन्दहोना पसंद न॒. 
ह्र ओर रावकोस्वघ्न में उसकान्हा को आज्ञादीं कि गोसाईं गोकृक 
नायजीसे विनयकरदेना कि नईदीवार गिरवायदेहमारे दूरतकके अव- | 

¢ खाकनम्‌ बाधा करतीहं कान्हाने मनने ब्रिचारा कि गोसद्वं तकपहुवने 
~ काहमका कहां गतिह जे जातां ते दारपाछ डिठई समञ्लकर पीटेगे _ ` 


,  लाखजी महाराज बिन प्रयोजन मञ्जके प्रेरणा करतेहे यह समन्नकर ` 
५ 


. चुपटे(रहा भ्रीनाथजी महाराज न तीनद्नि तक बरावर उसीओ्रन्नाको ` | । 
किया छाचारहोकर्‌ गया उवद़ीदारो से कहा क्रिसीने गोसाह््नीसेन | 
कहा परंतु किसी ओर आदमीने बात्तौखाप होते जनायदिया गोसाई . 
नीने उसीधड्ी बुखवाया ओर उसके विनय के अनसार एकांते पका 
कृन्हिन भगवृतक्रा सरेश सनाया आर यह्‌ भा कटा फि तीनद्नि से ४ ~ 
॥ मरार दिायकर आज्ञाहं गासाइनी नें पधा कि क्यामेरा नान घरकर- 
। नाषनीने आत ियाहं उतर कि ही का नामरेकर कडारे ङि ` । 
+ दीवार मिरवायद्‌ से गोसाईनीको मी कृ उसवात की हगित माम 
हुं थी वात कान्हाकी ठीक समन्नकर बेसधि हेगये ओर कन्हा को ` #,॥ 






द।ंडकर छतीसं खगाख्या ओर भगवत्‌ आज्ञाकी पाठनकरी ॥ 
गुजामाली की कथा ॥ 


[6 अस न बहुत पिरत थे इसहेतु कि ब्रनभृषण महारानका उस ` 
अ, माल प्यारीह इसटतु गुुनानायी नाम .विस्यत हआ नामका ^| 
ध यहु कि गनौ मल बाड खाहूर क रहनेवाठे धे बेरा उनका % | | 
| १.९4 (५४ ४४0 कधन संपत्ति वरनार सवतेराहं ओर गोपाल्जी | 
।/ ग्म कर सो बह वह्‌ उफी भगवत्‌ मक्त भी उसने कहा रि 
“ “` नल गौपारनी महादान की पूति सेवा केहेत्‌ 
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 भक्तमाङ। 
मुक्षफो देव ओर भगवत्‌ सेवके हेतु अतिबिनय व प्राथेनां करती भई 
गंजामाखीजी ने भगवतसंवा तो उसबह् को सोपी ओर माङ्अ्रसबाब 
छ्ीको देकर आप श्रीखदाबन आये ओर व्रनकवछभ महाराज कै मजनं 
कीर्तन में कगे ओर बहू बह बडभागिनी सेवा करनेकगी रेसी भगवत्‌ 
सेवां खवखीनहूई कि कोईघड़ी भजन व सेवाविता व्यतिरिक्त न जायु 
ओ्रोर नहां भगवत्‌ म॒तिं बिराजमानथी तहां दूससोके खडकं उसबह्रकी 
वाहना ओर भावना खेखाकरते थे एकदिन ईयोकीधूर उनङड्कों ने 
भगवत्‌ के ऊपर डारुदी उसबह्रू ने उनपर बहुत रसकं ओर भराना 
उनका बन्दकरदिया जब भोनन तयार करके भोगधसा तो भगवत्‌ ने 
भाजन न किया ओर अमनने होकर कहा कि हमरे सखाओरंको आने 
राया परन्त्‌ एक न सनी तब तों रिसकरके कहा कि हमारी क्याविग्‌- 
इती है तम्हरीही पोशाक बिगड़तीहे सो मे जितनी धृखमिदह्ी कहोगे 
प्रभाता दरुवाओंगी अब भोजन करङेव भगवत्‌ विनाञ्रपने सखाौ 
फे राजी न हुये खाचार्‌ उनख्डकोको सिटाइदेनेकौ कहकर एसखाङ्तर 
ठाई तब भगवतने भाजनकिया धन्य मगवत्‌कौ कृपाडता च दयाः 


टता कि अपने भक्तोंकी रीतिका एेसा निबाहकरते है ॥ 


। भिरिपरष्ो कथा ॥ १.९ 14 ५ 
निरिधरजी महाराजबेटे बिदुखनाथजीके ओर पोते बछनाचास्यजीके 
कलपदक्षफे सदृशहुये बरु कल्पद्तसे भी अधिकहुयं कपाकि कल्पद् 
तो केव सासारिकं पद्‌।धदेताह सा भी कामना करने सेर गिरिधर 
महाराज अर्थं घमं काम माक्ष ओर्‌ भगवत्‌ भक्तिबिना चाहना देनेवारे 


"^ ` ल कक ^ षच 
ं क, | । 1. ए १, ह | ` १ । १ ॥ "41१ ^ | 
। च ४०, 8 ‡ ॥ छ १0 


सत मनाकरदिया हम वेरीरोटी मी नहीखावे बह्ूनीने बहुतमनाया इुल- 







` हूय सवशाखा का सर ओर बेष्का मुरूपतात्पय्य॑ने। भगवत्‌ ज्ञानहे उस ` 
^ क अच्छप्रकारः समन्षा ओर्‌ ब्र जसजदकर महाराजक सवाम बा्सर्य्‌ 


आवसे भेमङगाया केवरुउनके दनो सोगपविन हत श्रार जिस 
समाने बैठतेये वहां भगवत्‌ धरेमक्ा अश्डत बरत था उनकेगुण ओरं 
भावक ब्णन कहांतक कोडकर ॥ च 

ˆ ~  तिपुरदासकोकथा॥ _ 
 त्िपरदसजी जातिके कामस्य रहनेवारु श्यरगद्कं चात्सरयभावसे 
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२९४ भक्माट । 
भेम आर भक्तके स्वरूप हुये हरसा नादंकेदिनीं तें यहनियम था कि 
श्रीनाथजी महराज के वास्ते पोशाक ज्ञरदोजीके या आर किसी अति 
सुन्दर धरकारकौ तेयारकरके भजाकरते थे संयो गवश्न राजा ने सवधन 
सम्पत्ति ` कुपास न रहा शोचनेटगे इ छेउपाय्‌ 
न बनपड़ा अधिकहुओरा तो यह शोचहुगरा फि उस सुकुमार को नाडा 
खगताहागा विकरहोकर रोनेरगे अ।र घरमेंनाकर बहुतर तो एक 
द्वातहाथख्गी एकरुपयापर बेचकर एकथानगंदा मोटखकर कुसम्मी 
९गाकर भजनक उपायम लगे परन्तु उसकफपडे को देख देख यह शोचा 
करते कि उल परम मनीहरर शोभायमान ओर अतिसङ्कमार के वासते 
ह्‌।य एसा मोटाकृषड़ा भेजना चाहिये ओर इसीविचार मे वेसध ओर 
ह्नङ स कदं भगवत्‌ भक्त ब्रनके जानेरगा उसको वहकपडां 
५ ब | गरघीनताढ से विनयः.कया किं २५ कपडका समाचार 
५ १ (९४ त पहुच कासे कि उनकी दासियां की द।सीकं योग्य 
५ ६ ह भडार म्‌ डारुदेना वृह आदमी आया भंडारी को दद्या 
रन बमच्याद्‌ से कपड्के नीचे टाकदिया श्रीनाजीको फिवह र- 


गा भहु न॑दस्वरूप अपने बावाकी त रेखान सं पहुचने परभीपाद् 


५4 नाईस कापनलने गो सानी ने सिहाफ़ ओर रजा जरवप्त अर 

न इत्याद्कौ उदाई परंतु जाड़ानगया एर दशारे व रमार 
= भी व ~ 

५. उदये तवभी जाड वसाहीरहा आगकी अरगीरीखाये दरवाज्ञ 


सच बन्द्करदिये पर॑त्‌ क्यावात कि गाड तनकमीहटे गोसाहजीने बि 


भंडारी ओर कारव।रियो से कहा फि माई यहश्रीतनही किसी 
ध “4 सांकहौ कस्‌ किसमक्तनं क्ता क्या जडावरभेनी है उनटो. 
गान [नस निस रान्‌ ग्रोर उमराव शरोर दूसरेलोगों का मजा जट । 
था सी विनयकिया अर उङ्ायागय)। कृ्का्यं सद्नहू्रा तब मारी 
५ ५५ र गास)दन से वरशानङ्गियाफि तिपुरदास कगार 
` वन त मादाभनाहे वह भगवत्‌की पोशाकके बा- 
जोर ‹ ४ रक्लाह २1 सा5जीने कहा कि शीप्रङग्ावो सोजायां 
न चलनासा तंयारकरके पहिनाया कृ तुरन्त जाडा दृटगयां 
श्ट तिखककार भक्तमाट शिन्नाकरातिरु कि इसत्रीति आर 


(-0 3101 (4151118 14456411, ॥<(1॥॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 
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भक्तमाङ । ` ३२५ 


भक्तवत्सरखता कीओर बिचार करके मनरखगाना चाहिये सो सल्यकरकं 

„हे जी इसभरावत्‌ कृषाद्ुता को बिचार करके ओर पठ्सुनके जो मन 

अभागा भगवत्‌ मन लगे तो निस्संदेह पव्यर सेमी अति कठोर हे 
बरु बज॒समन्नना चाहिये ॥ 1. 


04“ 


नन 


वीस निषा ॥ 


 जित्तंद्तान्त चः भक्तो व इप्तनिष्ाके उपासकावसौहा ई महिमाका बखंनहे। ` 


श्रीकरु्ण स्वामीकं चरया कमलो की अष्टको रेखाको उश्डवत्‌ क- 
रके कटौ अवतार कि जिसको निष्कखंक कहते हँ प्रणाम करता 


श्रौर वह अवकार कखियुगक अन्त समय सम्ब देशे धारया करेग 
ओर नाम कच्युग काव पापोका पंन संसारसं उटायदेगे रत्यक्त हे 


करि जितने सम्बन्य संसार मे प्रवतं मानहं सो नव न्रकारके संबन्ध से 


पूज्य पूजक ५ सेञ्यसंवकफ़ ६ रक्ष्यरक्षक ७ जनकं जन्य < गुरूशिष्य ६॥ 


सा सव सम्बन्धोपर अच्ीप्रकार बिचार कियाजाताहे तो अंतकीपदबी 


सचलम्बन्धाे इश्वरप्रातव युक्तटो तीह वइसओर जीवपर प्राप्तहोतीदे 
सविस्तार्‌ करकं सेवानिष्टासें शष व शेषी भावके बन मेजीव व न्वर्‌ 


परख्खिाहं थोड़ा यहां भी खिखताटूं तात्पय्यं यह कि अंशी व पतिवपुज्य 


व्‌ सेव्ध व रक्षक व पता व गुरू अथवा कोड सम्बन्धवाखा जो सवमेवड़ा 


ओर पुराना आरञ्रमेपरभी सदारहने वाखा ओर पदिरे था ओ्रोर उस 


सम्बन्धकोरी तका जाननेवाखा ओर निबाह करदेनेवाखा जो इृडाजाय 


तो मगवतसे्रधिकञ्।र अच्छा काडेनहीं ओर इसीवास्ते अंशी व रक्षक 


पति ८ दिन म भगवतके विप्यासहस्न नाम आर दूसरे सहख्नामां व 
स्तो पंखिखेगये ओर इसीत्रकार पजाकरनेवाखा आर सेवाकरनेवार। 


वरक्षा चाहनेवाखा इत्यादि जो हदृ।जाय त्ते जीवपर युक्तं व यीग्यता 


होतीटे्रि नीवसे अच्छा उन सम्बन्धो मे दूसरा कोदैनहीं तिसन भी 
मनप्यशरीर्‌ तो मुख्य सम्बन्ध अयौत्‌ नातेदारी इश्वर आर नावप 
समास्दै आर यहनाता अनादि. ओर पुराना अथात्‌ उस दनसेई कि 
जिसदिनसे इसनीवने दश्वरभरंशसे भ्रगटहेकर जीव नान पराया आर्‌ 
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१९१९४... १.५ भक्तमाख | ५ [वि 
विशेषता यह्‌ कि रागे परभी बनारहगा तो भटा जब करि णेसा नति | 


 पुरानाजीव चरर इश्वरका दृह तो भ्रत्यन्त उचित व योग्यहे कि नाते- 
दारो जी संबारीहें सामी मगवतही के साथ रगार्दनवें ओर इसवात ` । 
मप्‌ निनमगवत्‌ ने कृहाहे कि ने मुद्चको अपना नातिदार जानकर । 
सवन करताहं सो मुञ्को ब्राक्तहेोताह भागवत व महाभारत के बहुत # 
बचन इसनातके निश्चय करनेवारेहे किर गीताजी. ओर एकादश भौर -4 


शान्तिपन्ब महामारतमें नारस्बार यहनात्तौ आईह फि जो जिसभावसे 
भगचत्‌ का आरान्‌ करताहं भगवत्‌ उसीभाव से उसपर प्रसन्नहोता 


त 


हं ओर संकडों हना कथापुराया व भक्तमारकी इसबात की सक्षीहै 
नहा ता कहा वह पयाव्रह्म स्चिदानन्दधन फ्रि जिसको दद नेतिनेति ` 
कड तह अर जसके स्वरूप ज्ञान ओर महिमा के बर्यानमें ब्रह्माव 
शिव १ शव शारदकनज्ञान का दीपक ठंडाहे ओर कहां रामकृष्ण + 
सिंह बामन इत्यादि अवतर धारणकरक सबभक्तौको माव ओर चाह 
को पृकरना तासपभ्यं इसकहने का यहहे क्गि संसार मे नातेकीधग्मी ` 


५, 


एेसी बराव्रहं रि उसके अवखंवसे व्वप्र स्नेह व प्रीति सको अपने 


नातदारा के साथहोतीहे जो भगवतमे सोहादभाव कं अवख से मन 


खगायानाव ता भगुवत्‌कं मिलनेमें कया सन्देह व धमहै बरु निश्चय 


करके # आर शीधूमिखेगा नो यहबाद कोकरे फि भगवत्‌कोभादे अथवा 
व दामाद व भतीजा अथवा देवर व जेठ इत्यादि न।तदार कहना 
कह याग्यह रौर कब वद्धिमं यहवात श्रायसक्ती्ै उत्तर यह्‌ है किमो ^ 
उपना सब त्व्‌ज्च हौ जायगी काहेसे कि 1 प (५ 
त्याज्यहेंगी संइवास्ते रोपकरने दास्यहत्या | 
भगवत्‌ स्वामी व मितरव वेदा व पति नहं 
कं प्रमासे दास्यहइत्यादि निष्टाअंगीकार योग्यैः उ 


यह बत अगीकार कीनायतो दास्यव शु 


सा ह।द निषठाभी सत्य व युक्तै फ़ जैसीगज्ञ। शाख क (५८. भ 
फे वास्त वसीही इसनष्ठ। के वासतेभी टै सिवाय एसे ग न्‌ ५५९ 
षर व कुन्ती द्र(पदी वं उज्सेनवं छष््मग " ५ सक गवाह यधि 
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द्‌ निष्ठकेमी समर्थहेङ्कि ` 
हासक्ता आर निन वचनं `. 






, 
ष 
(१ 


॥ 
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९ = १ 


व शन्न व भरत व बरुदेव्‌ं ` 
नतक इत्यादि हनारोभक्तौ 


गना ` 110 ३९. 
की श्रगय्हे ओर एफबात यहभी सवासनं लिखीहं # सबनतिदरो 
„> को भगवत्‌ के नतं सं मानना चाहिये अयौत्‌ कटा पाता भाइ र 
` ओर दूसरोको किसी को कंकर किसी को नखमा 
को रसया जरौर किसी को चोकादेनेवासा ओर किसी क 2 ने 
वाला जाने संसारीनातीं को मुख्य न ५ उनमे ४ भगवत्‌ 
` विमदो तिसका त्यागउचितहं कि ध्रहद न पिताक ६ ५ ५ 
विभीषण ने भाई को जर भरत ने माताकीं राजाब।छ 9 म 
+ ओर मोपिकाभ्रों ने पतिन को आर उस्‌ त्याग करने म यह ५ आ 
कि करिसीकी कुद हानि हुई हौ बरु एसीहूर कि उनका क जगत्‌ 
आनन्द ओर मङ्कखको देताहं तौ जब शि दूसरं निदा कं व । 
नात्तसे माननाङिखाहे तो अापसेज्राप उचित व अश्वक ६ नि 
~ कि निज श्रपना नातामभी स्थिरकरख व २ । 
योग्यै कि जेसी मनकीरुषि आर गह भ्रीति प व तनो 
, सब शासका यहे कि भगवतका किसीनकार अर क ल= 
किसी रीति से रायन हो देता चोर ईयर भगवत्‌ री निव ` 
। समञ्लकर दृदबिश्वास करछेना चाहिये यह कदा पिनह्य म प 
| निरे जरौर जबतक कि अद्वेतता ओर्‌ इश्वरता का ज्ञान ९ ४ ध 
 तवतक कुद भ्रा नहीं होता इस सोहा १,५.५ क व ४ 
कौनकहसक्ताे ओर देस भताप इस [षका ठ हीय 
भगवत्‌ मे ख्गता ह आर क्यो नहीं एेसा प्रताप इस ना का ह~ 


, छि पर्त्रह्म अन्तस्यौमी रोर व्यापक सक्षात्‌ होकर सब पकार २ 


मनमाया व वितचाहा इसनिष्ठाके उपासको का स अ 
 रहाओर च्रे पर करेगा कारया एसा भ्रतापहाने इस वानि + 
कि दूसरीनिष्ठा तो एेसी भरसिदहे कि सबक! ६ ८ - 
सिरजाहुज्रा भगवत्‌ का € १ ५,१५५४ तित 
स्तरकी जानताहो न के जानताहा अर इस १६ - गू ` 


| किजो कदं जानने वाखा भगवत्‌ के सिति ओर शाख व इन्वरता व॒ 





8 गकम लान 
मन भगवतें खगा तां भगवत्‌ बहत शीच्‌ मिखसंक्ताह ईंसनि्ठाक 
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५५६ साजा होतीदे ओर उस समाजमें जे। दृशा भग 
1 2/।ह सव कसीको मिरे तात्पयं यह कि इसनिष्ठा वा 


३२८  भक्तषाङ। 


| कोर  _ = 9. | | 4 
| उपासक को उचितह फि जिसनाते स भगवतत का राधनं करं ८ । 14 । 
नातको अ्रच्छप्रकार रीतिमातिजेसीकिभाईव दामाद अथवा भती ^. 


 आद्िकिं साथ रखतहै भगवत्‌ के साथ दृटविश्वास व सजी भावना से षी 


पक्वादशाको पडावे ओर जिसनतिकी नो रोतिहे सो सव भगवनके ॥ 
साथ एसी निबादं कि तनक कोडैवात वाकीनरहे धोदिनहूये कि नामी 
रमिन्रसादं जनकपुर क रहनवारे श्रीरघुनन्दन महार।न को अपना कि 
९६ मानतथ जब दशन करने को अयाध्यानी में ग्राये तो गयोध्या ` 
क देश का पानीतक्‌ पीना द्योडदिया नव दर्शनो 4 
राजक राच ता उनकभावक पूर्यरुरने को ओर मक्त भ तापको प्रगट ` ॥ 
द्खानेके नि मित्त भगवतको मृतिं रत संहासन से उटकर कटम्‌ | 
नक अगवानीको आदं ओर नो रीति मयाद्‌ रानाजनकर के वास्तं 
५०४५ सो सत तक वस्ते हद ह बात बिर्यात ह्‌ ओर 4 
सिन नडा बिमा ह 
पना बहनो जानथ ३.२६ एकवर्ण रधुनन्दनस्वामी च 
1 अ्रपरना बह नइ तत्थ प्ररि कड घटी भज £ स | न ८ (स धी 6 
असह अपनी निष्ठ गर विन्वा(सको त ( न च 
(४ तमन्‌ मग्न हनत थ ज्र उनकी दशा क्या कहीजाय ॥ व्रंनमे 
प्लान ना खाली का मेकाहे वदांकी ्रनवासिनियोकरी बोरखचाल 
) भक्ती 
वख संनकर सुनने वाद्ोंको वरवश्च स्नेह व प्रीति ८ 
उततम का वा वरान किवानाय है शरकृष्यस्वामी ह दीन ः 
पतितपावन काइ एेतीरच्छीवड़ी नरेवास्ते भी आवेनी र वि र 
ससारमनति व्‌ स्नेह व मित्रत हे सो सेब अपक घरयाफे 4 दस 
विश्वासो छोडकर केवर उन चरणकमलांका आस र व अवटम्बव्‌ 
हेणा क जा शिवब्रह्मा इत्यादि परम योगियो = ४ न विषवासयुक्त 
भहाद सनकादिकभक्तो क स्वामी जर ध्यानमिन वच आर नारद्‌, 
बाला ह आर इस संसार समुद्र के उतरने को = एन पकादेने 
4 ५ 0; भसवक्रा नहानहे ॥ 
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भ्रीरघनन्दन महा- । 











| भक्तमाख।. ३२६ 
 शजाजनककीोक्था॥ ` | | 

राजा जनक महाराज की महिमा शसो म छिखीहे जिनका ज्ञान 
सर्के सहश रेसा घ्रकाशितहु्ा कि शुकदेवजी इत्वा दि कडषीश्बर ज्ञान 
दान गौर दैराभ्यवानों के मनको कमर को भांति अटत कर दया 


ओर अवागमनके अन्धकार को दूरकिया सीता महारानी सत्रह्माडे 


वरो की माता शरोर श्रीरघनन्दन स्वामीी परमश्चिया ने जिन जनक 
महारा नक्ते घर अवतार धशा करर परमपविन्र चरि किये एेसे महा- 


राज को महिमा का बशेन कौनसे दोसक्ता हं नव रघुनन्दन महारा 
जानकीजनी के स्वयस्बरमं दिष्वामिजजीके साथ जनकपुरमं गवं अर्‌ 
 राजाजनक मिखनेके वस्ते अयेवाश्रीरवुनन्दन महाराजकफो देखा ओर 


उसीधड् ज्ञान बेराग्य को विदराकरकं परममनोहर ओर अनूपरूप 


माघरीके चेमं विक रहःगये ओर जब अपनी घ्रतिज्ञापर चित्तगया कि 


ने काई शिव जीका धनुष तौडेगा उ सक्र सीताभिङेगी तो अतिविकड 


हुये कहीं तो ज्रपनी बुदधपर षोचकरतेये कि वंयोरेसी प्रतिज्ञा कौ 


र कवहीं केसे उद।स होकर कहते कि तुमने भतिन्ा किसवास्तै 
कराई कबटीं देवतान का ध्यान मने करके चहमांगते ।क यह श्याम 


4 


सुन्दर बरसीताफठो निरे ओर कब अपनेज्ञान वैराग्य वकमाका 


फर वस्ते पशं होने अपने ननीरथङ्के मनने संकल्प करवै नर्तत जब 
किसीभ्रकार मनकी विकर्ता न मिदी ती रघुनन्दन मारान्‌ क चर | 


कनको शरणगही ओर टदविष्वास अपनेमनारय पशं होनेका कर्‌ 
छिया श्रीरघनंदन महाराजने जे जनकमहःरज क भक्त ओर भाव को 

दला ओर किर जनकपुरबासियो को चाहना कि राजाजमकसे सोगुणी 
कामना टटनेवनुवका रघुनंद नके हाथसे रहादेखा ओरीर जानक महा- 


 रानीको वहप्रेन अपार पाया कि सब व्रह्माडाका प्रेम जिनके करोड2 


~ माम त्री ह्यह तो धनपक्ञो तोड़ा ओर सीता महारानीने नयनास | 


कोराजसमानें रीरधुनंदन महाराजक पटिराया उससमय दविभनूप 


सीता श्रौर दशरथनंदन की जनक महाराजने नेदेली तो अपने भाग 
की बडाई करतेुये भगवत्‌ कृषा समुद्रम मोता रगाके देसुघ बुघ 


होगे व जिसधड़ौ विवाह व भावरि देने पी सीतानौ व रघुनंदन 
। 0 „1 14: ॥ ८८0 51111 4151118 1011 |९(॥1॥<51/1618. 01411260 0 66800011 क 
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४41 0 भक्तमार । 
का वशेन किसीसे नदींहीसक्ता ब्रह्यनन्दका परमानन्दभी उसग्रानंद 
के सम्मुख फीकादे राजा जनककी यह दश्च कि श्रौगगरंगसे थकित 
थुकितहोकर आंखे एकटक र हिगयं सत्यकरके विदेह नाम उसीसमय 
हआ ओर राजाजनक व सुनयना उनकी रानीका प्रेमश्रखभरहा जनक 
पुरबासियों के जणकौ दए छिखीजाय तसौ अगशितश्रेष व शारदा भी 
नहीं छिखिसक्ततो मै मतिमन्द कया छिखसक्ताहूं रनिवास की प्रीति 
ओर बोखचारु ओर हसी इत्यादि रएेसे आनन्देका दैनेवाखा रसहं किं 
जिसको पान करके सुधिवधि सब विसर जातीहे तो फिर बेन कोन 
के रिसके भगेका गुह कि मनहनन स्वादको ङेताहे ओर विश्वामित्र 
जीको राजाजनकक प्रेम व भक्तिका रांत कुद्धकुद्धं घनुष टटनेपर ओर 
कुदं विवह्‌ हाखने पर खुखिगयभ्य पा परंतु अच्छीतरह उसघदी 
माटूमहुरा कि जव जानकी महारानीका पारकोपर सवारकराकर श्री 
दशरथनन्दनमहाराज से बिदा हुयं ॥ 
| | ,  इषभलकी्िजी को कथा॥ 
महिमा ओरीर भक्ति ओर यश्चद्टषमानु महाराज ओर कीतिंदामह- 
रानी उनकी धमं पतरीकी कैयमृखसे वशंन होसके निनकेवरश्रीरापिका 
महारानी स्वर्यरी श्रीकृष्णकौ घाणत्रियाने अवतार घारणकरके तीनां 
लोकको पवि्रकिवा रसिक खोगौंको नाठुमह्‌ कि श्रीरापिका महारानी 
सं उपासकलोग दौ प्रकारक माव रखतहे निम्बा संब्रदाय वाखोकातो ` 
यद्‌ निश्चय कि राधिका महारानी ओर नन्दक्रिशोर महाराज का 
विवाहहूखा रोर विष्णु स्वामी संत्रदाय वां का उन के निशवयपर 
अपना निष्वयमी रखतहं आर उसभावका नाम स्वक्ीवाहे माध्व संप्र ' 
दाय रौर हितहरिवंशसंप्रदायवारे परकीयाभावकानिषटवय जोर विट. 
क्षण भावभी रखतह रथात्‌ ।बिवाह्‌ नहेहुत्रा त्रियाप्रीतत महाराजक़्ा ।# 
अन्योन्य प्री तिका हना बयान करतेहं आर ॥ स्वरूपो एक जानते 
हसौ प्राणादिकि कै बचना प्रपाखसे दोना भावमेंसे एक भावक जा | 
दट'कथाजाय तो दूसरे को अनरुचि होगी इयित 


जच त दू ष सहतु इसकं निशेपका कद्ध 
भषोनन नहीं सनस्षकर यही निश्चयहुतरा फ दोनों भावस पमान , 
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1 10111 
महाराज स्वक्षर व कीर्तिद महारानी सासु भ्रीव्रनचन््र महारानकीडं 
अर यदमी जनेरा क्रि वतक बरसानेकौ सवजादि नन्दुाववाख 

को अपनी बैदी विवाहम देतह व नन्दगार्वको चटा नह । खत॑डं सिवाय 
इसके बह्धनाचायके कुठे बाल्सरय निष्ठे अथात्‌ पुत्र ताव स्खते ह क 
दसा बर्न बह्णनाचायै की कथा ओर वास्सर्य नठाम अच्छ भकार 
हरा उनकीयह रीतिहै क्रि बजयात्राके समय जवकिसी मन्दरम्‌ दश- , 
तका जातिहं तो्रापही मन्दिरके भीतर जाकर पूजा इत्याद कियाकरते 
डे सोजब वरसानेनें आते है आर लाडिखीजी के दशनां को नाति हती 
बरसात बाले उनको मन्दिरे भीतर नहीं जानेदैते भावसम य॒ह€ फ 
समधी को रसे मदरमें नानेदेवे बापक धरम कोदकडकणं अपन सु 
रा वारो सामने नदीं नाती एेसेेस बिमख भ॥व्‌ तरजबासि्योके हं 
= इसिक्रद्धोग भचार करके अपने अपनेमाव अर विष्वासतकं अनुसार खव 
भान ओर कीतिंजी मे भावराखे सब भरकारभक्ति ओर भावप्रम्‌ आन~ 
न्दयी भेमकी खानि पभा वो कोरतिजीका यश चन्मसेभी अति 
निर्भखषहे जिसने उस यशका शरणखया संसारक तापस ईटा ॥ 

। (क उश्चसेनकीकथा ॥ 0.14 

उथ्रसेनजी कन्सके बाप नाना श्नीकृष्या महराज कव चर उनकी ` 

 भक्तिका भाव रेखा जलखोकिक हुभ्रा कि भगवत्‌ भक्तिका उतपन्न करने 


| वाला श्रीकृष्ण महाराजको पृ॑व्रह् सचचिदानन्दवन मानत्‌ ः ओर 
„ दौहिता अपना जानकर वैसेही प्रेम निवाहतेधे जर भगवत्‌ने कन्सा- 
दिक आह बेटे उनके मारे परन्तु भगवत्‌ दशतका सुख फेसा माना 
उनके बधका दुःख कबहीं निकट न चाया आर्‌ भगवत्‌ उस भक्तिञ्रार्‌ 
भाव के अधीन होकर एसे वशीभूत होगे कि ब्रह्या शिव आर सयं 
, ओर चंद्रमा ओर यम ओर कारव वरुण इत्यादे सब जिसकी मायासे 
भयभीत होकर सदा प्रसत्नताकां आशा करतहं उस अपनी ईश्वरता | 
पर कङ्क बिचार न किया बीर ब्राप्‌ श्राहरत्‌स दन ५ चमर छक्र सेवके 
के सहश्च सेवाको किया सत्य करक भक्तिही भगवतरका बधीभूत्‌ करती 
हे गुणनहीं अथौत्‌ यह बिचार करना चाहिय कि सुदामा कोन घन 
 ब्रौर गनराजको कौन बिया उथ्रसेनजीको कान परप व चर च कुञ्ना 
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३३२ भक्तमार । 


को कौन सुन्दरता व्याधका कौन पुश्य श्रचरण व विहुरजीका कौन 


| क वह भाव ईश्वरताकाभी सदा उनको वना रहताया ओर नितनी ` 


व ॥ ॥ ॥ "4 । 
॥ > १ # ¢ 
च, † 1 ¢. श (0 + 
।।१।। (#‰. / ऋ । । 
च ॥ ५ ( {¦ ४ १५ ॥, ॥ नि" । 
^ न ( ५. = ९ 1, । 10) हि. । 
हि ५ ; ॥ ॥ 
| ( "त । रब ॥ 1. ५ # ^ 
११ त +. श \# त # 118 


 भतीजा अपना जानती रहीं आर ठेसी प्रीति भगवत्‌सतेथी फि हरघडी ˆ ¶ 


होकर कहती कि इसराज आं सुखसे तो वनबासही जच्छाथा कि सदा ॥ 


-<2 


उत्तमङ्ऊ आर धरवका कसा बत्रत सी निर्चय करकं भगवत्‌ भक्ति | ॥ 
दी सार पदा्थह ॥ (1 ` 






4  दुन्तीकीकषा॥ ` || 
कुन्तीजी परमभक्त भगवत्‌की हु भगवत्‌ श्रीकृष्ण महाराज को | 


४ 


भगवत्‌ सतिं अथवा सक्षात्‌ अथवा ध्यानमें आखों के अगे रहती थीं | 
ुयोधनकौ जीतने पीडे नव राज्य राजा युधिष्ठिर को प्राप्त हुतो (| 
भगवते बिचार द्वारका जानेका करिया कुन्तीनीने जाने न दिया पीडे । 
उसकं जब कवहीं विवार जानका करते तो कूंतीजी व्याकुल व दुःखित । 


श्रीकृष्ण संगरहा करतेथे रौर भगवत्‌ से कहा करती फि हे श्रीकृष्ण 
हमको वह बन आर बनवासही रच्छ अ्रवभी वही देनाचाहिये जिस 
मे तुम्हारे द शन होते रहं § एकदिन भगवतूने टेद्बिचार जानक किया 4 
आर रथपर सवार हागये कुन्तीजीगद्वे उनकी दशा देखकर भगवतको 
निश्चयहोगया कि जौ अव जातं तो कुंतीनी तनद्छोडदेगी न गय कती ` । 
जी रथसेडतार छ ज््वं ओर अंत समयमे कुंतीजीने भगवते अन्तद्धान  । 
होनकं समाचार सुनतेही तुरंत अपने देहक दछोडदिया अर नहांभग- ` 


*<2 


वत्‌ रहे तहं पहूचीं ॥ 01 
१ 4६४ युधिष्टिरादिकी कथा ॥ ; ५ | 
पचा पाडवन मसे अज्युनकी कथा सखा निष्ठे छिखीनायगी व्‌ 
राजा युधिष्ठिर व भीमसन व नकु व सहदेव की कथा यहां छिखी | 
नातीहं पांडवलाग भगवत्‌का ममरेमादई नानतेये ओरौ परब्रह्म व स्वामी  । 
भी जानते रहे र भगवती वह्‌ भाव उनका अपनी कपालता श्रोर ~| 
भक्त वसटता से पर्थं करते थीत नित घ्रनातके समय उपरकनाव 
से युधिष्ठिर व भीमसेन जो वयक्रनमं भगवतसे बड़े प्रयाम क्रिया ` । 
करते ओर नकु व सहदेव कि वे द्यटेषे वंदना किया करते रोर ` 
कब अपनी इर्वरताका ध्रकाश उनको देस दिखला दिया करतेये 


३ (१ 
ॐ व 
। ॥ ॥ | । । ॥, ॥। ५ 4 
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भक्तमार । ३३३ 


अरयाद व संकोच राजा युधिष्ठिरके साथ रही तिवनी भीमसेन के साथ 


नहीं वरु हंसीटटा माहैचारोका हुत्रा करताथा विशेषकरके बहुतभोजन 


करने व स्थता व लम्बेडीर पर भीमसेनको हंसा करतथे व भीमसेन 
जीन जे ननम अता सो कहतेषे ठत्ान्त बोखन व चलन इत्यादि 
भगवत्‌ व चरँ भाहयों का बन नहीं हा सक्ता स्यासजी महाराजनं 

कुङ्‌ थोड़सा महाभारतम्‌ छिखाह कि उन चरिचाका सुनकर असंख्य 


` पपी जन्म मरणके दुःखसे दटगये ओर दग युधिष्ठिर महाराज घमं 
क अवतार ब भीमस्त्नजी पवनका आर्‌ नकुरु सहदेव अ।शवनीकुमार्‌ 


रेवता ैयसे दये जे जे संकट दुयाधनकी शचुता करके उनपर्‌ 


। , आनपडा भगवतन कुपाकरिके सबसे रक्षाकिया पहर तौ दुवाधन न 


भीसस्तनको विष दिलवाया योर हाधपाव बांधकर नदीनं डारदिया 
भगवतने यहकृपाकी कि भीमसेनको नदीमसं बरुणदेवता अपनगृहनं 


„ छगये वहांडनको अशत वो दश जारहाथीका बरमिर पीद्ेउसकेड्न। 


गृहने नङानेकाउपाय दुये।धनने किया ताभी कुदधनहु आ बर अधिक्‌ 
देषवयं व मर्याद व ख्यातका कारण पांडवोंफो हु रा अथतत्‌ इ राजों 
करी सभानैसे दै परदीको जीतकरखाये पीद्धेडसकं ह स्तिनापुर ज दिल्खी 


हे तहां आायकं धरतीपर जितनेराजाहें तिनसे बिजयुकरायकत भ गवतने 


राजसययज्ञ पर्शकराया उस यज्ञम जब दुयोधनकी हंसी उनसेनुयमे 
छखसे सब धन संपत्ति इत्यादि को जीतखिया अर दर पदी को राज- 
समामे नग्नकरमेको चाहा तो भगवतने रक्षक ओर जब पांडव दुय - 
धनसे बचन हारनेके कार तेरहब वनमरहे 4 व राक्षसीं 
करो बि जयश्रिया व अनेक प्रकारकी छाम उनको ऋद्पीश्वरा व शिवजी 
व इन्द्रादि देवतास हुई ओर भगवतने दुबौसाके शापसे बचाया अर 
महाभारत यद्धफेसमय दुय।धनकोश्ोर ग्यारह अक्ष इयाीदखथा अर 
भौप्मपितामह व द्राणाचायं व कृपाचाध्यं वुकणव व 
ब सोमदत्त व जयद्रथ व विफ़ं आद देसे रेस वर थे किं सबको 
पगरवीं को जीतनेका अह ङकर रखता ५ दुवाधनका ग्गं शरटपातु 
के सरशथा ब दुःशासन दशहज्ञार हाधथिषोके बर्वाखा व दूसरे अट 


नवमा दु्ीधनके सतबङवान + शरीरे आर पाशडवोकी ओर पांचो 
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३३९ भरकमाड | | 
भई पाणडव अप ओर दो चार राजे दूसरे ब सातश्रक्षाहिशी दर थां 
\॥  भगवतने उस ख्डाई को घोर नदीस आप कबतंक होर पारड्वों कौ ॥ 
पार उताराव दयौधनादिकको सना व शूरवीरां सतत मग्नवनाप्न 
 करदिया पीद्ेराजायिष्टिर राजसिंहासनपर बिरानमानहुषेतोन्याय ॥. 
॥ , व धम्मपव्वक प्रजापाछन किया नब परमसहीभाद्व अथात्‌ भगवतूके |. 
1. अन्तद्वीन होनेका खत्तान्त सना तो उसीवड़ी राज्यको द्वाडदिया अर्‌ ~ | 
॥ . उत्तरदिणानें समरूपव्बतके निकट बरफाने मं जाकर परमधाम कौगये | 
सो कथा पायडवोंकी विख्यात ओरमहामारत श्रादिमं बिस्तारसे ख्खी ~ । 
ग्द है इसहेत्‌ नाममात्र थोडा सिख।गया ॥ 0 
| द्रोपदो को कथा ॥ 

द्रौपदीजी परमसती की भक्ति आर भावकी महिमा एेसाकानह जो 
बोन करसकं उस भगवतने किं जिसका बद आर ब्रह्मानी बशन नहीं - 
करसक्तं उसके मनोरथकोपशं फिय। ब्रथात्‌ नबद्रापदीनीने स्नरणक्या ‡ 
तब तुरन्तञ्राये रोर अपनी इश्वरताको छड़केर उनका चाह को मुख्य < | 
जाना द्रैपदीजी भगवत्‌ श्रीकष्णस्वामीको स्यपि मनसे पत्रह्म पर- ` 
मारना बानतीथीं परन्तु भावं देवरका रखतायां उसमावमं रसव परम ` ` 
अ्रानन्द अपारहै चरित द्रापदीजीका आर दतत उनकतेजन्मका पांडवों `. 
की कथाकेसाथ विस्तार करकं महाभारत व दूसरेपुराणामं स्खाहे 

यहाभी दो एक कथा छिखीजातीहं जव राजायुधिष्ठरने सम्प्रया राज्य 
` द्रापदीसमेत आप व भाहयाने जयेमं दसधनकहाथ हारदियातो दुया- ` 
धनन पाण्डवा को बेषयादकरना बिचारा वृं रानसभामं जहां यधिष्धिर ' 
“ व भीमसेन व अ्रर्जुन व्‌ नकर व सहदेव भी बेटेये द्रोपदीको बृखाकर 
दः्ासनको नग्नकरनेक वास्ते श्रज्ञादी व मीष्मपितामह्‌ व द्रौशाचायं 
इत्यादि इसबिच।रसे कि द्रापदीजी मगवतभकतह दुष्टता व अनीति दृष्ट | 
की नहीं चरसकेगी अ्रथव। दुयाधनके इरसे कद मना न करस मौर 
युधिष्ठिर आदि घम्मको विचारिके न बोरे ओर दरैपदीजी उस समय ` 
श्री धम्मं के कारण कवर एकसारी पहिने हये थीं दुःशासन दुष्ट ब्ल ` 

खीचनेको जबतेारह ग्रा तव द्र।पदीजीने मक्तवत्सर दीनबंधुभ्रणतात्ति 

ॐनन कृपारसिंु अपने देवर का स्मरण किया ओर छजञ्जा रखनेवाङे ` 
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1 भक्तमार । ५ ३३१५ 
। महाराज कि सदा सर्व्वकाख अपने भक्तोक सहायकं देतु समीपही बन 
रहते आनपडचे व द्रौपदी की सारी बामन महाराजकं शरीरकसश 
अथवा कृरक्ष्रके तखादानके सदश अथवा भगवत्‌ त्र पित कम्मक सदश 
अथवा नार।यणके नामिनालकं सदशवदृनङगी इतनीबदुीकिदुः्ासन 
जो दगहज्ञर हाथियोका बर रखताथा खचरत वीचते हारगया व ( एकं 
नख भी दरौपदीका नग्न न हुगरा सव दुष्ट न्नित होरहे आर उसी 
समय उन पापियोंसे राञ्यव धम्मे ववुद्धिव बड़ाई व आयु व सम्पत्त 
„.. इत्यादिन बिद मागी ॥ | | | 
ट दो कहा करे वरी प्रवर जो सहाय यहुबौर। 
दशह (र गजबलख छस्व घद्योन द शगजचोर ॥ ५, ¶ 
क० दर्जन दःणासन दक ह्यो दीनबेधु दनद कं दरुपद्दुलारो्ों पुकाशरीहे । 
चआपनोलवलदंडि ठदिपतिषारथते भोममहाभोस 8 ॥ 
अम्बरलें अ्न्बरवहाड्ोन्डं केकि श्ोपस करख दरोखस बीं विचारी 
तातिमव्यनारिहकिनारीमध्यतारीैकिलारहै कनारी हेशिनारोहेकिलारोहे ॥ 
: यहां एकक्षंका यदहं फि भगवत्‌ बिना पुकार्‌ आपस अपि सहाय 
। } करते उन्हीने किस हेतधयंको द्ोडकर भगवतसे सहाय चाहा साएक 


१५ > 


। + उत्तर तौ प्रमसे भरायहहे कि भगवते जर दरौपदी जीसे जब इस 





| .. कीबतिं व छेऽकाड होतीयी तो कबं भगवत निरुतर होजाति ये आर 
| , कवी द्रेपदीनी के क्य संक आनिषड़ा तो द्रे पदीजीने इसहेतु 
| श्रीकृष्ण स्वामीको स्मरण किया कि जेप सं आपबिना स्मरथ व 
“ `\पकरे मगवत्‌की सहाय हुईं तो मेरापरम स्नेही देबर्‌ सदामरे यश्य 
| बचनसे निरुत्तर होनाया करगा कि दुःशासन वद खाचताधा तच्‌ स- 
| ` ` ह्ायको नहीं्रायेये तो उसीको पुराना चाहिये कि निस वह नरु- 
| त्रदे ओर मुञ्ीको श्रपने उपकारसे संकुचित करके व्यंग्य बचनबाखा 
|, कर किरानसभा मे कैसीमई दूसरेयह कि द्रौपदी जी भगवत्‌ को 
| „ स्मरण करकं बचन मारती हं कि तुमं अपन राज्य व बड्ड की बृद्धि . 
4 करक हमको बचन मारतेरहे अवदेखो क तुम्हारी भावक दुष्टरो 
किसप्रकार से वेब कियचाहते हे तीरं यहरि द्रापदी जी भगवत्‌ 
काँ स्मरण करकं सबभक्तोका शिक्षाकरतार्‌ कि भगवत्‌ स्मरयाकरने 
 सेवघ्ल जो जडइपदाथं हं अनंत हेजाता ह तोजीव उस के स्मरण से 
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३ द, भक्तमाछ । 


कि जहम भोजन मांगें बिना नहींकिये कवहीं न 
वह ८ कनी उदय छञ्रावो हमग्राप हृ दरेपदी 


अनंत व अच्यत द्यां न होजायगा चये अपने पतिन को धेयं दतीं 

किं भगवत्‌ के स्मरणसे कोन एेसा संरव्ह क दूरन होगा पी 
डयाधनने पांडवांकं बारह बषंका वनवास आर फिर एक बधं गुप्तरहनै 
को निश्चय बिचार किया सो बनकोचरे सिवाय शके दूसरी सामयी 


` कङ्कखानेपीनेकी पासनथी सयनारायणने एक रोकनीको पषरसन्न होकर 


दिया चमत्कार उसका यहथा कि जबतक द्रौ पदीनी भोजन न करङ्ती 


८“ 
॥9 


थीं तबतक सबघ्रकारकी सामस्रीः भोजनकी नो चाहनाहोती उसमेसे 


निकरूतीथी ओर जव द्रौ पदीजी भोजनकर चकतीथीं तब बन्दहो नाती 
थी एकदिन दु बसा जी दशह जार वेखोसमेत दुयाघनके कहने से रेसे 
समथपर अयि कि द्भापदी जी मोननकर चरी थीं यविष्ठर महाराजत 


भोजनक वास्ते बिनयफरिया दुबासाजी ने कडा कि स्नानकर अविं तब 


भोजन करेगे यह करिकर स्नानकरनेको गये व रानायुषिष्ठरने द्रोपदी 


नी से कडा कि तुन भोजन न करना दुवासानी का शिष्टाचार है द्रोपदी 


जीने विनयकिया कि मनते भाजन करखिया राजा यंधिष्ठर यह बचन 
सनतही अचत व बयध हागये आर रोदनकरनेखमे ~ अब फिसप्रक्ार 
मथीद्‌ रहेगी अर दुबासा के शापस कंसे वचेगे द्रापदीजी ने जो यह्‌ 
दशा राजाकी ओर भीनव अजुन आदिकी देखी ते अतिद्टह्‌ बिन्वास वृ 
भक्ति कटनेख गीं कि तमङ्यां पेसे दान व अधीर हवह्‌। वह्‌ श्रीकृष्ण 
तुम्हाराभाई परम स्नेही का कदी दूरहं कि इससमय सहाय न करेगा 
ओर यड कहकर द।पदाजी ने ्रीकुष्य स्वामीको स्मस्यफिवौ भगवत्‌ 
तरन्त द्ारकास रुकिमणीनी को द्धो इकर अ्रनपहूच मानं उसीजगह्ं 
सवसे भिखनेपषीद्ध द्रापदीजी की ओर देखकर कट 
भाजन को लावो ्रापदीना न कहा कि यहां पहिरेसे एके वास्ते सवं 
शोच पह यह दससत भसग्राकर पधार मेरेघर कुक्‌ खात पीनेको 
नहह भगवतने कहा कुद्धथाड़सा रेगावो द्रौ पदीजी नं 
हे बड़ीषेरसे टाकनी मांज धीकर रक्ती हे भगवत्‌ ने च 


॥॥ 
देखकर कहां कि यह्‌ प वियेकी बेटी भ खेघरकी 0 


एसभूखी मलग है 
हीदेती हं श्रच्छया 
जी टोकनी <टयद्य 
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कि भूखलख्गीहै कुद ) ` 


कहू] कद्धनहीं  “ 


त 
॥ ॥ 
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. श्चीक्ुष्णस्वामी कं चरणकनसः 


मक्तमाङ। ` ३३७ 


आ नरौर मगवत्‌ॐे सामने रखकर का क्रि जे अपही हैहस्वगे ती = ` 


यहां कसक! निहोराहै भगवत्‌ने एक पत्ता सागका उतम कहाङ गहु 
वाया उसको निकाल द्रे पदीजी कौ दिखाया कि दे खायह काह द्रोपदी 
जी बहुत हंसी ओर कड। क यह कृष्या साग इत्यादि से रुचिनानरहा 


साई हिया भगवत्‌ उस साग्के पतते अपनी हथेरीपर रखकर भो- 


जनकृरभये ओर थोडासा जर्पिया क उसंक्ष तरिखोकी तुद व चस 
होगई गौर दुबसाजी को तो यह दशाभड फि पेटके भरने स उठने का 


सामथ्यं न रही ओर फिरजो बिच(रकिा कि कथा कारण इसभातिषेर्‌ ` 
` ङे अ्रनेका हं तो भगवत्‌ भक्तौका धरताप अपने मनम्‌ समस्षकरं आ 
राजा अम्बरीषे कारय जो कट उठाया उसको स्मरणकृरके राजा यु- 


पिष्धिर्से बिनाकटे द्िपकर भागगय ४. = ग 
ठेसे चरित्र द्र(पदी नीके अनंकहं क्या स्‌।म्‌. ५५ किसीकोहं जा किखसर ॥ 
91 |  इक्षीसवो निष्ठा ॥ 
जतं महिमा शरणाः त नीरद 
जितत महिषा णरणानतो व चात्म ९ र न ५५ 
मन्वन्तर अवतारको बंदनाकरताटूं करि विर्रमं त 
सवधम्तं का भ्रकाशक्रिया शरयाराति व आत्मनिवदन की महिमा के 


` पहि एकबात यहिखनेॐ योग्यहे कि जे। भक्त बेदन निष्ठाकेउपासक 


छ 


इ सोमी इसनिष्ठि छिखेजार्येगे हेतु यहे कि बास्तव करके बन्दन स 


अिप्रायं वारिजान अधात्‌ निद्धवरहोनकदे जओोरवंदन ओर शरणागति 
तं केवल इतनाहीभेद हे कि वंदन तो बाहर निद्वर चर अरपहोनेको 


तह ओर शरणागति बाहर व॒ मीतर दोनोंकौ अपे ओर भेट करने 
म जिसप्रकार कीर्तन ब स्मरण कि कोत्तन तो उसको कहत हं 


~~ 


करि जे भगवत्का ताम ओर भजन केवर मखसं गय ओरस्मरय उसका 


== ऊ मनसेहोय वास्तव मे दीनो्तका तास्थ एकहीहे मन 
(म ४. तै सरति बनीरहं इसहेतु स्मरणं भा कोतन निष्टपे 


मिङायके सिखागयां हं इसी प्रकर बन्दन निष्का भी श्रणागतिसे 


मेखकियागया ओर यदमी माडमरहे कि शरणागति ओर आननिवेदन 


एकवबात हे कि इस! वंसो इसीनिष्ठा मे विस्तार करके होगा कोड 


| 
6 
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ह कै 
९१५, , ॥१। ` 


= ® ु ^£ ~ ५ 
श भक्तोको कथा बर्न हं ॥ ` 
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२८. ४1 भक्तमाख । | 
उपासकरोग बिश्षकरकं रामान्‌न संप्रदायवारे भगवते प्राप्तहोनेका 


निरता हे एक तो भक्ति से दूसरे शरणागति से सो भक्तिकयोम्य तो वे 
खोगहे कि जिनको अपने परिश्रम व उपायकरा भरोसा ददहोय कि इस ` 
जन्मने अथवा दशके पचास जन्मने अपने परुषाथं अथात्‌ भगवत्‌ आ- 
 राधन इत्यादिसे निश्चय भगवतूको घ्रा्तहोगे ओर मजनके बिश्वाससे ॥ 
यमराज इत्याद्का कुद्धेभय नहीं रखते ज्रीर नो इसनन्म सें उनका ` | 
मनोरथ पृणनहोते हेनेवाङेजन्मोसे्रगेकोयहमयनहीं किहमकोभग-~ ` ` 
वत्‌ क्ति न होगी भगवतगीता फे बचनके अनसार फि अनेक जन्मने | 
सिदिके व्रास्तहोकर परमगतिका नाताहे दसरावचन यह फि हे अर्जन 
मर्‌ भक्तका नाश कहीं नहीहिता ेसरेसे बचन सेकड़ों व हजारों भाग- 
वतव गीता ह दूसरे प्राणाके हं व शरणागति वहवर्तहे क्षि जिस 
समय भगवतं दृदृबिश्वास करके शरणद ओर इसखोक व पररोक 


® बाह्ञ भार भगवत्‌पर डाङदिया उसीघड्ीसे उसननको न किसी ` 1 


भरासारहा तो उसक्‌ श्वरण होनें कचादहे बरुडसक। नाम शरणागतीं 
नहीं व न शरणागतीका फठ उसको मिखताहे जिसप्रकार हनमान नी 
फा इनदर नीत रावणाके बटेनेब्रह्मफांसमे कि बह एकपतरी २ स्सीथी बां 
धिया तो ओर कुह उपाय न किय। श्रोर उसको दिष्वास रहा कि ` 
इसन्रह्मफासस कबहीं न दुटेगा उसके बिश्वासके अनसार हनमानजी 
वधर नववह विश्वास द्रूटगया अ्रथौत्‌ मेटे २ रस्सोसि ह्माननी 
कै बाधा ते हनुमानजी उस ब्रह्मपरं ओर रस्सोको तोड़कर निकल 
गय इसीन्रकृर भगवत्‌ शरण हकर कुद ओर भी विष्वाप्त मति ८ 

हतु सम्ञा ते शरणागति कारूप कहावाकीरहा ॥ भङ्गि मामके चरनं 
वालांका यह सिद्न्तहं किं श्रवण कीतन इत्यादि जा भगव ५ ज 
उनतत व स््ैदका देना विशष्चाहिये जब वहपरेम परि १४६५.७१ 
दताक्। पुव जायगा सद्व॑फखहं उससे आगेपर व ` "न 
रहत चन कसो साधनक प्रयोजन ॥ अव निर दसं म "५.५ त 
ह फ्रि श्रणागृतिव्‌ ग्राहम्‌ निवेदन म्‌ क्या मेदहे कग 
| {८54 "१1 । ता 
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उपायका प्रयोजनहे न पुरुषां का ओर जाक पुरुषाथ ओर उपायका ‰ ^ 
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1.9 भक्तमाङ। < (१८२ 
शरणागति व भक्ति मागमे वासको आपुसमं बोख्चाख क्यार सो जाने 
रहो शरणागति ओर आस्मनिवेदन एक बाते ओर उसीको श्रयत्ति व 
न्यासं जरी त्याग कहते ह जिसघ्रकार घड़कं कडेनाम कलश व कुम्भं व्‌ | 


। घटहे इसीर्भाति उस शरणागतिके कईनामजो ऊपररिखेहं सो ह केवख 
एफ बचनका भेद उनम यहह किं भक्तिमागं वाखने तो शरणागति को ` 


एक अंग भक्तिका समञ्च अथीत्‌ यद कंडतं है किं भ्गवत्‌ शर्य होकर ` 


` दास्य अथवा ब।स्सद्य्‌ अथवा श्चदधार अथवा न्रवय कै कीक्तैन इत्यादि 


 भक्तिका करना योग्ये कि उस भ क्से उदार होगा ओर शरणागति 
छे उपासको शरणागतिही कौ उद्धारक हेतु मुख्यसनज्ञ ओर कहते 


ह फि शरयागतिकं ऊषर प्रयोजन ओर करिसीबातका नहीं शरणागतिही 
सव कात दोनी खोकका करदेती वे सो यहसिदांत दोनोंमागं वाङोके न- 
ष्वयका छिखागया परेतु जव कि शरणागतिके उपासन वाको [बना 


सेवा पनां श्रवण कीर्तन इत्यादिकं धोभानहा व न भरवृयान्‌ कीतेन के 


उपासको कौ विना शरणागतिके दसरा कुद्ध उपायहे इससे बोखनेका भद्‌ 
ज्ञा ऊपर सिखा सो मेद नाम मान्न व विश्वास के बड्वनेकं वास्त ह 


, महिमा बड़ाई शरणा गति निष्टाक किससे छिखीनाय कि सतर भ्रकारकी 
भक्तिकासार मरी शरणागति हे भगवन चौथे स्कन्ध परंजनकी कथाम 


, : यहुश्राकि सवपरकारकी भ 


कटाहे कि सख्य व आत्मनिवेदन कोते आपश्षा करता इससेनिश्व- 
क्तिका सार व फ शरणागति अथात्‌ आत्म 


निेदन है जातक जे। म॑ देखनमे आति है सबमें शरणागति को यख्य 


रक्लाह बिव उसका यहहे कि कोई मन्म तो खुखाहु आ पदं शर णा- 
गतिका लिखा हे किमे श्रीकृष्यकी नाराययकी रामचन्द्र १ शर गाह र 
दा मंन नमःपदं छख) हे भरर नमक अर्थदयडवत्‌ ओर वंदन करन 
ठ हे ओर बंदनाका तासपय्य अपग अथवा मेटके निबेद्‌न करना शरीर 
से हैकि जिसको वारीजाना व निच्छवर होना कहते हे तौ जबकि इगड- 


वत्‌ करना श्रोर शरा गंति व अ। निवेदन एकही बाते ओर एकही 


परिमायं हेतो निष्वव होगा क भगवत्‌ शरणागतिं को 
बयान करते ह अर शरागतिह। सनन मुख्यकरीगद ओर जबकि सव 
4 १1.१0 मनक उप्‌ 8११ 
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स्र सक्तिनागातं मुख्यतर हानेमं क्या सटहरहा आर सब उपासना ररः ५ | 
निष्ठां मं शरणागति क बड़ाई दससमी टढृहुडं कि भगवत्‌ने गीतानी ` ॥ ` 


~ वि परिरे 


मं कहा हे फ जो सरे प्रण हातहु सो मरी मायाके तरते हं जब भगवत्‌ ॥ 


श्रीकृष्ण स्वामी ज्ञान मरार भिव वराग्यव याग वकमफा उपदेश 


अजनको कर चके तो आन्नाकी कि जो सबसे अत्यन्त गुष्तम बातहैसो ¶ | | 


परम बचन मरासुन तुक्च कह तट काहेसे कि त्‌ मरा प्यारा सखा आर 


 . बष्नान ह्‌ सबधक्ता को छोडकर मर एककं शरण हा मं तुञ्चको सबपापां 


स तुरन्त इदमा चच नत केर आर इस शरणागत उपदंश क़ पाद्यं 


आर कोड उपदंश नहीं करिया तो प्रतीति होगद किसवधमांकापरिः | 
शमि पद्वां व ताप्यं श्रणागतिहे इसके आमे अब ओर कोई भागवत 


धमं नह आर सबभक्त अप्रसे आप शरणागति से प्राक्त होनाती है 
अथवा उसक्‌ अंग ह ॥ जव विपीपया भरावत्‌ शरण आयातो सयीव्‌ 
आदिन उसको बन्दीमं डरनेका सन्सतकिया भणवतने काफि जा कोई 
मेरी श्रय होकर यह्‌ कट ताह कि तेर उसको सम्पण खोकन से निमय 


 करदेता टरं यह घ्रतिन्ना मरी ह्‌ यह अथं बाल्मीकीय रामायण के षलोक 


का ह्‌ अर यह दान्‌ एछाक अथात्‌ गीताजी के अन्तके ओर बारमीकीय्‌' 
रामायण के म॑ने मी गिने नातं ॥ सो इन भगवते बचने अच्छे भ- 


कार सिद्न्त्‌ हागया कि शरणागति ही उदार के वासते समर्थ हे हसक , 


सिवाय शाखो से प्रसिद ह किं गन ओर विभीषण ने कोह साघननहीं 
किया कव भगवतशरया हुये थे कि उसके भभावकरके दोनोरोक के 
अर्थको प्रघहूये ॥ जगत्‌ म प्रसि चाक देखने मे आती हे ङ्ग केसेहटं 
पापी रौर नीच किसीकी प्ररणनाताहे तो उसे अवगया ओर अन्याय 
प्रर कदापि टद नहीं जाती सवस पिरे उसके कायं हाने पर हृष्टि 
होतीहे इसीश्रकार यजीव सव भरोसे को छोडकर जो भगवत्‌ श्रय 
हग तो वह परमा्ना कि जा सवरीतौं का नाननेवार। ह्‌ क्यों नहीं 
दानांोक का मनोरथ पशाङूरगा सो बिचार व ट्छतव्‌ रीति व बमाश 
९ अच्छघ्रकार निष्वय हौगया कि "गवत्शरशागति उदार के वस्ते 
शप समथ व्‌ सवर्त्र हं दूसरे फर 


. ` -0 91101 (4151118 14456111 कौ साधन्‌ का भूयोजननहीं सं उस 
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समय तूरहौजाति शरणागत 4 
„ करते ॥ प्रथम यह कि शरणाग तिके समय स जो भागवत धमशा 


। भक्तमाख। ३४१ ` 
शरगागति का बास्तवरूप तो यहद करि दोनोंलोक के धाक्तकी चिन्ता 

व श्ोच अपने श्षरीरसे दूरकरके ओर सव वोक्ञ व्‌ भार ज्रपना भगवत्‌ 

क ऊपर डारकर अपने आपको भगवतक सनत्पया करदेना आर हर ` 


घडी यह विश्वास दृबन।रहना कि भगवत्‌ शरणागतिसे इसखोक आर 


परलोक के सव काम आपसे आप होजायगे मदी चिन्ता अपि भगवत्‌ 
काहे ओर जिससमय जो भगवत्‌ शर याहीताह अनेक जन्मोंकेपाप उसी- 


क 


र परन्तु कोई इस शरणागति नें छः भकार के विवशां 


तं सिख उनका आचरणकरना दुसर्‌ जी भागवत धर्मस विरुदधमं 
हे ओर शाखो मे उनकानिपध छिखाहं उनका त्यागकरना अर भग 


~. 


वत्‌ भक्तीने धीति आर सेवा का हाना ॥ तीसर यहे बिश्वास टढ्रखना 
। {रिं जो भगवत श्ग्णागनिद्ं भगवत्‌ नरे सवर अपराधो अवख 


 अधमउद्रण महाराज न 
` होयकरिज 


कन न करके निश्वव क्षमाकरग चोथे यह कि सिवाय एक भगवत्‌ क 
दोनांखोकमे क्रसीकोरक्षा व कल्याण वास्ते स्वप्रमभी न समञ्चना ॥ 


पांचवां यह कि भगवत्‌का मतिं जेसे छाटयाम इत्यादि अथवा मानसी- 


रवतके आमे खडाहोकर अ नी दीनता रौर अपराध बणन 

श्प भगवतके आगं खडकर च र 
1 > प्रभमें अपराधी व दीनं सिवाय्रा षकं मरा कुद्धटिकाना 
रो ्रसरा नहीं सो आप्‌ पतितपावन दौनवरसलहं ती यह्‌ एक सः 


अन्य भी आपसे रखता फ्रि मरेसे अधिक पतित आर दीन कद्नहीं 
# 4 -द्धार आपसेहोगा ॥ हठवां अपने आत्मा अथात्‌ अन्तर व॒ बहर 


गवत सम्पण करदेना सो इसघ्रकारकी शरणागति 
० सव भगवत 91 स एकक्षण मे 
ध १1 4 दू तरे म सीः साधनक इससंसार समुद्र स एकक्षय म 
ध वेगी ॥ ह ्रीकुव्णस्वामी हे दीनवस्सक हं पतितपावन हे 
पकर विन्तवन दिनरात्‌ करता रहं जा स्वरूप कठ का 


धामनिषट मँ छिलाहे उसके मध्य में निजधाम्‌ भवत्‌ क 

५५ ' हे ओर सब हयार व दीवार उकं घकाशरूप 
फे हनार खमन ~ 

दिव्यं मिनस 


जडहय ह उसकं वीचमे स्हदखक नल अरर.खबदख 
मेतरूपहे श्रथात्‌ तिक्त 


# 
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देवताभर क मत्र डन दरो प्र चिहनि हदि | 


ह उनके ङचर शेषनी महाराजं मसनन्द की भाति हे ओर शेषनी के ` 

ऊपर श्रीखक्ष्मीनारायणं परमक्तौभा आर नाधुयके घाम बिराजमनहं ~+. 

भगवत्‌ के स्वय जर च्रकाश परमं देदीप्तमन क अभे करोड़ सयं | | 

व चन्द्रमा जो एकसंग उदंयहोकर एकवेर व्रकाशकरं तो करोड़वांअंश् ॥ ॥ | 

को नहीं पहुवे चरा कमा फ नखं कि जिनका शिव आर्‌ ब्रह्मादिक =} 

ध्यानकरकं कृताथदीते हं आर उनको मु क्तिकास्थान नली ने किखाहे 

ठेस घरकाशं करने वार्ह कि मानों भक्तांके हद्यको प्रका्करनेफे नि- 

॑ मित्त कोटिन महामशिक पंनहें आर चश्णतछसं उनचर्णो को रेसी ` | 

. खाखीहे कि जितनीन्योति श्रर शोभा सव ब्रह्माग्डोमं हे उसीसे प्रगट | 

हु्हे अर ऊपरसं ठेसी मनोहर शोभा उनचरयोकीहे किं सव शोभा 

उसी संम्बन्धंस ह कई आर घंवर्ूः विराजमान पीताम्बर धारणक्रिये 

हये उ्षपर क्षद्र घटिका यज्ञोपवीतं शोभायमान मणिगणं ओर तुखसी 

मंजरी ओर फटोकीमास कोस्तममणि कर मे उपर भवर गनरहेहै | 
व रोंभ॒जनमे कंडे पहुंची वाजुवन्दादि अभिषयां व शंख चक्र गदा पञ्च 

शोभायमान भुखार विन्द दंदीत्तनोनं आर भारुपरं तिरक पीनभित म~ “^ 

केराकृत कुण्ड ठ कानां मं शि पर किरीट मुकृट पीताम्बर आदिकी 

मनमीहनी पदिन श्रीबस्स चिन्ह वक्षस्यछ प्रर आर रपं रक्ष्मीनी 


बानभागनें वेसीही शोभा सं विराजमानं चरशेसवामें आर बिष्वक्तेनं 
भादि पाष केकरयमें तैर ॥ ` ~ ¦: „र 


अक्ररकीक्था॥ ` 

 ऋ्रुरनीकौ शादो ने ब॑दननिष्ठाक उपासको किलाह यदुबंशियों 

मं स॒फटक कं पत्रं पवित्र ये यद्यपि उनके रहने का संपोग महाकसंग 

अर्थात्‌ कंसं के राजकान में था परत वे भगवतं चरां मं बिन्वास र 

रखतेथे इ पहतं वहकं सं" कृदधहानि नहीं कृरसक्ताथा बर उन कसंगियो 

कौ अकरस्जी कां चरणश्री व अयुबछका करि थांजवकंसनेश्री “` 

व्र नच॑द बह रजकं खे अनेक हतं अक्ररजीकौ भेजाती अति्ानंदसे 

तनन न समाये इस आता से कि इलबहाने से उन चर्ये कनो को 
देखना किंजों शिवं ओर ब्रह्मादिकके सवामी भरं नयक ओर उस 

दुखं देखकर नरी शरीतठ श्रीर्‌ सकलहोगी कि निसकेटेत 
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 इश्ा 


| मथराकौचरे 


न जाननेके कारण 
„ कै दततान्तमें मगत् 


भक्तमार । ३४३ 


सब व्रजसुन्दरी चकोरसीढेकर अनृपरूप सुधाकेपानसे ठत्तनहींहोती 


<ॐ 


ओर जब दशडवत्‌- कङ्गा तो उन हस्त कमखां से मुञ्चको उटाकर 


इदयसे खगवगे कि जिनकी चछया कल्पदन्न कं सदश सदा भक्तो क 
` शिरपर रही हे एसे मनोरथ करतहुये जव श्नीखन्दाबन कं निकट पहुचे 
तो त्रजभषण महान कं चरणा कमला क विहन फो पिचानकर पेषं 


व स्नेहं आनन्दसे अत्यन्त बेसुपि होगये अर उन विदन को अपना 


स्वामी व इष्टदेव जानकर स्टांग दयडवत्‌ किया उसी चम सरीर 


उमंग भरेहुये जहां जहां चरण चिह्न देखे तहां तहां दशडवत्‌ कौ ओर 
उनके हदयकीशरी ति पदिचानकर उनकी चाहना पृशाकरी अरर अतिभाव 


4 से बरुदेवजी सहित उनसमिखे जत्र भातको नंद जी महाराज आरवाङ 


गोपारो समेत चकर श्चीयमूनाजी पर पचे ती अक्रूरजीका प्रसब् 
यह संदेदहुआआ कि श्रीकृष्णा महारा न, ॥ बरुदेवजी परम सुकूमारं 


अ. 


आर शोभायमान बालकं मे 3 ड़ीमृखता करतार कि निदेव व महाव- 


| य 


लवान्‌ मद्धो दणड मे कंसको समामे रेनाताद्ं श्रीज्ञानराय महाराज 


को यह्‌ संदह दुरकरना उचित मालमहु आ र जव अक्रूरजा र 


तेरे तो यह्‌ चरिन्रदेखा किं कईबेर भगवत्‌को बल्देवजी आर सव 


समाजसहित यमू नातं ओर बाहर रथपरदेखा आर फिर यहदेखा कि 


2 


` आपमगवत्‌ रेषशव्यापर श्याम सुधर स्वरूप किरीट मकुट मकराकृतं 


ख वसन ग्रामूपया सव्र्गन मे कौस्तुभ मणि रार पीताम्बर प 
0 चक्र गदा पद्म हाथोमखिये विराजमान हे ब्रह्मा शिव यम 
व = शन्धं्रादि भय व त्र सयुक्त चारों ग्रोर खड स्तुतिकरते 
(६८ 1 कवहीं न सुनाथा अक्रूरजी का संदेह तुरंत दू रहं 

४५९ जी से बाहर आकर अतिभ्ेन से दणडवत्‌किय! ओर 
गया आर यूना वधहोनेषीद्े अप भगवत्‌ने उनकवर रणखनाय 
अर भक्ति भनी कुरपरिवार क समेत कृताय कर द्या जवं 
% ओर भ कर यधारे त यादृवाको अक्रूरजीं भताप ओरभक्तिके 
1 वेबिश्वासी भोर शत्रुता होगद्वं आर स्यमन्तकमशि 
त्कीन्नाहमू ए अक्रररनी काशीको चङेगये उसो 
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 चडी दारकानें ठेसा उपद्रव उठा ओर ठभिक्षपड़ा किसब दीनहो गये आर 


 रिजरौस भगवत्‌ अपने भक्तिक प्रताप दिखातेहं नहीतो सवकोई जानतां 


परितरार समेत पवित्र करदिया पी रानीने विचारा किं रानाकार।ज्पं 


३९९ १ भक्तषाड । 





बिचारने व खिखनेकेयोग्य ह कि स्यमन्तक मणि फेसाथा कि आभार ` #। | 
सोना निस्य आरापसे्रप नहांरह्‌ तहां जमाहोजाये आर दरिद्रताओआदि | | 
कोई टपद्रव तहां निकट नहं भ्राता परत दोषमी उसमे एेसाथा कि जहां . 4: 
रहा तिसकी दानिकोकिया अयोत्‌ पिरे सत्राजितं मारागया जब 
सक्ता भाद्रैखेकर भागगया तो वह वीमरा जब जाम्बवानके पासगयातो 
वहां भी वद्यपि मक्तहोने के कारण से नाम्बवान्‌ के बहुत उपद्रव न कर ॥ 
का तभी जाम्बवानको पराजय प्राप्तहुहईं तत्र अ।पभगवतके पासगया ` 
तो भगवत्‌ सं बख्देव नीको सदेह उत्पन्न हौगया जव अक्ररजी के पास ,# 
मया ता उसक्रा सव्रदष दूरहागया आर पृणफर मंगर हरा एेसं च- 4 


कि भगवत्‌ एरूनिमिष मे काटिन ब्रह्यगड ब्रगटं करकं फपिरनाश्च क- 
रताहं तिसको गुणदोष से क्या ब्रयोनन । 

बिध्याव्री की कया ॥ | . (शितो 

बिध्यावली राजाबखिकी पटरानी परमभक्त ओर पतित्रताईई जिसय 
डी राजाबलिसं बामननीने तीनडग धरतीकी याचनाकरी ओर शक्रजी 
ने सनञ्चाया कि यहवबिष्णु नारायया हे उसघही यहरानी निर्भर-घ्रममे | 
मग्नहागड आर अपने ओर राजाक्‌ भागकी बडाई कृरतीहुडे खोटाका “ 
जंरखुखकर बारबार्‌ राजास कहनेटगी कि संकल्प करोकरो ओर कारय! 
कहनेका यहथा कि एेसा न हो कीं शुक्रजी के कहने से राजाका मनं 
द्ानसे फिरजाय संकर होनेकपीद्धे जब मगवतने दोडगसे दोनोंखोक 
नापिटिये तो तीसर उगकेतु राजाको बांधा रानीको उसचदी राजा 
बेथनेका शोच व दुःख तन कनहू जरा बरु यह आनन्दहु्रा करि राजा बड। 
भाग्यवान हे कि उसक्रा भमवतके चरणां आरहाथोंका स्पक्गह्रा ओर 
फिर भगवत्‌ से विनय करनेखगी कि हेनाथ हे कृपासिंध आपनेदया व ॥ 
करुणा जो कु इस राजापरकरी सो किसपरकार बन होसकै किएक । 
रञ्‌ च धनकं अभिमानीको राप निजप्रधार के दक्षनदिया ओर कल ` 
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 भक्तमाङ । ` (वा 
व धन भगवत्‌ भैर्ोकर सफर होगया परंतु मुञ्षको रीर राजाकोदेह 


 , अभिमान बाकीह्‌ सो य॒हभीं जे भगवत्‌ अपंणदटोजावें तो मागे परक 


“ ॐ बदन नपीनिये भगवत्‌ने जब यह्रेम रानीका अस्त निव्दन 


व ~ 
"+ 


" 
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 देहकंहोनेका बखड़ा मिटजावं इसहेतु नबराजा ने अपने शरीर नाम 
। ऊने वास्तेकहा तो रानीने भी विनयज्िया कि महाराज मेरा्रंग शास्र 


वचनकं अनसार अाभ्रंग राजाकाहे सो राजाका व मैराशसर एकडग 


~~ 


सं देखा बौर राजाके द्‌ बिष्वासपर निगाहकोकिया तौ उस कृपाको 
„ रिया करि जिसका वणन नहीं होसक्ता कि उसका थाड़ासा त्ता 
राजनाबछि की कथामेङिखागय। रि वह कृपभि गवत्‌ की रानीकौ परम 


भक्ति ओर आत्म निवेदनके कारयसे हुईं ॥ 


४04 ` विकी की व्वा 14 ¢ 
वेभाषयाजी वि्वश्रवाके बेटे पुरस्ति कं पोते एेसेपरम भक्तयव ।क ' 


शास्रं मे परम भागवत्‌ डिखेगये ओर प्रभातही उनकं नान खनसं 


मंगड व कुश होताहं बाल्य अवस्थाहीसे भगवत्‌ चरणे घरीतिरही 


जव अपने मद्ररावण व कुमकणके साथ तपरकिया तौ बरदानक समव 
` ब्रह्मा ओर शिवजीसे भगवत्‌ भकको मांगा जिनका चैरण खकालं रा- 


वणग्रादि राक्षसोकी संपति व आयुवंङकां कारय चा सौरावयाको जबं 


 बिभीषणजीने स्थागकिया तवहं तुरन्त ख्कापर्‌ विध्वंस आन पृची 


निकी 


अर रावण आदि सबरा्तस्‌ ष्ट ग्रासहयं सृष्ेमं दान्त यहह्‌ कि 


9 १ 


जव रघनन्दन महाराजकौ सना समुद्रके किनारेपर्‌ पूव तों रावयानं 
अपनेसब मंचियोसे मत्र पद्ध बिभीषणजनीने जेधमं ओर नी तिके ज्ञातां 


कहा कि कश ती इसीसेहे कि सीताजीकफो भ गवत्‌कं समपया करो ओर 


विनयञरर ध्राथना सहित चरणगहो व संधिकरो नह तो बिह बदुनेसे 


 ठंकाकी ओर तुम्हारी ओर सवराक्षसोंकी कुशख नहींहे रावणको यह 


, सत्र अछान रगा भीर्‌ क्रोध करकं राजसभामे एकखात मारी ओर 
काकि जिसकी वर्णं ब्‌ पक्ष त्‌करताहे उसीके प।सजा बिभीषणनीने ` 


भ (क 


 फिरभी साधताकी रीतिसे उसकं कट्याणकी शिल्ाकरं परन्त्‌ जब सब 


श्वय करङ्या तब उसका त्यागकरके भ- 
र र व्‌ २ बिमुख निश्चय ‹ लो ५ =ते जा? ३ मै 
ए मग र एम चर राहमे यह मनय करत्‌ श्रत्यं क ब्राज्‌ नें 
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किसी .सदागेरका सनद्रनं चने से 


३९६. 1 
¦ तो ध 119 == _ २ † 
उन चरंश कमरोको दंडवत्‌ करूंगा कि जो श्षिव आर ब्रह्मादिक भ 


को समाचार पहुचे विनय निवेदन होने पर अनेको आज्ञादौ सुयीवने 


बिनय किया कि शका भाईहे न जानें उसके मनमें कया अच्छ यह 


हं कि बाधि छियाजाय रघुनन्दन स्वामीने हंसक कह! यद्यपि तुमने 
राजनी तिकी वातकी परंतु नेरा घा शरणागते भयको दूरकरनेका 
हे जो कोद दोनों रोकके सब पापोम फसाह ओर भयभीत होकर भरे 


शरा अकर एफवेर यह कहताहे कि मे तुम्हारा उसीवड़ी दोनोंरोक || 
के भयसे निर्भय करदेताद्रं तौ जो शरण ग्रयाहे ओर वांधाजायतो मेरे. || 
प्रणमे भंगहोरा ओर जो कपट करकं याहे तो तेभी कद्ध चिन्त॒ | 


नहीं कि क्ष्मणजी एकक्षणमं सारे संसारके राक्षसोका संहार कर सक्तं 


व जामवन्त आदि दई आर बड़ी रीति व मयादसे छे आये विभीषणं “1 


जीने दूरसही धनेषत्राण धारीके शोभायमान मखक्री णोभा देख करके 


 दोनींलाककेदुख व पीडको बिदाकिया ओर साष्टंग दयडवत्‌ करके 
। ` अतिदीनतासे पुकार कर यहशब्द कहा  हेशरणागत बत्सल शरण 
ह शरथपारु महाराज उस शब्द्कं सुनतेही उदे श्रोर इती सेरखुगा 


छया ओर बातीखाप होतेषर द्यपि भगवत्‌ द्धन प्राप्त होनेसे बि- 
भीषणी को कु कामना संसारके 


कृरनेकं आगे जो कु चांहना उनके मन 
भगवतने निश्चय समक्ष इसहेतु वह्‌ 





ने हजारों बार जपने मस्तकको भखकर करके शिः 
धड़ बिभीषया क! प्रसन्न हाकर देदिया ओर सः 


राज्य तिलकं केरदिया रावयाके नध होने पीङ्क जब बभीषणजीं राज्यः 
 ख्काका करने कगे ती वहहौ कंका जो पिरे पाप | | 
भय हुडेथी सो धर्मं ओ।र भक्तिको रूप दोग 
म इतना बिन्वासथां कि थोडासा इतत 


2310011 
। १ ॥ 1 ॥ | । भो । ॑ 
१.९४. , ` + ॥ । १.) 2) 1 भ 1 [कत च # ` | ह त १ 6 1 


इष्टदेवंहें ओर उसरूप अनृपको देखमा कि जिसको योगीजन समाधि ` 
क गाकर ध्यान करतहं नव समुद्रे इसपार आयतो श्रीरघुनन्दनस्वामी 


विषय की नहीं रही परन्तु दश्ैन 


मद्रका जरः म॑गाक्रर 


ठे पाप ओर अपराधो से 
ग्न बिभीषशजीको रामना . ॥ 
५ उसका यहे कि एकनहान्न ॥ 


८ 


राज रंकाका कि जिसको रावण ` 


मे रही उसका पूं कारय | 


'शवज्ीसे पाया थारउसी 4 
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पते मंजिोके कहनेसे एकमादमीको समुद्रकौ भेट करकं समुद्रम राख 
दिया वह विचारा इबत। उतराता बहता टंकाकं किनार जायगा वहा _ 
क रोग विभीषणनीके पास उसको खेगये कि विभीषयजी इसाबश्वास 

। -से कि रेसेदी आकार ओर स्वरूप मरे स्वामीकं ह उसका भगवत्‌रूप 
लाना ओर प्रेमसे सेवा पना करके सिंहासनपर बेहाखा बड़ी मयादसे 


रोद्ध # = ^ 41/11 1 चि <: च [ 
` -रकला वह आदनी राक्षसोके संगसे डरकर नित्य बिदा मागं तव बि- 


भीषयजीने उसको बहुत रत देकर विदाक्गिया ओर सनुद्रसे पार हाने 


कै वासे उसके भालमं रामनाम सिखदिया वह मनुष्य उसीराननान्‌ ` 


की नैक।पर समृद्रमे रसे सुखसे चखा किं जहाज्ञमे भी एेसा सुखनया 


` संयोगवश्च उसी जहाज्नकं निकट पहुंचा ओर नहाज्नवाखोंने चडा' खया 


उसने सवदतान्त ओर!र भक्त बिभीषणनीकी ओर रामनामको महिमा 
को जहान वाछोसे बन किया वेरोग सब विश्वासं युक्तहुयं अर उस 


नामको जपकर्‌ कृतार्थं होगये निश्चय करक यहनाम मेगक रघुनन्दन 
स्वाभीका वहै कि जिसे ्रभावसे शिखा समुद्र पे तर गहै पापी आर 


पातकी जितने इस संसारसे उतरहैं उनकी तो कुद्धं गिनतीही नहीं 


आर बिभीषशनीने भी यही समञ्चकर उसके भारूपर रामनाम ख्ख 


दिया कि करोड महापातकी संसार घोर समुद्रको उतर गयं तौ एक 


 मनप्यका द्योदसा समुद्र उतरना क्या बति हं ॥ 


गजराज कधा ॥ ` 


महाभारत व भागवत्‌ भरर दूसरे पुरोमे कथा बिस्तास्से छिखी 
ह किगजव याह दोनोपहिरेनन्मोमेब्राह्मण भगवत्‌ भक्तये ऋषश्वरकं 


शापे रकने ण पीर हाधीका दू सरेने शरीर याहका पाया व पिरे नन्स 


क्री शत्रतासे इस जन्मे भी संयोग खड्‌।हैका पहु इसत्रकार कि एक 
दिन बह गजराज पानीपीनेके वासते गंडकी नदीम नह। वह भाहरहत 


था गया ओर याहने गजक पाव पकडखिया याह अपनी ओर जरम 

चतायां ओर गज अपनी आर इसीमा ति एक हज्ञार्‌ बपतक दोनोंर- 
र ठे श्रन्तको ग्राह बबख्पड। ग्रोर गजको नदीम टेचरा ९ मात्र 
टवनेको बाकोथा कि गजने भगवत्‌क शरण खी अथोत्‌ एक 


© 


६ तीरकर अपनी सद्म रेकरभ गवत्‌ सेटकिथा ऊर प- 
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किराते हुए बैकृसे देड ओर शीष पहुंचने के हेतुेसी विकर्ता हद कि 
जे मरुड का वग मनके बराबर है उसकोभी बरहीन समन्न कर छोडदि- 
था ओर पियादेः पायन धये गजक सड ज्पांकी यो बाहर थी फि आन 


कयन प्रगट हुए सो हेतु वहं कि उस समयगनने वैकं नाथका ध्यान 


 चाहना के अनुकर बेकुठसे अये ओर दूसरा यह कि यह चरि अपनी ` 


से अये भगवत्‌ कं शीघ्रपहंघने के बर्णनने हज्ञारों शोक व कवित्तकवि ` 


मुखस निकला ॥ तीसरा--पा 


 दसहेतु थोडी मं छिखताट्रं नन्नउनका राजा उत 


कारा कि डे हरि नै तुह्यरे शरणदं शरणागत बस्सरूदीन दुख भ॑नन | | 
महु राज द्‌ खसे भरीहुड टेर्‌ स॒नतेहीं विकर होकर गरूडपर सवार चक्र ~ |. 


पहुचे ओर हकं मुंह पर चक्रमारा कि मुंह उसका कट गया आर - 
गज उसकी फांसीसे छटा ॥ एक शंका यहहं कि भगवत्‌ सर्वत्र व्यापक | 
हसो क्याकारण कि बकृटसे अवतार धारणकरके अये उसी नगहसे . ` । 


मनम करकं पुकार किया था इसी कारण से रीतिके अनसार भक्तकी 


अधिक विकरुता का कि अपने शरगागत के दुंडनेके वास्ते दूसरे भ~ 
कतके भाव बदनेकं निमित्त विस्यात करना उचित समज्ञा इसहेतु वैकंड 


रोगोने रचना कियेहे उनमें से दो चार का भाव सुक्ष्म करके यह है ॥ 
हाइन मिटन पाह आभे हरि आतुरहूये ॥ अथात्‌ पुकारकीक्षनक न मिदी 
था तवतक बिकर्हुए आय पहुचे॥ वसरा--रा कल्यो कदन माहि मा क- 
ली मगनमं ॥ अर्थात्‌ गजने रापरपुकार तो ठेसी शीप्रवासे रायै व रक्षा 
करी कि रां ब्द तौ पीडा व रोतेमे मुखसेनिकला ओर म। शब्द आनन्दमें 

वल नीनं भ्रगट्यो केधों बानीमें ग यंद्के ॥ 
अथाह ॥ वथा--्रायो चदिवाहीके मनोरथ महारथी ॥ अ्रथीत्‌रसी 
कौ चाहना परर चकर आये एेसी खाघवता करी ॥ पीद्धे गजने भगवत्‌ 
की स्तुति करी कि गनेनद्र मोक्ष स्तोत्र में सिखा फि ने को उस- 
का पाटकरताहं 9 धामक। जता भगवतने प्रसन्न होकर अपना 
परमपद गजराज को रिया आर भगवत्‌ दर्थन व चक्रके स्प नतसे ५ 
ग्राहको मी प्रमद्‌ भिखा॥ ` ४ 49 

म  शुवजौकोकथा ॥ | 


-धुवजीकी कथा बहुत से पुरायोनिं छिखीहै ओर सव लोग जानते ह 
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 तिसे हआ एकदिन राजाने सरी रानीका वेया उत्तम नामीको गोद 


वहाय था ध्रवजीने भी गोदम बेठने की इच्छक सुरुचि रानी जो दूसरे ` 


थी तिसने कंहाकि तुजे मेरे उव्रसे जन्मङेता तो राजाकी गोदमे बेट- 


ने योग्य ह्येता यह कहकर बटन न दष ध्रुवजीने खञ्जा व हीनता 


[ से उसीधड़ी भगवत्‌ र णटीं कि सिवाय भगवत्‌ शरणागत कु दूसरा 
पारणा दिखराद्ग न पड़ा अपनी मातासे आज्ञा रेकर भगवत्‌ भजन 


करने घरसे चङे रमे नारद नीने समज्ञाया न पिरे तब द्वादशाक्षरमंत् 


| का उपदेश करिया ध्वजी मथुरामे आये मंत्रजप करकं मगवतकोन्न- | 
सन्चकिया सीश्चर्णागत्‌ बरस दीनदंध॒ महाराज आये अपनाहस्तकमङ 


 प्रयनी के मायेपर रखकर भक्तिवरदान देकर कदा कि दत्तीसहजार बषं 


धरजाव धुवजी अपने घरको आय पिता उनका नारदजी की आज्ञा व्‌ 
समञ्चन धरुवजीको अआगेजायकं बदीरीति मयौदसे रेग्राया अर धुव 


इसणटथ्वीका राज्यकर्के किर अटरलोकका राज्यकरोगे अबतुम अपने 


ज्ीको राज्यतरुक देकर आप मगवतमजन करनेको बनका चरागया 


ध्रवजीनं दती सह नारवपं न्याय घमं पर्वक राउ्यकिया जर भगवत्‌ धमं 
1 सारे संसारम सैखया उततम नामी धरुवजीका भावा उसका कुचर 
क अनचरीं ने मारड। ध्रुवजी कुबेरपर चद गयं एकखाख अस्सीहजार 
करकं अनुचरो की बधकिया स्वायंभमनु आये कुबेर का अपराध क्षमा 


~ ~ 


राधा पी उसके ध्वजी अपने दोना माता पिता समेत धुवरोक को 
। इर मररजव महाप्ररय होगी तब भगवतके परम पद्को नायगे ॥ 


जटायु को कथा ॥ 
वर रामायणो कथा निस्तारसं छिखीहे कि जटायु पक्िर्याका राज। 
आ ओर अपने शरीरको भौ भगवत्‌ पर निद्धवर 
टया जब ९ नन्दन महाराज दग्डक बनं आये ओर पंचबरी से 
_ _ चराकर रेगया ती सीताजी भगवत्‌ बिरहसे व्याकुङ 
राप करती जाता जटायुने जानकीजीको पहिचानकर 
= ्रताप व बला कृदधमय न किथ। अधीरहोकर दोडा व अपनी 
(11 से रावणको मारकर भिरादिया सीता महारानी कौ इडा 
ना 


३४ 11 1 अक्रान: 
कि जिस सवंगेने सारे देवता व रानोओओंको चिना परिश्रत जीत लिया 


था उस सुध शतकका नाहं करदिया रावया चक्गित वं करोधवन्तहुभ्रा 


तरवारस पंखकाटदिये ययपि ठेसीदशमेभी ब व पराक्रम बहत्तछिया 


प्रतु जत्र पक्षी बिनापक्ष के तक के सरश है वह परिश्मकृद्काम न ` 


४ >>) ए ---~ 


अआयाराव दौचोरकारीवाव देकर चरागया खीताजीको इ्दतेहुय रघु- 


नन्दन महारान आर ऊक्ष्मणनी जटायु के पास पहुचे उसी घड़ी तक 
त्राण जटायु का शरीर मं था रघुनन्दन महाराज के ददन करके सव 
इल सख शत भित्र साधु असाधु मन से दृर हुवे सिवाय रूप गनप = ॥ 


भगवत्‌ के भीतर बाहर कद्ध न रह्‌ पी रघुनन्दन महारानं से खबल- 


तान्त ककर व्राणोको बिदा मांगी श्रीकरूणाकर कृतज्ञ ने जटाधुको 
अपनी गोदनं रखकर शरीर पर हस्त कमरुफेरा उस समयक चरने ॥ 


एकक वत्त तृखसी के पिताकरा कहाहुजा डिखतादटं ॥ 


( 4 न ८) न1 1 । । 
५ ॥ 7" + 1 $` | द्र विन्त | | 


दीन मलीन अधोनहै चग विहग परेड किति छिन्न द खलारी । 

(५ वव कीन दया कपाङ को देविहुली करुणा भह मायै ॥ ` 
॥ गोधको गोद मे राखि कृपानिषि नयन -सरोजन नं भरिचारो । 
4 बरहि वार सुधारत पत्र जटा कौ धर जटान सा आरो १॥ 


"~> = 


निरि 


आर शोक के दुत से विकल होकर आंखन मेंस भर करादि 


तनक छटा कंय श्रयोजन अट ओर निष्य कर सक्ताहू नटायुने 


कडा कि जिसका नाम करोड़ों जन्म कं पातकं कोद्र करके परम 

प्णन्रह्म सच्चिदानन्द घन मन्चको अ~ ` 
हष फरताहं ओर प्यार करताहेग्रौर | 
वजी फ भी ध्वानमे कबं वहतं कृष्टसे । 


अनन्द्‌ कौ पहुवादेताहैसो 
पन गोद्मे छेकर मेरे शिरपर 
मे उस स्वश्ूपकौकिजोशि 


गाता ह तिस को देख कर अनन्द मे मग्न हरतो इस घड़ी से सिवाय 
आर कानि सी घड़ी श्रच्छी होगी किडस अनित्य शरीर को द्ोईगा 
यदह कह ® भगवत्‌ चरणों का चिन्तवन करत 


९ 


 , विमान पर आराश्दृहोकर परम भामको य) भं 
वत्‌ ने उस्र 
को दाहारद्कि क्रिकर अपू किया गोरः? शीर 


॥, 


६.8 
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हआ तनको छोडकर ` 
्ररूय मृ क्तेक प्रात हु्ा भगवत्‌ की स्तृति कर्यै परम शोभायमान ` 





ह व्क दशरथ गहारान | 1 
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को तिसंजलिदियाथा उसीघ्रकार नटायुकोभी दिया घन्यहं इसकृषाठ्- ` 


ल ता वदीन बरसखताको भगवत्‌कौ कि कसेर तुच्डेकिल्षपदबी का पहुचा- 
^ त कि जहांमन वं बुद्धिका ध्रवेश्च नहीं ॥ ¡: 151: 


` मानन्‌ भान्जेकौ कथा ॥ = `: ` 


ययक 


। प्रसन्न किषा ओर प्राणतक भगवत्‌ कौ निद्धावर करदिया पहि जब 
भगवतत शरणः हये तो घरबार सव त्याग करके तीथंयात्रा करते हुये 
~. फिरने कमे पंडित ओर ज्ञानवानः ये यात्रा करतें किसी बन मं देखा 
क परमं शोभायमान भगवत्‌ की सूतिं ह परन्तुनन्द्रिनहीं सी मन्द्र ` 
बनवत का बिचार करके द्रव्य के अन्वेषण मं करने खगं कहां कन्‌ 


मिला किसी नगर में सेवड्ं कं देवता की प्रतिमा पारस पापाय की ` 
करि सरावमियौं के चौतारे मे जाना मना कसे जाव फिर यहबि- ` 

चारा ओर निश्चय किया क्षि यह शरीर भगवत्‌ शरण ह भगवत्‌निस ` 

वातत प्रसन्न हो सो बात करनी चाहिये ओर भगवत्‌ शरणागतोने नौ ` 

` लरकादिक का भय कियातो शरणागती की दढता नहीं नितान्त सेवडों ` 

द मन्दिर मे जाकर चरे होगये ओर देसी सेवा उस मन्द्र आर सन ` 

वं की करी कि सवने बुद्धि हीनता करके सव कारवार मन्द्र का 


चि 


` उनको सोप दिया जब देला फि सव कारवार अपने बशमे आभयातो 
4 सरति ठे जानेकी चिन्ता की पतु राह निकारने को न मिरी दारसं- 
“ कौशं था कारीगरने जौ मन्दर वनावाधा उनसे युक्तहीयुक्त भेदखिया 
| ` कि गुम्यत के कपर जो कलश देन समार ह कि पं र 
। वहपेच खुर सक्ता है ओर वहीं सूतिं के आने जानकी राह रातको ` 
दनां अषु मे नण रफंषदिङ उस कलशकरो उतारा फरभानजा = 
हि = राटस निकलकरय्‌ पर चह गया मामरने मन्दिर के भीतर ` 





1 इतं पूर्तिक अच्छ प्रकार द्‌ ५५५ से बाधा व भानजेने ऊपर ` 
1 (५ रमति के बिलने से मनस्थिर होगया तो माम्‌ ने भीः 
खींच... निकलने को चाहा परंतु अरति हष होनेके कारण से श- 
॥ | डती राह ९ होप कित साति 
| रर पेसु | ब्र ` ‰(-0 511 011. #/(156141), (९11116511618. [1411260 0\/ 6870011 १८ # 4 


> क 
प ~ ( + ह १ 
। 3 १) न्नी ३ ति. 2 0 क = -4 ७ < ~ रं 


सदश करदिया चारो वणं अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षी वैश्य 


(९. 71 1 
गया कितनेही उपाय करिये परन्तुकुह् बस न चला माम्‌ने अपनेभानने 
से कहाकरिजोमेरा शरीर यहां रहात कृद्धं चिन्ता नहींवन कोड 


बात दुःखकी हं मनोथं जो था सो सिद्ध हगया उचित यह्‌ है कि तुम ` 


` जाकर भगवत्‌ मन्दिर जसी क्ता है बनवार मेरा शिरकाटकरकही 


डाख देव कि मरे कानों सधु मेप की निन्दा शब्द सेवड़ो के मखकी 
पड्ने न पावं क्योकि साधु भेष वास्तव करकं भगवत्‌ भेष हे भानजेते 


शोक से दुःखित होकर मामके कहनेके भ्रनसार किया अथात्‌ उसका 
शिर काट छिया ओर सूतिक रेकर चखा ययपि ज्ञान व भगवतशर- 


णागती के ढता सं कुद चोच अपने मामूके मरजाने से नहीं राया 
परन्तु सत्संग को समञ्चकर व परम भागवतके बिद्ृडने से ठेसा शोक 
समद्र मं पड़ा कि किसीभांति चित्तं को चेन नहींसो क वहीं शोक मे 
दुःखित कवहीं म॒तिं के मिरने के ब्रानन्द नें मग्न होता हां मन्दिर 
बनवनिं कौ विचार किया था तहां पहुंचा दूरसे देखा कि को्मन्दिर 


कें बनवाने कौ तेयारी मं तत्पर हे अपने मनमें नाना कि को$ सरे 


मनष्य ने मन्दिर के बनवानेकाकर टगायाहे 
समीप पहुचे तो देखा कि माम्‌ खड़हे ओर मनि 
तत्पर हं अतित्रानन्द्‌ से दोढकर दोना माम्‌ भाने मिरे मरोर मन्दिर 
रंगनाथ स्वामी का ठेसी शोभा व तैयारी सं बनवाया ङ्क मसादृसरा 
संसार म नहीं ॥ | न 


दुःखितहुये जव ओर ` 


¢: राधवानन्दकी कथा ॥ | 
 राधवानन्दनी रामानुन स्वामी की सम्प्रदाये परमभक्त ओर हरि. 
भक्तोको आनन्द्कं देनेवाछे हुये जिसदेश में रहतेये उसो काशीजी = 
0 श्र ओर चारों 
आन अथात्‌ त्हाचय गरहर्य जनभस्थ संन्यस्थको भगवत्‌ भक्ति 

टदकरदिया रानानन्द्‌ नीका लुक्‌ मुखसे निकारकर साटेसातसौ ष 
की आयुर को देदिया कि रामानन्दजीकी कथानं टतान्त हिक क 

है देसे एसे भ्रमाव उनके बहुत महिमा उनकी कौन ह (| 
क ॥ जगन्नाथकी कथः ॥ ५,५९.१ 
जगन्नाय बेटे रामादासजी के पारीक ब्राह्मश॒ कान्दाकृव त ॥ 
| म ~ ० | षुः 


र, 


॥ | । र 


दर बनवाने के कामने ` 
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ओ्रौर भक्तिके मय्यादहुये श्रीरामानुन सम्प्रदायक अनुकूड भगवत्‌ शरण 
होकर मनको ङगाया ओर उपासनाके शाख अच्छेप्रकार निजअभिपराय 
 उपासनाका भरीघ्रकार सब समज्ञा सार अर्‌ असार क देला न्यारा 

न्यारा करदिवा कि जिपषप्रकार हंस दूध आर पानी को अरग अ्रख्ग्‌ 
कृरदेताहै मनीग्वरो कौ भाति आचार व षस्मं का आचरण करते थे ओर 


~^ अनन्य शरणागती व दशप्रकारकी भक्तिके करनेवारे टऽदहुषे परूषोत्तम ` 





ओपतेगरूके घ्रतापसे रोनोञओरंगमें कवच जिसको बखतरकहतेह पहना 
था इसके अत्थं कडईभांतिके हे प्रथम यह्‌ कि ये महाराज परोहित राजा 
कये मर शरता बीरतामें विख्यात सो एक नो शरीरहै उस सें बश्वतर 
पिना करतेथे जसा सिपाहीखोग पंहिनतेह आर दूसरा अंग जोमन 
ह तिसमें सदिष्णाता व क्षमा का बखतर धारणथा क किसी की कटीर 
 , बाणी पी श न खगे दूसरा यइ कि दोनोञ्रग नो दोनांभुना तिस 
पर एंव ओर चक्र के चिन्ह धारय करकं कलख्युग्‌कंपापनो तीर व 
तरवारके सदशं उनसे शरीरकी रक्षा किया तीसरा यह्‌ कि घकट आह 
 -तें भगवत्‌ सवाका रसा कवच पहिनाथां कि संसारी कथ्यं जो तीर व 
तरवार समी अति वीक्ष्णह कदा षिनहीं कम करसक्तथे ओर ह्दयनं 
भगवत्‌ चिन्तवन रूपी कवच पदिनाथा कि जिस करकं दूसरी चिन्ता 
रूपी श्चस्पशे नहीं करसक्ताथा ॥ 


लक्षण भटफो कथा ॥ 


छक्ष्मणभट्नी रामानज सम्ब्रदाय मं परमभक्त शर्णागती माग्गेके 
ये भक्ति का आचरण मनीश्वरोके अनसार करते ओर भाव व भगवत्‌ 
घम्म ओर भगवत्‌ भक्ताकी सेवा आर दश्घ्रकार की भक्ति में बिख्यात 
हये सन्तीप वक्षसा व नेमकी मत्तिथं आर मन कबहीं स्वप्नं भी संसारी 
 का्यंके सिद्धे अस्थे नहीं सावधान होताथा परमधम्सं जौ शरणागति 
हे उसफा प्रतिपाखन्‌ करके सवरोगोको उपदेशक्िया आर श्रीमद्धाग्‌- 
वतको बिचारकर सार आर असारका अङग अङग कर टया भगवतत 
 कुीर्तनपें अदत आर मजन सुमिरणम्‌ वंसहाय ॥ 

9 
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| निष्ठा बाईसवी' ॥ 
जिसमें महिमा सखाभाव व वणेन कथा पां चभक्त उपासक कमे 


श्रीकृष्णस्वामनीके चरया कमरोंकी मुकट रेखा का दथडच्त + रकं व्‌ 
अवतारो दश्डवत प्रणाम करतां कि बिद्टरमं अवतार धार 
 भगवतभक्त आर शरणागतीके स्वरूपकी जगत प्रगटकिया जानैरहो 
कि कोड २ प्राणोमें धव अवतारके स्थानं नारदजी का अवता ।खखाहं 
सखाभावके उपासको का यह सिद्यांतह कि इश्वर 
 स्पर सखा अथात्‌ मिन्रहं ओर एेसी मित्रता वर 
जीव बिना इश्वरता नहो रौर न नीव ईश्वरबि 
जीव नहो तो ईश्वरको कोई नहीं जानता आर 
ईष्वर नहो यटवात होनेकी नहीं कयां कि 
जा कदाचित्‌ यहगाद्‌ कोड करं कि मित्रता द्‌! 
हो तब हातीह्‌ सो कहां तोजीव कि हजार प्रकार 
व पाप प्रयमे एसां मौर कहां वह ईश्वर जसका 
मे न आयसके ओर बद जिसको नेतिनेति कहतहं < वि- 
खग नित्य निरीह निकिंकांर मच्युत अनन्त पृणत्र् 0 व 
 दानन्द घनहे इसबिवादका उत्तर प्रमट द्य॑तसं समर ख ५, 
पिङे तो मित्रता के व्योहारमें कुड वव्गव मथीद व ब्‌ 
व सुन्द्रताई व वदी पहिरन व ्राभूषका स 
सामा सब तुल्य व बराबर होना योग्य होताह तिक सादी टतात 


नेह दददे कि ईश्वरकों 


होसक्ताहं अथीत्‌ ज 
ता केवर जनीवहां आर्‌ 


नकी आपसम बराबर 
कृ पड जग्म प्रण 
स्वरूप मन व बु 


भाग्ये कि एक बादशाह होजाय शरोर दूसरा दर्द निर्विकार ध्रकाश- | 


जीव ओर ईन्वरकी मित्रताकाहे अर्थात्‌ जसा ६१ _ व्तोषकरके जीव 
वान ज्ञानानन्द्‌ स्वरूपहे वेसाही दोएक वात।क ˆ [चरण जंजारहुत्रा 
हे कु मेदनहीं दोनो के बीचमे मायाके स्वरूपका * गा करके वहं तो 
सो जीवतो अरग अर्थात्‌ छोटा व अल्पन्ञया 8 कर पस गथा अर 
मायाको देखकर मोहित होगय। ओर उस नार ~ अरगवं परे 
श्वर कि जो अनन्त व सर्बज्ञथा वह मायासे ज्या काल 

रहा यथपि इईश्वरने अपने नित टनेके हेतु बेद व = “धरा 
उस मत्र को अपना ओर्‌ उस्न स्वरूप वतरा ¶` अनाम 
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ओ्रीर जीव दोनों पर- 
विना ईष्वर जीव नह इ सक्ता # 
र मायके गुणास 


जावट इत्यादि सव 















1 १ भकमदड।॥ | २३१५५ 
को प्रगट किया ओर सेकड़ हजारों उपाय जैसे मंज नप व यत्न व 
दानव दयाव कमेव ज्ञान व बेराग्यव नवधा भक्ति इत्यादि की 
 , ध्धत्ति करी परन्तु वह जीव उस मायाकं मोह मं ठेसा पंसा कि कुद 
। । न समज्ञा रौर अपना शरार अपने मित्रक स्वह्प संपृ भृखगया सो 

. जबग्रपने ओर ईश्वर श्र मायाके स्वरूपको जानकर छटमेके नि मित्त 
 ' उपायकरे तबङ्धिर अपनेमित्रका मिखन ओर परम्रानन्दको धाक्चहोय 
अववद़ीशंका यह उत्पन्चहुड कि जब इश्वर शौर जीवमिन्हं ओर वह 
ईश्वर कि जिसकोमायानं यहजीव फंसाहुत्ाहे उसकेदटानको चाहताहे 
| तो श्विरकोनहेतु यहजीव मायानें बघाहे आप ईश्वर क्योनददडाखेता 
सो यह शंकानदईनहींह्‌ वहीबातहे कि नो शाखं ईश्वरी दयंटता व 
कृपादत। जीव॒पर बशंनकरीहं ओर संसारके सृषटिकी परम्परा कं बने 
रहनेकेटेतु कमंको विशेषता प्रगट करके मुक्तिका होना ज्ञानसे अथात्‌ 
पाप पुण्य ये दोनों कना कं दूरहोने पर बथ॑न कियाहै सो जो उत्तर 

इस शका के समाधान कं हेतु शघो के सिदान्त के अनसार वहां नि- 

श्य दुत्राह सोई यहा समञ्लरेना चाहिये ओर नो सखाभाव की सीति 

के उत्तर कौ चाहनाहयतो यहह कि संसारी व पारलोक्किक सवकायां 

की रीति व पद्धति का जाननेवाखा इश्वर से अधिक दूसरा कोई नहीं 
 इसीघ्रकार्‌ मित्रता कौ रीति भी भगवत्‌ से मच्छ दूसरा कोड नही 

जानता आर मित्रता की रीतिं दोनोंमि्र बराबर आचरणकरते ड ना 
एक मिन्नने शिष्टाचार किया तो उसके बदर्में दूसरा मिन रस्से मच्छ (9 
शिष्टाचार करदेता इ ओर विवाहादि मे जो एकमिननेसौस्वैया 
उठाया तो दूसरा मिन्र भी. उसके विवाहादि में उतनाही उठाता हे 
सो इस बरावरी के रीतिके अनसार जो ईश्वर बिनासन्सख भये जीव 
की मायाको दूरकरके मिठनेके वास्तेग्रावे तो रीति ओर मकमिचरता की 
 बिपरीतहीजाय जो यहकदिये फ जीवके सन्मुख होनेपर कोनप्रवन्ध्‌ 
था आप दश्चरने अपनमिन्रके मिरनेके हेत्‌ अगुताई क्योनकी कि मि. 


ताते सिन्रका अपनघर आना अथवा अरप उसकं घरजाना दोनांबात्‌ । 
ठ अच्ङ्प्र- 











 बरावरहे सौ नानेरहो कि भगवतूकौ ओरसे अरगताई व इ 
कारसेहूद ओर कदापि कं रीति मे चूकनहूई अथोत्‌ अपन 


२ । 1 । 
। } + ५ 
१ प ् 1 # ‰९ । ४। १६ 
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३५६ भक्तमार। 
मित्रक स्वरूप बशनकरके ओर बेद व शाछ्रीको सन्देशा पहुंचानेव!खे 
कं भाति भजकर मिखनेक वस्ते सन्देशाभेना आर अपना नान ओर 


लक्षश भ्रगटकरिया तिसकेयीके भिखनेका उपाय बताया ओर अबतक ` 


स्कर सबनगह निनेकञे वास्ते सन्मुख व प्र्षे तो दैश्वरकौ ओर 
सं कानचकह सवच्‌क इसनीवकीह कि कदापि उस्ते मिखनां नहीं चा- 
हता व न सन्मखहोता है यहां जो कोहं सन्देहकर कि बातत मायसं 
द डानेकी पड्मीहे तमभिखनेकी बातङिखतंहौ ध्रश्न ओर उत्तर ओर सौ 
सन्देह कुद्नहीदे मायासि च्रटनेका तात्पथ्यं ईश्वर से मिखनेकाहे आर 

इश्वर ।मखनेका अभिष्रायं मायात दटनेकाह बातएकदीहं कवर्बात 


>~. 


ऊ कनका हेरफेर ्रबयह निश्वय कँसेहोय कि जीव ओर ईश्वर पुरा- 


क आपुसम्‌ नित्रहे इसकेसिवाय जहां नवधाभकतिा बद आर 
न शान करियाइ तो वहां साभाव की भी भक्तिटिलीहे तीनो 


नेमिनहे सो वेदशुतीनं स्पष्ट बहीबातछिलीहे ओर श्रीमद्धागवत्के चये 
५२३ भृरजनकां कथानं बिस्तारसे तिप करके सिखी कि जीवार $ 








ज (क ५५३. ९ ॥ । र अ, द स त 
1 इन्वर्ापुसमे मि्नहीहोते तो सखाभावकी भक्ति आर उस. | 


` कां रो तवेद्‌ ओर श्राल्तें कयो छिखीजाती ओर (५ 
द्‌ ह ।क 


का रौति दूसरी निष्ठाज्रकी रीतिके अनसार ह केव इतनाभद्‌ 
दसत निष्ठानि स्वामी इत्यादि जानिके सेवापूजा करते ह श्रार इस 
निष्ठान निन्रव बरावर सनञ्चकर सेवाहोतीरै मरौर भगवतने बोधकं 
पुरंनन उपाख्यानमें कहाहे कि दसरसीभक्ति तो गुरूके उपदेशस निरत 
 & आर सखाभाव व आरहमनिबेद्नको मै आप उपदेश व धिक्नाकरताटू 
बसा तिसे सखामावमे जिसघङ्ीभक्तका मनखीनहोताहं उसयड़ी आप 
भगवत्‌ ठसक हदयमें प्रवेश वे प्रकाशकरताहे यहरस निसकिसीने पान 
५४ रन्त मतवराव बसधदहो गया सब सखाभाव वारां क़ मनक 
प भगवत्‌ चरि अरपनेमनके रुचिके अनुसारं नसे कि बद्‌ रिका- 
४; ८ व सखाहं उनकी ीतितप ओर ज्ञनफे षरिव्र हे॥ 
= री कृष्यानहाराज की श्रीति महाराज फे सदश्च ओर व्रन 


ग पङनारोकी स = , = ५0 
कनन ओर देसी गोपकुनारोके सद ग्रोर अयोध्याकेराज- 
~ ` “ ^ "गवत्‌ चरिोमं महराज कुमारो हंसीखेरफे सदश 
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0  भक्तमाख। 11440 
हुई अर इसीष्रार सवकेभव अरगअ्ररूगहै जिसओर जिसकिसीको 
चाह उसाभा'तका तयारीसे सेवा ओरमगवत्‌ आराघन व कया कर- 
ताह व्‌ अराधनसव पूना जौ नवं अथवा सातबेरनित्य न हसक तो 


|  तीनबरस कमन ह स्तोत्र पाठ ओर नाम व मंचजप अखगरहा व हर ` 
† ` घड़ी मनसे ध्यान उस्र खु गारहना नित्यनेमकी सेवापजा से अख्ग 
 बातह्‌ कि सव सेवापजा व उपासना उसीके हेतहे यहउ चित व परमसि- 


दन्तं इसकार्म उपासना इस सखाभावकी माधुयं व श्रुह्ारकं विचार 

बिशेष करक ध्रटृत्हं केराम उपासकहों अथवा कुष्ण उपासक ओर 
सिदन्त बिघारसे भी जितनीभ्रीतिकी दढता व दद्धि माधयंभाव सें शीव 
ोतीहं आर दू सरसी भावतें इतनी शीघ नहीहोती ह थोडदिन बीते 


। ` होगे फि अयोभ्याजी मं रामसख महाराज ओर उनके चरे प्रेमसखेजी 

| सखाभावका ध्वना ओररभक्तिके दे शके राजाहुये रामसखेनी का एक यन्य 

 इसभावकाह उसमें माधयको मख्यकरकफे रस्खाहै ओर व्रनमें जनिय 
इस वातकी करो गई ती वहां बिशेष करके प्राधान्यता माधयंकीसबी- 


वस्था मं उचित व योग्य हहरी कि व्रजमें चरि भगवत्‌ के सबन्च- 
दर आर माधुय क स्वरूपहहे अनन्य भाव भगवत्‌मं आर यहबत्‌ 
कि उपासक का भूकर भी अरपनेडद्वार व मक्तिके वास्त दूसरे देवता 


का चिन्तवन न हाव जसं अनन्यतासव निष्ठा ग्रमे सिद्धातह्‌ इसीभ्रकार 
इस निष्ट ज्यो कल्यौ है महिमा इश्च निष्ठा ओर उपासकोंकी बरन 
नहीं हौसक्तौ क्योकि इस निष्ठा ओर भगवत्‌ व इसनिष्ठाके उपासको 


मं बार बराबर भा भेद नहीं सब एक हं ॥ भगवत्‌ उपासक खोगों ने 


इस सखा निष्ठा को पांचा रसो एकरस बशेन क्रिया सो उस रीतिके ` 


अनुसार भगवत्‌ श्राकृष्ण अथवा श्रीराम फे विष्णा चतुरादेमे व चोन ` 
व करान्न खक बोखने व शीघ्र समज्नने व हाव भाव व ज्ञटिति उत्तर 

देनं म चचा 4 जगर्म व नवयाबन परम्‌ शोभायमान किं नजिसकेमख 
के सन्मुख स्‌ शाभा ब सुन्दरता धू हे बसर व आभृषश जेसा जहां 


चाहिये सव अगन न पहने हुये विषयालंबन हे जजनैन व सदाम) व्‌ 
भ्रीदामा आदि ब्रन्बार व दुरे भक्त सखा भाव के श्रभ्रवंबन 


वं सामग्री शहर व मधुप व हसी टट व भापसम्‌ सेखना एक सा 
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02/42/1114, भरमा । क 
भोजन करना एक संग श्रयन करना एक साथ बेठना एक साथ रहना 
। । ` एकही साथ उपवन पष्प वाटिका आदि मे बिहार को जाना अ्रपुसमं = 
॥' श्रङ्ग।र व छविक्षी सजावट करना हेसे एसे हजारों माव साम्ी नधन | 
॥॥ ` व द्वितीय अर्थात्‌ विभाव अनुभाव कौ सामा हेव सामा तीसराच्रथात्‌ | 
4. रौं सालक सव इस रसमे अपनी भदत्त करतहं आर यहसस्य  । 
| रस शर्कार से मधित दहं इस हेतु ततीसा घ्रकार क व्यानिचारी 
अत्‌ सामा चोधी इस रस में वर्तमान हवे हे स्याद्र भाव दस रस 
का वह हे किउस परम मनोहर मिक स्नेदमं इतनी दढता व पकता ¶ 1 
होय कि कदापि तनक स्वप्न व ध्यानम मनकी लगन दृूसरात्रर्‌ न 
नाय ओर अचर चित्ती ठत्ति उस मित्र मनोहर के भ्रमम्‌ मगनरह॥ 
हे श्रीकृष्ण हे दीनवत्सर हे प्रणतारत भंनन महाराज मने 2 ३ | 
कि अपके न्याव व रक्ासे कोईबटी किसीहुवख को सताने नह सक्ता 
ओर दीन व दुखी न्याय पावते है सो कृपासिधु महाराज मर्‌ = 
न जाने वह न्याव व कृपा कहांगईं करि यड महामोह दिनरा त भाति कचं 
माति के उपद्रव करता : 





हे व अनेक जन्भोंते दुखी व दान कर रक्खा - +, 
सो आपके कृपाव न्याव नें कुक सेह नहीं परन्तु मरी अभाग्य दया | 
हे कि उस पापीके पस छटन नहीं पवता अव अपक भी द्रि पर |. 
दीन होकर पुकारता हू" कि एफ बेर किसी प्रकार उसक ^, 
उपाधि हुड़कर मरे मको अपने रूपग्रनूपर के चिन्तवनमे गादा 
जिये कि जा सव वेदभोर शाखफा सार गीर एकान्त निजभक्ताका 


जीवन व आधार हे॥ 


^ 


कृ वित्त ॥ 





कर कं जन मंज्ञ बनी पहु ची धनुही' शरपंकज पानिलिषे । | 
ठरिका संग डत खेत हैँ सरय्‌ तट चेहट हार हिय | ॥ 1 
त॒रघ्ी अतवालकसौ' नहिनेह कहाजपयो १ समाधिक्गिय। ॥. 
नरसोखर कर इवान समान कहो जगम फरकोनजिये। ` ` = 


| तिलक ॥ | 
बिना धारके मढा पिरे हुये अमिप्राय यह्‌ फि वहसखी निसके ` 
पहा रातको रहे सौ जौ माटा पहने थी उसका साट छती परणोभा- 
४। . 1, 3. ^ ९ ह्‌ क =, न ॥ . | | 
ता इ ॥ हंसक गतिकी तालयं ह ह कि राते ्नगनेसं मतवारो | 
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। भक्तमाङ। ३५६ 
चाखहं ॥ अधरन पद बहु बचन अथात्‌ दोनों होट कई वेरके पानखाने 
ओर सखीक खार होटठोकौ खाखीभी रगजनानेसे अत्यन्त खाल हो रहे 
हं अथवा अररक अगे जो नकार हे सौ खरीक नहीं कहताहे अथात्‌ 


यह फ सखीने अधरा्त पान कियाह्‌ इस कारणसे हठो की खाली ` 


जाती रही ओर शोभाव द्वि चद्कं हे हत॒ यह कि बहुत अच्छीमांति 


श्रङ्गर करक ठटि करगयेथे ॥ तिरकपद्‌क आगे नकार सोरुकञरतो 
बहुवचन सूचित करता हे अथौत्‌ सखीके॥ ` 


्। रि गन 8 ल म तं क्र = १९ 
 अख- बिनगुनमाख्वार चलनमराखवारे अधरनलालवारेगोभामदभारे है । 


तिरकन भाखवारं जखनतमालवारेश्च तिषि णालवारेहगञअनियारेहे । 

 पोतपट वारलटवारेनटवारे परषीकारीलटवारेत॒तोमोहनीमन रुहे । 
चोर पर वार चितचोरपरवारं सुनमोर षरवार तेर मोरपर वारहै। ` 
(011 1 
नकारका नहीं रहनं तिखककं ह अरथात्‌ मिखने च आङ्गन गादकरनें 


से भाख्पर तिखक्‌ न रहा दल्मरगया जरुज नो कमर व तमार जो 
क्ष सुन्दर होताहं तसे सुकूमार व षयाम व शोभायमान अथवा छम 


दिनने शोनित होताहे परन्तु तुमने यड अवयं किया कि तमाल अथात 


सवन अंधेरीमं कमर की भांति आपत्रफुह्ित हुये ओर दूसरे को प्रफ- 


हितकिया मरत्‌ विशाखवारे कहनेका यहटेतुह कि त॒मएेसेही कोमल 
अंग ओर छटस्‌ स्वरूपवारे नहीं युवाङागां का काम करतेहो ओर 
अनियारे आखासं यह अ्रमभिप्रायहं कि रातकी उनींदीहे तिसकरके हदय 


में च॒मतहे अथवा कानरकीं तीक््णरेखा से बरवश कठेजेको वधतीहै ॥ ` 
` पीताम्बरवाखा कहनसे देवि सवार करजनेकाहे ओर ख्टवाखा कह 
नेसे हेतु यहहं कि कंश कहां गुन्दवाये आर नटवाखा कहनेसे अभिघ्राय 


` स्फृत्तिं व चपलता कं जतानेका हे ओर यमुना किनारे वाखा कहने से 


तो पहिठदीसे था परन्तु अब चित्तके चुरानेका भी स्वभाव वेषा 
सनते मोरपदह क मुकुटवार तेरीमोर अथात्‌ निभङ्गी खचकन प 





तात्पयं व कयाक्ञ यह हं कि रात्‌ को बनके कुंनमें रहे ओर मन का 


मोदटनेवाखा कनेक यह हेतु है कि वह रेसीदगा देनेवाली सखी हे 


करि तमकोभी मोहित करखिया ॥ चोर अधथौत्‌ माखन चोरीका २ 


८ 0 1; ^ 1 42-0.35/01 (९1151118 1105647, ।५५५॥५5116118. 010112९0 09 60687901 
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हाहुआ 
रमे ब्‌- 








 गवत्‌ने कृपा सहायताकी 


 पशफेरना अपने 





भक्तमार । ; 
न दृसरीश्रोरं रभे तो खगे परन्तु हमको 





३ ६ © 1 
लिहारी होगई अर्थात्‌ तेराम 
सिवायतरे दूस घ्राण अरधार नहा ॥ यब 
काहे परन्तु इसके सब पद प्रम रर्‌ रस अरत 
ओरर शोभा रौरं माधुर्यं को ध्रकाशित करते ह 


उचित जानकर छिखा॥ . `. 
|  श्रञ्ज॒नकोक्था॥ _ | 


अञ्न महाराज के सखाभावका वणन कान 
भावना ओर भक्तिकेवश दाकर व 
बद्धे नहीं्रायसक्ता सी रथवान 
फुपोरेभाई श्रीकुप्णस्वामी क थ पर 
व खाना पीना व खाठा 14ह. 9.८ 
यधिद्धिर व भीषसेन आदिकं सश चारकं 
डे उनकावन इसकथाने प्रयो नन नह समन कों करि मिध्ता मे जिस 
प्रिसीसे जो कुद मखा अयु 
पटता का छिला जाता हं अजुन महा 4 
सन्दरताकौ देखकर हन्ञार जीव से अशक्त हीगयं तव सवी ।नताद फ 


तु दासी का कुं शोच न करिया अपनी प्रीतिव 


विचार से प्रसन्नता व उ" पीक ह 
विकरताका त्तात सत सत्य + स्वामीसे कहद्याव भ्रौ महा- 
राजकी सनद्राजी उनकी यद्यपि बहिनी परन्तु रुचिर खाना व मनो्थं 
ज यनेनिन्र परमव्रमीका इतना वित्तमंवसा कि जगते उप- 
= कु षि न करकं यह्‌ तमन अञ्ज नजीको दिया 


हास्य व निन्दापर ' 1 
क्रि जो विवाह करदैनेवास्ते बसुःव # व बल्देवजी से कहता ती न 


जानं अह्गीकारकरे कं न क 0 1९ 
रकां नाय बसे अपने ठे रावो पीं वसुरेव जी व बलदेव जी को 


 समन्नाकर च्रसन्न करिया जायगा सो अरञ्जुन्‌ ने वेसाही किया ओर 

जव बरदेव जीने अनज्जुनके मारडाटने की तयारीको किया तो अपरभ्री 
कृष्या महाराजने सनद्चकर उनकक्रोध शान्त किया ॥ एकबेर अन्नेन | 
महाराज सुभद्राजीसे आनन्द व बिलासमं रत रहे श्रीक्रष् स्वामी ने 


# .। -0 91111 ।<191118 ॥05607, ।<11॥.5116118. 0011264 0४ 60801901 # 








1 ॥ । 3 , १ | # 9 त कत्र # ॥ 
॥ # + 1 ८ 4. |, ४१ 
१... 9 + ॥ 00 । व क „(कः 





धं ॥ यद्यपि यह कवित्त धीराखण्डिता + 
नरान महासाजकं ध्यान 
इसहेत्‌ इसका ख्खिना ` 


[नि कौनसे हासक्ता ह्‌ जिनके 4 
ह पर्थव्रह्य सज्चिदानन्दन जो नन व , 
उनकाहू्रा यथपि अञ्चुन महाराज 
न्त सखाभाव मुख्यथा बटना उठना ` 
शला विहार व हसना बोखना मिना मित्रवत्‌ था 

रीतिनथीनोनीभ- 
विस्तार करके सो कथा महामारतमे ख्खी 





जन महाराज जब सभद्राजीकी शोभाव ` 


रेसोतुम संन्यासी का बेष धारण करके + 
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। 0 भक्तमाख । ` 1. 44१4 
उनको बेठककी जगह नहीदेखा तो विकरहोकर खज्नाह्ठोडके समद्रा ` 
। जीके महरमे चरेगये मित्रता को हंसी टट मं छीन हुये ओर अतिशय 
^ करके सेह क ठटकिया ॥ भगवतकौ कृपाटता व दीन बत्सङता प्र ए 
, विचारकरना चाहिये कि जपमिन्र व शन व सुखदुःख पु्यपाप इत्यादि 
मायके प्रपच्चतेजहातक भीतर बाहरको आदे पहु न्याराव नकिष 
 हैसोरेसा होकर जो एसे चरि किये तो भक्तों को बोध ओर दूसरे 
 छागोको भक्तफे ठेतु शिन्ना देताहं कि जो कोई निसमभावसे मेराभजन 
| करतां मे उसीमाव से ्रकट होकर भक्ती भावना पृश करतां कि 


¶। 

हः 

म "१ 
( 









` गीताजीमें इस बातका प्रण दृद कियाहे ॥ 
। समि क | 
. कथा सुदामाजी की क व विष्यापराणमे विस्तार करके सिखी 
हे आर भाषामे कवि रोगेनि सुदामा चरित्र करएक बनाये हँ इस हेत 
 .थोडनं टखताहू सान्दीपन गुरूकेपास जव श्रीकृष्ण स्वामीने वेद ओर 
, दूसरी बिया सवपही उस समय की मिताई सुदानानीसे थी जब पड 
चुके तव बिरखषहुतरा सुदामनी दरिद्रीदेसय फि न घरमेकृद्धं जल्वदाना 
न तनपर्‌ बछ्था एकदिन उनकी खी सुशीखाने कहा कि बड़े आश्चर्यं 
की बातह कि जिसका मीत लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण महाराज हौ सो ठेसां 
दीन व दरिद्रीहोवेसो अबतुम उनकेपास जाव सुदामाजीने बहुत सदेह 
वं नाहीं नाहीं किया परन्तु सुशीराने एेसे उत्तर दिये कि हरिके नानेका 
। निश्षवव किया सुशीखा थोड़े से चवर सादीके कहीसे मांगिखई शौर ` 
` सुदामाजी कौ देके कहा कि भगवत्‌ की मेटकरना संदामा जी भगवत्‌ 
दृशंनको घरेमनं भरहयं चङ रातको किसी गावं मे टिके वहां मगवत्‌ 
को अवने मिच्रसे मिरनेका प्रेम उर्मगा ओर रातोरात सदामानी का 
` दारक समीप बराछिया प्रभातको सुदानाजी नब धाडीदूर चरतो ` 
सल वा नी नापप तो स सुर हभत 
हुयं सनि पूजा करक प्छ पृहे श्रीकृष्ण महाराजकी राजघानीपर 
आये हरपारनि दगडवत्‌ करकं श्रोकृष्ण स्वामीको निवेदनकिया ङि 
एक ब्रह्मश छोटी धोती फटी चादर पहने नंगेपाव दरिद्रीसा आप्‌ 
का स्थानपृद्ताह अर सूदामानामह सुनतेही उस नामे बेसुधिदोड्‌ 


। |  ©©6-0 9111 ।<1508 ॥\/1561171, |<५॥<5161/8. 0101760 0 66810011 ` 
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चित ( सि „~ " + न ऋ 9 -- िक 
वि व च व १ 1. 
॥ त ॥ 


| ३६२ (1 भार 1 


किं मानां एतनहोगणे 





॥: मित्र निरये इस हेत्‌ बड़ीदेरतक रेस निङरहे (क ` 
' पीछे भगवत्‌ हायन हाथ खेकर रंग महरम खाय 
पर बेढारखकर कुशखत्रश्ना ध 
सापारे आई ओर आप भगवत्‌ आर ₹ ॥ चरत्‌ 
उस समयका एक कवित्त नरोत्तम कविका कहा छिखताह्र ॥ ` 
१ कित्त छन्दं सवेया अर्थं सल्ल ७ 0... 
ठेसे बेहाल बेवाथन सा भवय 1 श! 


हाय सखा दुख पाये महा तुम राय 


देति सदाम की दोन इशा करुणा कश्किं कड्णमय रोये । 
परातत पुग धोये। 


पानी परात द्धो हाय इषो नहि नैनन के जकसीं 


धिष पजाङिया तबपङ्धा फ हमारी भाभी कद हमारे वारते भी रिया 


रीर हम देखते रहै सद्रामाजी नो सदी के चावरु कृक्षमं े द्विपाने 


के उनके दावात ने हुए ओर उधर सुदामानी रज्जाके हेतु दिपाने के 
बिचारतें इतने कपट्बहुतजी्था फटगया अर चावखधरतीमेगिरगये 


पकइकिया सो कोड २ भक्त व तिङककार खो गोनेहाथ पकड सेनेकाटेत 
यह छिखाह ङि एकमूटी चावरसे तो दोनों लोककी संपति सदामा का 
ददी दुसरी मटीमें कौ नवस्तु देवेगे ओर भिसीने यह खिखा ङि रुकरिमः 
नी क भयहुञरा कि मे लकमाका स्वरूप एता न हो गि भगवत्‌ दृस- 


नीको भगवत्के सुकुमारता व स्वत्प आहार व कोम व मधुर पदाथाके 
भीजनका स्वमावश्राचकर वह चिन्ताहुहं कि कवचे चावलोके भोजनसेकद 
श्रवमुशान करं परन्तु निजञअभिप्राय सुक्रिलिशीनीका हाय पकड छनेसे 
हह कि महाराज यह सौगात तुम्हारे मित्रके घरकीहै रसा मीटापदाथ 


। @ { ह न 
 ©©-0 §111 (८151118 1\॥15611111, ।<1/1<511618. 01011260 0 66810011 
| | क 
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कगे भगवतने जाना कि कुद सौगात वगर में ह इधरतो भगवत्‌ उस. 


पहि चरथ पकड़ छतीसे कगाख्या ओर बहुत दिनपर जो दोनों | 


ओर दिव्य पर्टेग । र 
दिक पृद्नेखगे इतनमं रुकिनिणीजी पूनाकी 
विमणी जी चरण धोने खगे 





| नं (८ ` "ह ¶ 
पायेधोये पीद्धे मगवत्‌ने अपने पीताम्बरसंं पोच्छर नसीपूजाकीबि- | 


है ओर तुम्हारास्वभाव श्रोर भातिकाह एेसा न्‌ हो कि तुमह पचाय जाव ` 


ग्रोरदूसरी मदी के वासते भी वेसीही चतुराद थी कि रुक्मिणीनी नेहाथ ` 


कि रुकिमिणी ` 


शी मूटीके बदलने हमफो देदवं आर फिसीका यदहकहाहै फ रुकिनियी- ` 





= # 4 # न 
हे + ॥ # ह 1 को न 
=> = “ (न १) = 4 1 





1. के जदावने री क्था सामथ्यं हे यह्‌ सोगात बेरी जिटानीके व्यवसाय से 
< _ # मस्व श र व (0 - 
 तुपको जुरी हं निश्चय करकं भागीं इसचरिजके होने पीडे सेवक रो- 


संग भोजन किया इसी रकार सातदिन सुख्रनन्दनें बीते पी सदा- 
„ माजीनेबहूत कहा तब विदाहुए भगवत्‌ दूरतक पहुचाने के हेतुगचे ओर 
 विदाके समय सुदामाकोकुख न दिया स॒दामाजी अपनेननमें कहने खमे 
| कि आखिरतो ग्वाखियों के चरपर्ह कयाहूज्ा कि अव राज्य व्‌ बडा 
 . रेष्व््यं सिखा जे हमको कध देते तो क्या खजनेकः सेटाथा या कि कमं 
। होजाताथो ओर बडुत अच्छा हु्रा करि कूद्धन दियः अब उससखीसे क्षि 
जिसने बखाच्कार करके भेजाथा कट्रुगा कि धनको अच्छी घकार से यत्र 
करके घर ङि बहुतखज्ञाना मिखाह फर मनम कंडने कने कि जनंभग- . 


वतते हसविचारसे कृङ्न दिय! किघन कं पावने भगवतमजनने वाघा 
न पड़ जाव रेसेही रेखे शोचते बिचारतं अपनेगांवके समीप ष डुचेदेखा (४ 


कि हारका से भी सहस्‌ गुणग्रच्छीसन व मणि गणोकी महखात खड़ी 
है ठेसेकरि कमीदेखीयी न सुनीथ रोगीसे पृछ कि किसकानगरहे ओर 


क्यानामहे उत्तरदिया कि आपहीकानगरह गौर सुदामनःप्रनाम हे यही 


` कहते सृनतैधे कं तवतक दासदासी दौड हायोदाथ सदामाजीको मह्व- 
ऊने ठंगये सुणीखा आकर चरणोनं पड़ी जोर सदामाजी इस भगवं 
4 कुपाकों देखकर जे वचन भगवत्‌को ब्य॑गवितकं कदय उ 
. पश्चात्ताप करनेरमे एेएवयं कं सुखम कवहीं मजन ओर 
वरु ्रपिक करके तत्परहुए भगवत्‌ कौ इभ्वरता कि अ 
सच्वि्ानन्दवनपरमार्मा पुणो ब्रह्महै बिचारकरके रि 
व कृषादुता व भक्त बत्सलतां रार मित्र भावके निबाहने की भाव पहं 
* सनकरजे। निभैर आनन्द मं सग्ननहीं होते उसने व्यं 
अपने नाताके योबनका नाश्किया ओर जिसके आंखोसे 
नहीं उमंगता तौ वे अखि श्रपीचच्छी॥ ` 


सका शोच व 
आराघन भख 
८८त्‌ अनन्त्‌ व 


नरेमका जख 


न `) । ¶। + - फी @0-0 51101 ।<1151108 [4८56171, (९(11॥<5116118. [01120 0\/ 6810011 
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` गोते जेवनार के तयार होनेका संदेशनिबेदन किया दोनों भिन्रोने खक ` 


इस भगवत्‌ ` 


जन्म खेकर्‌ `. 


र्‌ इस दयाल्ता ` 


ह "द + {4 
तर ^ 
ग त > 
१ अ क. 


न = ¬; 
+ बै ~ 1) र य 3 





(0 0 
ि भक्ततमा । | ३६३ कै. 
ति ` = ~. ८9 = 9 । , स मो ह. 
॥ गकेरे आपरीग्रपि खाथरखना उचितनहीं इसमहमारा भी भागह ओरं 9 
६ ; प = [4 । ओ भस्थ्‌ =र = ,१ है १.१ 
। जो यह कहोगे कि हमारेमित्रकी खाईहु सो गाते तेरा क्या बखरा ज 
` तो आपके मित्रभूखबंगाखी व उपासमस्त होतहं उनको किसी सौगात 


~ = ऋ न्नर ~ 





| न [वि 0 क "४ - 
भक्माड। 
`  :  बजके ग्वार्बालो कीकथा॥; 1 1 
 श्रीनन्दनन्द्न महाराज के असंख्य ग्वाखार सखाहै उनमे-प्री- , ् 
दाता, मधुः मग सुख, स। ह; | भोज, अरुनः मंडर> य आर सखा ` 
परमनिव्र रौर हरवडी पास रहनवारे व दूसरे ससखाज्र कं नायक 
॥ हः जिसप्रकार श्रीराधिकाजीके साथ--रखिता, विश्राखा, चित्राःचंपक- 
उताभ्रादि अठ सखीं सिवाय असंख्य सखा के--र क्क पत्रकपत्री, 
(५ मधुकयह, मधुवत्त, रसाल. विशालः, परेभकद, मकरंद, आनद, चन्र स्य 
|; पयद, वक, रसदान, शरदावदि, इतनेसख य॒य पि सखाभाव रखतं ` 4 
ह पर्त सेवका व अन्ना पाठनमें भी कया गृहने क्या वनम हरघड़ी ` 
तत्पर व हाजिर रहतहं सखाभाव वाखोंके जिंतनाभाव असख अलख 
हेः उनसवमें मुख्यता व्रजके ग्वाखवाल सखगओंकोह किसहेतु क उन~ 


3 


५ 





५.५ 


| को उसपदबी सेन्य॒न व अधिक नदींडोती भगवत्‌ कं निय बिहारमं 
६ प्राक्तरहतेह ओर सबगोखोक निवासी हे जबभगवत्‌ का अव्रतार होता 


हेतव वहभी सागरात है जोकोड भगवतरको महिमा अधवा भगवत्‌ च- 
| रोको छिलके तो उनकीमहिमानी डिखसकेमा नहत नेसमहिमा ` 
¶ भगवतकी अपारह तसह उनफीह आर उनकरेवरित् आर परमपित्र 
कथा का यह माहासम्यहं कि जे कोढं धोखेसे भी उनकी खेल व रीङा व 
हंसी टदा अशङ्ुता बाख्चरिन्नो को सुनता हं श्रथवा गान्‌ करताहे तो ` 
भगवत्‌ वङाक्तारसे अपनी भक्ति उसकोदेकर उसके आधीन होनातहै 
( सखा भाव के चरित्र इतत अगणित व गपारह क्रिश्ेषवशारदाभी 
। बयान नहींकरसक्ते सो एक दो चरित्र सक्षम करके इसय्न्थ के पवित्र 
होनेकेटेतु छिखताहूं नव बनमं गऊचराने को जायाकरतेषे तो दो यथ 


© 
=| 


होकर खरुतेथे एकदिन बर्देवजी का युथ तो जीतगया ओर खखजी 

का थारा तव हारेदुवे सलाश्ौ ने एरक सखा जीतेहुषे को अपनी 
चड्ढी चद्मया श्रीदामानीके बखरमे नन्दनंदननी आये व जहां पहुचाने 

की भरबन्धथी सो नगह दूरथी थोद्रीदूर चकर सुकृमारता व संद्स्ता ` 
क कारया से नंदनंदन महासन को पसीना आयय्या ग्र थकगये तो 
पदक ओीदामा की बहुत खुशामद व र्छोप्रतोकरी क्न ब्राधीद्रतक. ` 
ख जाङ्गा जवन माना ता धरमकाचा इरप्ाया कि मच्छ कल्ट्कोमे. 


4 {~ च ® कनन) न) # । 
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परम ्रनद का देनेवाला ह्‌ ओर नो कोई भक्तनहीं उन 


| 

| 
क 
¶ 
११४ 
॥ 


 एकडग भी माफ़ न क्रिया जहां 
-भ्रानन्द्नदन महाराज कंस के ब नेपर मधुराजीमे गये तो मिक व्‌ 


 एकक्षणमं मारडाख ओर उसो अख 
कस्त हानलगी तो कभी नंदनंदन महाराज ड 
थ आर कभी ग्वाखनाङ ्रापको ठे 


` हणम कुरक्षत्रपर हरकासे भगवत्‌ अये तो सव व्रजा 


अपन दाव ओर्‌ पचकेरनेको तेयारहूे ओर वहरंग भगवत्‌ 
। निर्विकारको भी देसाचदा ओर प्रमरीनदी से एेसा मः नक 


पदवी को पडचेकि गोवर्दननाथनी के साथ सदा खेर व 
रहकर अपन प्रम मिन फे रूप अनूप में मग्नरहते घे 
, इण्ड। खेर रहेथे जव दाव गोविंदस्वामी का भाया तो न 
राज भागकर मंदिरमे अ घुसे गो विंदस्वामी पी रोडञ 
भगवत्‌ मूर्तिपर मारी उधरसे भगवते हिमाती अथान 
 मंदिरकं दाडे ओर अत्यंत डिठाई गो बिरस्वामीकी समन्चकेर 
 मंद्रसे निकरद्या व भगवतसे विपुखजाना गोनिस, 
के किनारे राहपर्‌ कर बेठरहे ब गायां देकर कडने 
कि जानेग। नदकिशोर महार जको विताहूड क्कि ५५ 








१ भक्तमार। | ३६५ 
त कः भकार शिष्टाचारी करंगा नवःउसपर भी ीदामाजीनि सनः 

1 व मचल करनेखगे परन्तु श्रीदामाजी रेलेउस्ताद मिले कि 
7 का जवन्ध था वहहींत्तक ऊ गये जवं 


= 


चागार्रादि मछ्छोरो ओर कुवटयपीड मतवार हाथीको विनापरिश्नम 
ई म जब व्रनग्वाखवालों के साथः 
४ नक धरतीपर भगिरायदेते 
त पठकतेये कि शीघ्र उटनेकी सामथ्यं 
नहीरहतीयी पन्ये यह मकवत्रता योर भति की प॑त सान 


सीभी अये 
५" अपन अ्रपनेस्तेह्‌ 
उस अपनरग में रंगे ह्ये 
गुणानन्त 
द का जर १ से य 4.10 6 161 र्‌ ¶ सू चि २१ 
नमका नड आखास बहकर चरणत्क पहुचा + ५ द्वा क 
णा बिन्द्स्वा मी मह राजकं संखाभवि का चरि ज भगवत्‌ भक्तो तो 

ध 2 0 वै ४१.13; [९ # ५६ फं र्‌ < ह क्ते ४ । 
देनेवाटाहं गाविदस्वामी उस भावा भाराधनसं थोडही दिनते उ ५ 
नग डमे घ्रात 
एकदिन गृद्धी, 


थ बहुत दन पर आरपसमें निखपहूञ ग्रीर छोग तो 
व भाव क अनुसार मङ्‌ ओर भगवत्‌ सखा 


` 





॥ 
ति 


टनागर महा ` 
भयेओर गृष्धी ` 
। त्‌ पुजारी खेम 

खसे कि अव्‌ । ~ 
दाचारी करूगा, 


५ चहब 1] मिस्ते घ | 
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त 2 त 


(१. किः ककय) त, त १३ ४ १, क + पक्व कत क क क ङ्ग ज्द्‌ ए क , च (ङ्ग ` ग्ल = हह इ कः = = ° "क्क 1 + = # ~ ~~ च १ 0 + 4 भ ~ क चा 7» णाः न ञे ° 
पि , + ^. 4 । च 
॥ ध १। ३१ । # + # + 


$थ । 9 
न हे भौर मुञ्चे बिन वनविहार ओर खेलक रहानह नान 
जाङंणा न जानं क्या करेगा सो इस शीचम कृद न खाया ध ४ र 
विद्टखनाथनी ज परम भक्तथे उनसे कहा कि त 1 
हमसे क भोजन नहीं किषाजाता जा हमका कृ: र | 
तो गोविंदस्वानी को ्रसन्नकरो यथ पिदावि गी। ५४ 2 1 
सवि भखिक मे मंदिरमे चलान्राया अव वह मुञ्चका दथा गा 1 
रीर जव बाहर जाऊंगा न नानि कया करेगा सो नव = दौडेगये , 
होगा तब मुञ्कों कध खानापीना सुहायग्‌( विद्रुता चे दिर 3 1 
विनय ब्राथना करके बरसे गोविंदस्वामी का 1. नौव लगा 
वे भगवतङ़े पास मेजदिया वहां जब दोनाका पुल ' ५ 
ग्र दनं यार गटेखगकर निर तवनंदलाल महाल > = आपङाल 
एकवेर गोविंदस्वामी बाह्य शंकाका बनमगच्‌ ^ ध ध 
जी महाराज जाकर दूर खड़े होकर आक %€ विद 
इसी भ्रकारकी दुसरी कद्ध चपलाईैकोकरिया गो विदय ५1 
मं उठकर एसे श्राक के फरमारे कि त्रनमाहन य फर 
मागनको चाहा संयोगवश्च गो बेदस्वामी की माता ल क ह 
मई तब गोविंदस्दामी घोती बांधकर चरगये रीर , इ या § 
एकमेर भगवत्‌ मन्दिर को भोग क निमित्त 4 त्‌! | ध ४ 6 
स्वामी जा कि राहमेप्रसादकी आशा करक बेठरहे ५ पुनाससे प्रागा 
कि पिरे दमक देव तिसके पीदं नन्दनदन कं वास्तं धा 1 
पजारी ने न साना मोविंदस्वामी उसक हाथसं था शनक तवसा 
नयीथारकी खायगवे ओर चर्खदेहूये पुजारी रिसकरतादुत्रा गास , 
जी पास आया ओौर कहा क्र मे पजा सेवा से बज अवा गाद्‌ 
स्वामीभोगका थार छटकेगया गो बिंदस्वानीक! वख करप द छि यह 
कयो दि्ाई ह गो बिंद स्वामी ने उत्तर दिया कि तुम अपनलखाका , 
अचे अच्छे मेजन कराकर फिरने व खेखनं व ठडने का तयार कर 
देतेहो ओर पिके ठटिवट कर नको चखानताह्‌ मुज्ञको जौ भोजनं 
पीरटेमिरुता है तो उसका इदताह चा सारेबनयं श्रमित्‌ मता फिरता रं 
वाने उस्तेपदिरे क्थोनतेयार हौ रहं गोसाई जीने हंसकर परताप ओर ` 
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| । । १ + । ॥ ।\ 9.“ ण १ +, 018 । 1/4 । 14# ॥ 
॥ "ज + (4 ॥ #॥1 (8१ १२ ॥ 14 । ६। ॥ ॥. ५ ।१७१ ॥ १, ॥ ^ ## ८ 
। क (^; 7 न्क +| #॥ 1.1 (भः # | - त ` 8... ॥ #1 1 ~ 3 1 9 | (10/40. 81 ऋ (0. १ 
। "च „+ # +. १,१५ 7... प ॥ । 
#१ क ~ --- = ~= > च 4 ई | २ 1 # ३. || # ++ > 1१ नि = - न _ व ` तक) . > =+. >) # न 1 च {0 न, 0 अ 1 ~ । "नध . , ~> । अगा 


| 


+ 
4 
। 


गक्रमङि। 
त्‌ 


~ स = क क 
परको टिठादिया क्रि उन चतन्नता स भगवत्‌ की प्रसन्नता जानगये 


| गोविदस्वामी कं पद्‌ बनायें हुए भगवत्‌ मं षेसे शीधु मनको रगादेते कः 


= क मान मुखम हें अर्‌ माकम रहे ऊ कीन निष्टान न 
। जीकरोकथानं जा अष्ट छोपके नाम ख्ख ह तो उसने दो न 
। ह व वुखसी गम्दाथं अकाश यंय गोपारसिंह का बनाया हे उसमे ख 
8 च्छप कं नाम ठीक ठीक डिखे है सो यहे ॥ सरदास ॥ ध व 
परमानंद ॥ कुभनदास॥ चे चारों मक्त बछमाचाय्यं क व 
; दास्‌ ॥ दछौतस्वामी ॥ नंददास ॥ गोचिदस्वामी ॥ ये चारो । ज्‌ 
चाय पनर बिक नाथजी तिनके चेखेये अथात्‌ ये आलो भक क 
ॐ नभावस भगवत्‌ पदको घ्रात्तहुए ओर उनके यंय गं (न 
। वय जीका सं्रदायमे मिखतेहेँ सी ये गोविंदस्व 
| ४ _  . गंग्बाङकोकथा ॥ 
 गगग्वाङ त्रननाथजी के चेरे सखाभाव के 


॥ 


(1 


क्क 


। 
| 


9 
त 
. 
॥ 
#: 





क 2 


 सखाका अवतार हए जिन्होंने ब्रनके चरिचभौर ५ 
४, का व करके (६ नदन म 
का न। परम्‌ च्रानद उसक रसनं हरवड़ी मग्नरहतेथे रजकी स खख 
 कत्तन अथात्‌ गावं विया जे गान तिया हे तिसन १ अर भगवत्‌ 
 समघ म उनके एेसागनेवाङा दसरा काईनथा एक षर्‌ बाद 
 उन्दाबन श्राया शरोर उनके गानेकी बड़।हं सनकर बराया ४ 
। बहणभाचायं मी उस्तवड़ी साथमे घे दोपहरका समयया व आरे 
` गाया ि बादशाह गर जा कोई वहांया सव ब 1 स्से सारंग 
। भगवत्‌ के भेम मगन बादशाह यह भता देकर हाथ जाड म 
, हरा अर अ्रत्न्त श्राधीनताई से यह विनती किया कि मेर म ९ खड़ा 
४ उत्तरदिया के त्रनभमिको दोडकर नहं जा सक्ता जबब हत १ चेखो 
। दीनां ओरसेहु तो बादशाह केदकरके दिद्धो ठ त कहा स॒नीं 
 रक्खा राजा हरिदास जाति तोद्र राजपतने यह तान्त 


रस करके डाय तुरंत बज ्चेशरोर अपने परम मि 'सपा- 


मको के 


ं 
~(-0 31111 (4151108 14056111), ।<८14|:56118. [1011260 0\/ €6800011 





ओ र - ^ | & ७. 
८ भक्ति ओ्रौर सखव गाबदस्वामीका पजारीसे वणनकिया क 


यय गोकुर व बहठना- ` 
मीं भी अररच्यपमंहें ॥ 


नमहारानके साथखेट ` 


२ दए कि उस. 
शाह श्री 


गये ओर सब 


नज्ञरबेदमे 





क चै च ब ॥ > मि ति ` ` 
४ #॥., | 
1 ४९१ 


श 1 आ 
करपरमं आनंदको भ्रासये ग्वाठसंज्ञा साभाव करकं (वस्यति चा ॥ 
१1191 (1. ^ ` निशत तक्षु 1. 1 = को ड # 
111 नित हिमा हगार च माध्य की व कथा अठ भ्त क 





॥ नं व्‌  › १ ~ ` 
॥ श्रीकृष्ण स्वामी के चरणकमलं की त्रिकोण ० | क 
॥  अवतारको दगडवत्‌ करतां कि वह अवतार ग < न ५ 


0 . ; णेसे चरित्र पकिजजगत्‌ मं विख्या त प्रवता यौ को 
॥ ति तविनासात्‌। मः जपत्‌ महापापी. व अपराधियों कोभी 
॥# भाव से ब्रह्मानंद व परमपदकी घास्ि महापाप शक कहते 
9 ` ति सलभ होड श्रङ्गर रसो उग्वऊ मर शुकस भी कहत ह चह 
५.८ अति सृढभहोगद शङ रसको उभ्वर अ कसे लर 
वह रसहैकिन्ञान ओर वैराग्य ओर भक्तिसन, = त त 
दूस ~ जिन (> श्नु ल [र रसकं वह्‌ गुन ह्‌ क एकं 
सर ध्माकी तो क्या शिनतीद्‌ इस चवन्ै 1 
कत निगिङ़ भेन तल करक पीर 9] बथान गान ठर 4 
१ प्कीर कर देताहे इसरस अर्थात्‌ सुंद्रताकं बरावर माह? 98 ० 
मेहन मेने है वरागइत्याद्‌ तौ एकवाल है तनं भक्त प | 
हिट हूए ओर आगेपर होगे ओर अरव हं सी इस रसक अवर १ | 
अपने मनोवां दिति पदबीको पहुचे ओर पहुचे महिमा इसरस्‌ कं¡ अ~ । 
पारः व ग्रथाहहे जाकोई भगवती महिमा व चरितो का बान करसके | 
।  तोडस रसकी भीमहिमा बन करदे गोपरिकाएछतो खी फिर गावकौ | 
रहनेवारी न कुं विद्यपही न कुदं सधन क्यावन कृं साधक | 
जानती थीं ओर ज।तिसे भी उत्तम न थीं इस रसकं प्रभाव सं उसपद्‌ | 
को पहुंचीं शि ब्रह्मा जो सव जगतके पितामह ओर उत्पन्न करनेवाखेने , 
जिनका चरयारन को अपने शिरपर धारण क्रिय! जओर जिनके चरिनरों | 
करा जहान्न संसार समुद्र से पार उतरने को ठेस श्रवत्तमान हूत्राकि | 
कम्म मोगरूपी आंधीका कदापि भयनहीं शर्कार उपासक ना इसरसको । 
। नं ५» =), =; (1 । । "97 क 40110 4 | 
मुख्य बर्शानकरके कहतेहे 9 ब्रह्मानन्द इसी रसे ध्रा्तदोताहं बचन 
। 


+ 


उसका सत्य व ठीक हं क्यों फि जव भगवत्‌ आराधन ज्ञान अथवा ' 
 भक्तिके दाराकरके होगा तो कोई रक सुन्दरता व माधुयं मगवत्‌ की | 
 उपासकके मनने ठेसी श्रगटहोगी कि उसकर आमन्द्से सब मिटा व । 
उत्तमपदा्थं तीनोखोकके ठणके समान समक्षे ओ्रौर बेसुधि वमन्‌ 


भ | 9 
((-0 3111 14151118 11561111, ॥<(4॥॥<5116118. 10411260 0 60810011 
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` 1. " + 111 ^ 1 14 ५ ४ र # # 
॥ 1 ॥, ४२ + 1 ॥; १ ॥, | ^ ५ 4 
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न क ~ प 


(। 


 निर्वय होगया कि मगवत्‌क श्रु व माधस्पं मुख्यै 
के क्रि भगवत्‌ को करुणा व दयादुता व भक्त बत्सता 
पहि उत्तरतो यहहं कि बदश्रीति जिसका बान कः हे सं 
= भेंहोतीहै नो किसीरूष व सरक मं हतीहै तो उसीफा ना 


‡ 
." षणा ताक 1 4 ; 1 ॥ ५ + रि # ॥ । #ि ५५ १ # ॥ त # ॥ ति १ 1 ¢, ` 1 4 । # + । ।५१ । । 4 त | 
. श प 4/१ ११ ॥ ॥,, + # |. क, भ्क् ५ 4 ॥ 111. 4 11 ४. ५, अ! ९, ‰। 7 ॥ 
४ त बु ॥ 1 ॥ ५१ 14 १३ +. । | 4 ॥ का, #. च # * १ ॥ १, अ) ॥ 14 # ४, 
। 4 (14 + विन क का ५" "9१९८1" क ५५११ प , "4 +^ ¶ 0 1.11 । 
"" £ "फक "१ का 7 ~ ^. १५... 1११० " शा क 09/14! 1. 6 4 ५ व ९.1 (4 # 


सुन्दरताकौ द ठकके बिना साक्षाच्तार ह्ये भगवतकीव्रान्चि कर 
हेन नहीं सक्ती आर दस्य सख्व वात्सल्य इत्यादि जो भन्तः 
` शद्लामं खिखहं सोमी उसी श्रगार्ही के बिस्तारहै ९ 

रूपके बशचनसं ब्रथम भनिफामे जिखाहं 
 रीतिसरे जिस किसी ने मन रगाया वह एक्रकार छी 


 रौतिसे किया सौ दस निष्ठा ठहरा ओर जिस किसने ति 





त १ वा ` स 9 ~ । , व त क = 0 = क # 4 "क (ति ~>) १ का भ क = ~+ जव # क > छ = कका ऋ ऋ. त क क त भ त = ५ क र + र ॥ ॥ 1 ” ^ § शि तक ` ` $ [कः 


भक्ति 1: . 


उस क्लर्क देशेन मं हौनधवें गा ओर जवतक भगवत्‌ के सन्दरताकी 


| १ 1 त्‌ ४ गी तनतक्‌ भमृवत्‌ फरो त्र! च्च फद। पिं नहीं तौ इस्से 


एक शंफा यह उत्पन्नहद कि जो श्व्ार रस म॒ख्यरेतोणाख्नोमं जो 
दास्य सरव ब्सट्य इत्यादि कई प्रकार की निष्ठा व भक्ति छिखी हं 
उनका छिखना क्या भ्रयोनन था केव शङ्कर निष्ठा छ्िशदेना बहत 
थार नवृ्रकार्‌ भक्तिम्‌ श्रद्धरका कहीं नाममी नहीहे सो नाेस्टो 
फ जितने बेद व पुय ओर शाखङत्यादि यन्य व अज्ञ!हं सव ९ङ्ख( 


` रही रसका बन्‌ करतेहें व शङ्रही मुख्ये व जो बनं जहां भम- 


वत्‌ आराधन काहे वद्‌ सव श्र का अर्यं समज्ञना चाहिये कयो फ 


र क जकार 
य भरे भक्त स्व्‌- 
$ भक्ते एह व जिस जिसं 


स 


इसप्रकार भगवत्‌ का शोभा व माधुष्यं री चिन्तन सव निष्टा ङस 
इत्यादि म॑ योग्य व निश्वयहुगराह जिस किसी ने भगवतो अपना 
स्वामी ध्यान करकं सुन्दरता व स्वल्प व माध्यं का चिन्तयन ~ 


चिन्तवन किया सौ बात्सर्य इसीघ्रकार सेवा ओर अचौ = 
इत्यादि को बिचार करना चाहिये तो ब्द ओर ष्रा्ो ॐ 


>नति कुर्‌ 


$ माण से 
गा यह्‌ कड 
अदिभीतो 

त |] 
ते हो किसबस्तं 
क्रित्ती जर बात मे हेतीहं तो मिथ्याह क्योकि बिना मिरी `, ९/8 
घी ओर बति मे हती " पा वपां विनाकिसी सुद्र 


-0 91111 (९1151108 41561111, (५५५८७618. [14111260 0\/ 66810011 4) 
५ । ॥ 51(4 | । ॥ \ ^^ . श्र 














| पि ९ | 


तवन उस. 
नजानष्र्‌ ` 


शरयागत ` 


घ्‌ "वगर च ५ 





१.11, 11" जरान 
- ऋ "+ ५८२ ' "क 
धि ष ह ९ 4 


भक्ते होगड॥ 


+ १9 + 9 ॥ 011 चक षा इ कानन 









३.७० ~ ` “ भक्तमाड। 
समरुकके घररषभये कदापि दप्रम नदीं होसक्त दख उत्तर यह हे 
कि जिखत्रकार संसारी बीति अथीत्‌ मनस्वी जीति में जिसपर आणक्त 
हं विसकौ सुररताका बशेन करतेहे ता उसङ़ बोखने व चखने व भिखने ` 
इत्यादि स्वभावका भी वर्णन किया करते हे इसीश्रकार भगवत्‌ ब्रेमके 
। +  बशनमभगवत्‌ करूप ओर माधय वशेन करनातो मिचरकं सुदरता 
 कंवंनके सटशहं ओर भग वत्‌ की अद्दैतताव कृपाटुता व करुणा व 
भक्तबत्सखता व ईश्वरता व सब्वज्लता ऋर दूखरेगुख जस अच्युतव 
४४. अनतव व्यापक व्‌ अन्तय्यामी व्‌ यशन्रह्य व परमात्मना व स्वि दनद 
॥ धन दइदयादिक वशेन सिके स्वभाव के बेन के सदश्च हं अवयह शङ | 
^ उत्पत्रहुई किएक वचनसे भक्ति व श्रङ्गर कही भांति जनाद पडते 
(~ अथात्‌ एक जगह ती डस्य सस्य व्रात्सरय इत्यं [दि फृ[ भाक्त नकारम ५ 
0८... खिखा आर इस श्बुङ्ध।र्‌ निष्कं उइणानम वजर अण्‌ व भद उनदास्य्‌ 
इत्यादि निष्ठाम्रोको छिखा। जब कि भक्तिदत प्रेना्नक्तकीहै ओर शहर 
त्रियबछभक सन्दरताकौ कटवह त द! दशा भन्न २. एक्‌ कृब हौोसक्तीह 
सो सवयहै छि दोनो्रकार अख ग २ हे परन्तु एके एका सम्बध ेसा ` 
है कि एककं विना एरका घकार नदीं हेता क्याहेतु कि सन्दरतानिना 
स्नेह कदापि नहीं हो सक्ता आर इसीत्रकार्‌ प्रेम विना सन्दरताका 
 गाहक कादनहीं जसे कि जगत्‌ न रहा तव भक्तभा नहं उसकाडम्‌ ` 
द्वर्‌ कोकान्‌ जानताथा ओर अनेपर्‌ जव ब्रख्यहो जायगी तोततवं 
भगवत्‌ का कान जानम व उसका सुन्द्रतापर कोन अशक्त दोगातो ` 
जबकि स्नेह व सुन्दरता हेसे सम्ब॑धीहूये तो अ्ंगसव उनके परस्पर नि- 
श्रित हौकर एककं य तो कन आशवयं व विरुदहे सिवाय इसके 
परिखाम्‌ म स्तेह करनेवाखा व जिसने स्नेहह्रा सनी एफ होना 
अथात्‌ त्रम करनेवाडा अपनी सबदन्ना मरकर सबग्रग्‌ म अपने 
बहछभका रूपहाीजताहं तौ इसप्रकारसे मी एक छिखनेतै कुद्षंका योग्य 
नहीं है सिवाय दसकं हर व भक्ति दोनों भगवत्‌ रूपं कद्मदनरीं । 
इ सन्रक्र सेभी बक समबुद्धि तह [ निष्वध क्र यष । 
सव रसाम्‌ मुख्यतरहं अ।र सत्यकरद़े भग्‌ ५ 
वारसामा अथात्‌ विभाव वज ^ वतम ्राह्चकर दंताहं पहरस 
(0. नुभावि व सात्विक व्‌ न्यभिचारी करक 


4 १ 
> (# 
ए, , 
न # ५ & ५ 4 
ङ्ध ^ ^ - ८ हि ` । ४ % 
ब 2 = मिती क 9 ग ककय न 





त ,। । च । ¶ । 
-0 81111 14181119 4564111, |< 4५५ - 01911260 0\/ 60689011 #॥ 1. 11.41 । 
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[त ~ ~ + शक =. "न आ = 1 त ` 7 , "क 
५ 
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उत्पन्न हाताह पदिखीसामा जे विभाव तिसन भगवतत ख 
वशन्रह्य नवयोवन सव शोभा व सन्दरता क 


| 


^ + 
+ 
५ 


। 


१ 
॥ 
त 
॥ि 


| , 


1 


। 
। 


' इस विभाव सें अाश्चयाख्वन हे व दूसरी सामा सब डः 


नहीं शङ्कार रसन्‌ उपासक रोग दो भेद वन करते 
अगर दूसरा माधुय श्चङ्गार तो उस संदरता ओर त्रेमख तात्प्ंहे किलो 
नायकके श्चद्गारनहीं कहानाता सो उसमें उत्तमपद स्व 
थात्‌ व्याहीखी मार पिके श्रु्गारकाहे भगवत्‌ 
` जी ओर श्रीजानकी गोर रुक्निणीजी परसमाक्षइई ओर 
वचन से श्रीराधिकाजी मी स्वीयां मक्‌ उवासकं 
 देला न सुन। वदूसरोपदवी शङ्गारकी पर किया नायका 
परसमा्हुख अत्रयहभाव्‌ किसके! होसक्त!है नोक 
अवतारल्वे तो होसक्ताहं नेसे कि मीरावाईजी व करमतोजी 








भक्तमाख । ~ 
चिंडानन्द घनं 
दिञ्यवस््र व आभूषयोके सजेहूय कि 
पासककरा भगवत्‌ कछ 
अपनी उपासना कै 


च ङ 


रीर इसयन्य मं भी नहतहां खख ह 


क्तिनो फि उस सखन्दरता ह्रके मह्‌ गोर = 
च चरक महाजाशक्त शरीर ध्यानकरनेवार 


रस वज्र रसद्ी 


विस्तारकृरकं इसयन्थके अ!रम्भमे रखी गइह दोबार खिखन प्रयोजन 


एकतो "ङ्ारं 
नायक व नायक्ाकं वीचने हौ ओर विना एक ओर नायक च एक ओर 
र्वतभया नायका अ 
¶तभम सहपदवीखमी 
किसी किसीके 
दस पदवीकान 


ड 


जीव ह ५ जी इत्यादि रोग हुषे च॑र यह मी नानेरहे = 
श॑गार व ध्रीतिकी इसी पद्वीमें विप बनि ग्रातीः अवने) छक राति 


दनक सहु भावह कि कोड तों सख्यताक्ी मुख्यता खपे दाखीभाव्‌ रखते 


) है आर कीौदका दासीभावकी मुख्यता सस्यताकी मोशता ॐ = 





। । 


ह्‌ आर कोड 


अपने आपका युगखकी दासी जानते है सख्यतासे क्क भर योजन नहीं 
ॐअ ` \ ५.५ इ 


ओर कोद ज्रपन आपको ्रीत्रियाजीकी दासी जानकर उनके प्रसच्चत 


मे प्ीतमकी भरसनता मानते ड ओ इसभ्रेत पद्वीके निज उपासक £ 
दरिवंशनीकी संभदायवा हं सव श्र उपासको की यह र तिव 
युगल शङ्कर व बिदारमे अपने भावके रूपते सव सतय परात्र 


दत ह 


`  €-0 9111 (<15108 44564171, ।<01111<5116118. [10111260 0 €©8104011 - 
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श । सार श्याससन्दर स्वरूप 
| ल वि गसके सब अंगोपर करेल दा 
सदेव निद्धावर हति विषयाखबनर जर जिस उ र 
सुन्दरता व श्ङ्खरपर नसी भ्रीतिव चाहहोय सो 
अनुसार भगवत्‌ काध्यान जसा कि जगह जगह शास्ते बन क 
= चि ~ = =< `+ ६९ 
1 [लं वार्करलछव्‌ ॥ भगवत्‌ भ~ ` 


सागोपिकाओं . ` 


सहेः 

















नभ क~ ? 9 2 रा ` =, = ची "कह कक का ग ¬ +, 1, क कक्कर # त्‌, व ॥ 1४ 
। # प । । ॥ ॥, ॐ पर ए 
॥ ४4 #५ ५ रने 
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। + हि 
"के 














३७२ भक्तमाङ। ` 4 
कदं ससय्‌ अनव्राप्त व परदे की नहीं ओरं त्रियाप्रीतमकं मनका बात 
जानन वाठ अर स्देशमं चतुर ओर मानके समय मनाने व मिखनंम | 
| चरन स्त एस सकट हजारां भावस सेवा व चिन्तवन करत ह भक 
। १1९. बहुत वराक व अतिकटिन हे इसका विस्तार करके कहना नण  । 
४4 8 नहा शङ्कारका उपासना चारोयगसे सदाहे बहत ऋयेश्वर आर र, | 
जन श्रीरघुनन्दन महाराजाधिराज का जपाररूप देखकर मोहित व्‌ । 
प्रशक्त हो गये ओर उसरूप व श्र्ारके पणीसुख व आनन्द कौ भाति | 
श्रानहारानीजीं को देखकर मानसी दासीभाव व स्ख्यतास्‌ मनक |, 
गाया ॥ माधूयक्रा अथं यद्यपि निढाईका हे परंतु वास्पयं सुंदरतास ह | 
| 
| 
| 








माधुये के उपासक खोगअपनं आपको सखीभाव नह मानत्‌ भ गृवत्त्क 
माधुय व संद्रत। के आश्ञक्त व अनरक्तद्राते हं उनम कचदहं 29चह 
हं कि कंवरु भगवत्‌ नाधयंकं उपासक त्रियाजोक ध्यान सकुदतनन 
नहीरखते दूसरे वहं कि युगरस्वरूप अथौत्‌ त्रिया परोतमका चिन्त- | 
वन ओर ध्यानकरतेदे उने मी एकथ यवःरुतो मगवतका इश्वरता मुख्य | 
मनतं ओर्‌ त्रिथाजीको आव्या ओर रवन्रह्मारडांकी साता आर भग- । 
वत्‌ आश्रयाभ॒त जानतंहें सरं एसे कि त्रियान्नीतमका एकमानत इहं 
जिसघ्रकार जड ओरतरंग यवासा प ओर उसका करडर कि बास्तव , 
करकं एकदे कहने माका दो केनत हे व तीसरे एेसहं कि भरियाजी । 
क परत्व अरधिककरतहं व ध्रीतमकी न्यन इस तीसरे भावकीबात बि- ¦ 
स्तारसे भने छिखीजनायगी ओर माधयक उपासको के स्वा पजाकी 
रीति ऊपरके छिखेधावोँसे सिवाय क्वभांतिके द सर हे अथौत्‌ केष्काई । 
तो युगछ स्वरूपकं सेवा पनाकेसमय अपने आपको बालक दोचार व- ` 
पक। चिन्त वन करकं सवसव! पनाक रते हें ओर किसीकी यहरोति | 
कि जपतो सेवा भगवत्‌की करते ओर महारानीनी कं सेव।कनिभित्त । 
अपनी माताकेखी को अववा भगिनी इत्यादिका अथवा अपने घरकी 
सब च्ियोको महारानीजी की दासी बिचारकर छट ओर किसी की 
त 
वाय इसके नि परक 1 व ५ | 
५ भव्‌ ऋलगरहा सोरामानृजसंत्रदायश्रीर्‌ 


 -0 3111 (4151178 4560117, ।<111॥.5116178. 0011260 0४ 6680011 











भक्तमाङ ! ३७३ ` 
राम उपासका में ती परकीया माव तौ कडापि स्लोमित नहीं दोसक्ता 
स्वकीयाभावसे सेवा आराधन घ्रवर्चनःनह श्रीकृष्ण उपासनति चिलि 
करके परकीया भाव से आराघन यंग्यह जर होतीहे सो उसरायह ` 
 भदह्‌ कि निम्बाकंसं्रदाय में स्वकौयाभाव से सेवा पनन कर्तहं ओर `. 
बिवाहका होना श्रीकृष्ण व राधिका महारानी का पुराणोके घ्रमाणसे ५ 
मानते ओर बिष्णुस्वामीकी सं्रदःयवारे वयपि उपासक केवख्वाल ` 
| चर श्री कृष्णस्वामीकंं पस्तुराधिकाजी १ निम्बाकसंबदायक्े परमासा 
के अनुकूख स्वक्रीयाभावसे श्रीकृष्णस्वामीकी परमनच्चिया जानत ओर 
मा्वसम्परदायतने परकीयाभावकी रीतिहे ओर मनकीरुचि दूसयीनाते 
व॒ स्मातं मतवालोमं कोड सिद्ध॑तरीति का घरवंधनहीं जैसे चरि जर 
 भावपर मन सन्मुख होगया वसादौ मानखेवहै ॥ शहर ओर माध्यं 
भावम जो साजव ह्गार च्रियान्नीतन का ध्वानमें अथव्‌। घ्रत्यश्चकरना 
चाहिये ओर्‌ जो च्रियाध्रीतम आप परस्पर के मिखने ओर देखनेओर 


देखखाने ओर अपने अपने सजावट रखने ओर विहार व आनन्द की 


सामा अत्यंत मनसे सोपिसोधि व बनावट से तेयारीकी उमंग रखतङ ` 
ओरजोखेखव हंसी व बागदिङास व प्यार व व 
होते उसका बान अगयिव शेष ग्ओौर शारदा से करोड़ कल्पतयः 
कदापि नहींहोसक्ता ओर जिनभक्ती की उपासना सिडहे गई ह शर 
वह साना व समाज मननं समायगडह उनकोभी सामथ्येनहीं किं वान 
करसके मनहीं मनम उसग्रानन्द का अनुभाव करतेहे तो से तिमन्द ` 
क्या डिखसकं वे मिनन परम घेमी व सदी किं जिनका मन गापस ह 
संदरतापर परस्पर परम अशक्ता ओर निख्नेकी चाह ओर उमंग ् 
भरहुचे त्रयलोकका देश्वयं च संपतते जहतिक सामाकेखिये व आनंद 
व संनावटकी नो शाम सुते व नो कुद देखतेहे अथवा जहांतय 
 सनपहुचे सोसब तेयार करतहो ससव भ्रियाभ्रीतमके श्रुङ्कार व बिहार 
व आनन्द व सुख व शोभा व सुन्दरता कं सामाके आगेदेसहे कि जैसे 
सौकरोड स॒यकंसामने एकबाद्की कशो सोडहसहेतं उपासको ण 
 पनीचाह व मनकीद।डइ व देखसुनक अनुसार निसप्रकार नितना भ 
रस्वरूप का भ्वान्‌ व आराधन कर सके तितनाहीं अच्छ है जैस ५ 





-0 91101 14151108 41561111, [<(1415511618. 01011266 0 ©0810011 । 
* । + ५॥ | । रः +न । ५ 
अ. _. ग्ना का 0, क 109 क १ भि +. 

















2 _. भक्तमार। प 
 जिसत्रकार्‌ ॥चन्तवन्‌ करे सोई बांदधितिपदको पहंववेगा ओर यहमी ` . 
जानेरहो क त्रियाप्रीतम परस्पर श्नेमाशक्त स्तेदियीमिं शिसेभणि है जो 4 
चरित्र द्र व माधुष्ये हदयरी आंखोको दिखाईपडे सो सबभगवत्‌ 
कं कियेहूुयहागे नयेचरित्र कोई न होगे सो उसरूप अन॒पमे जिसप्रकार ` 
मनरगं रगाना चाहिये कि परमानन्द व ब्रह्मानन्द व ज्ञान व भक्तिव ` 
बेराग्य व चारांपदास्थं आपसे्राप ब्राच्चहोनातिह ऊपर व्ंनहु्रहैकि ` 
कोडक)ई भरयानी कौ परत्व वणानकरतहं ओर प्रीतमकी कि चिंत्‌न्यनसो . 
नानेरहो कि चारांसम्त्रदयतें हेमीरीतिको किसीने प्रगटनहीं कियाया 
रव चार सम्प्रदाये दक किसीने नदंशाखा निकाी अथौत्‌ पिरे , 
रामानुज सम्ब्रदायमे दौ मागं हे एफ विङ्कुख दूसरमं बगल तिङ्कख्वर्हं 
कि जौ निज रामानुन स्वामीकी रीतिके. गनुकृठदं आर उनकेसिदांत . ` 
मं बिष्णु नाराय इ्वरहै ओर खक्ष्मीजी जीव ओर बडगख्वेष्टकि ' 
 वेदन्तचारीने नहीति चाद कि विष्यु ओर खक्ष्मीको बराबर जाना ` 
मरौर युग स्वरूप के आराघन की परिपादी को परव्तमान.ङ्रिय। अव . 
थोडदिनति अर्थात्‌ सो दोसो वर्षे वेदान्ताचारीके पन्यमे बीर राघवा- 
च।य्यने यह शाख।(निकारी कि बिष्युनारायण पर खक्ष्मीजीको अधिकः “ 
17110 
॥ समत थो मद्रास स एक मञ्निख परिम ` 
* उनका गुरुढराह्‌ ॥ श्रङ्गार व माधुच्य के उपासक रोग ध्यानकरनेने 
व निषा भीति ध व श्द्धरक उपासनामे एकमत ओर अ~ 
ररत प्रणाम दोनां क्रा एकी भाति ह इस हेत श्वह्लार व्‌ माधय्यंकै 
उपासक लोगो को एकही निशठ म छिखना उचित जाना हे कुपासिन्ध 


हे दीन वत्सल है करुणाकर अव इस दीनकीभओरोरभी कृ एसी कृपा 
टष्टिहो कि जापक माधुस्यका चिन्तवन #$रताहू ्रा आनन्द में रहाकर 
पद्यपि मेर कोद आचर तरापककृपा व दया कृरनेकेयोग्य नहीं परन्तु 
नी आप विरददीनबस्सल रीर भरातारत भज्ननकीग्रोर दृषिनातीर 
चव द।तीह सौ अपनी शरीर व अपने बरिरदृकी ओ्रोर देखकर यह्‌ 

॥ (कर ॥ कृषित्त॥ 9. 
जिनजान्यो बेदतेतेयेद विदि दितहोह जिनजान्थो हो 





च ४ ४ ॥ 
रः ------~-- = ~ , न दव द द न 


लोक लछकनपशर ल्डमरे । ` 


(क 
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इ न नक मइ न ~ ~ ~ न + कक । । + नि 5 र प 
॥ # ^ ^ 
चै ॥ ॥ क 4 #ै ४ । नि न 
कः, 4 


जिनजा नं 1 ५ ३७ 
र जान्यो तपतोनों तापनं तपतते पञ्च चग्नि सङ्गछे समाधि धर घर मरे ॥ 
5 नान्यायोगृतेतो योनोयुग २ जि जिन जान्यो ज्योत्ति सोउज्योतिङे जश्ब्ये। 
4 ठ्‌ तो देवनन्द्‌ के कुमार तेरो चशेभङडै मेरो उषहाल कोऊ कोटिन ग ॥ | 
कोडकहो कुलटा कलीन अकरीन कोद कोडकहो ङ्नि क ॑ त 
कण्व देवलोक परलोकत्रयङोकरंतो गीतेन ; 
पनजाहु धनजाहु देवगुख जनजाहु जोव क्यों न जाहनेक टश्त तं अशे | 
ददा्नचारो बनवारी के सुट वारी पीतपरद वाश वा ूरति क वारो = र 
मायेपे सुकुटदेखि चन्द्रिका चटक देखि विषो लटक देष र ल 
खोचन त देखि गरेगृ नमा सौल चपरदताच पर 8 
 द्ुण्डलख हलन देखि अलके वलन देखि | परक चलन देखि स्वल दीजिये १. व 
पताम्बर च्योरदेखि मुरखोकोवोरदैखिं सावर्को खोर दधि देषिदोई कोरि ९४८ | 
५ । बज भोपियोंको कया॥ `, ` प ०, 
„ नज गोपिका के चरित्र त्रवछोकको देसेपवित्र करनेनाठे = = 
जिनकी उपमा कोडनहीं देखनेमेश्राती जोगङ्क इत्यादि तीथ 2 
करोजनाय तो वे एक एक देशमस्थितहं जाखाग दूररहते ॐ (४ २. | 
परिश्रमन्चे भिरुतेहं आर पर्वग्रादिकं भेदसे पशय > न्यन ५ नड्‌ 
अलगरही आर यह चरिन्न प्रसपविन्र सबको सवजगङ त 
हं आर चारांपदाथकदैनेकेनिभिच सबसमय बराबर व (४ 
` सजो उसमें भीतिनहोय तौ दसरीनात हे महिमा गो पिका ५, 4 
ओर ब्रह्मा व शेषव शारदा इत्या द्भी नहीं ़ट्‌सक्त बह्यानौः | बद्‌ < 
चरणा रजको अपने शिरपर धारणकिपा व अपना मागसरा निनके 
उनकी महिमाका बखन करनेवाला कानहै ना गोपिका प ती ्िर 
 भक्तोके यथम गनाजायं ता उसम शङ्ाहोती ह घरथम य्व 6 र 
चरि गापकररक ॥1 41 (ताश पासकरर्‌ विख्यातहोपह जो ४९ 
` भक्तकहानाव्‌ तो ठठादबह दूसरं यह कि बेद्‌ ओर परायोते कत ५ 
भक्तिकिखी ह उनके साधनसं भक्तनाम होताहे सो गोपिका र रप 
` सवे कौनस। साधनकिया कि उनको भक्तन गयाना किया नाय ग उन 
उनको मक्तौनं न खिखाजनाद्‌ तभी रङ्कास्यानह्‌ बथम ध ब्‌ जो. 
ने बिनाभ गवतभक्ति भृगवतूको नह पाया दूसरे यहुङ्गि ज्ञा & सी 
तो इसभक्तमाङ म क्मा ख्खिा इसहैत्‌ उत्कं भगवद की भ "क्तनहीं 
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 छेता हे सं गोपिका ने ममवत मोजोकसे अपनी्रोर खीचखया | 
। सिवाय इसके सारासंसार कहताहं कि भगवत्‌ इससतारका कृचाहत्त . 


ओर गोविकाजओंके चर्चिको वहघ्रताप ओर व्रमावहं कि जयोडसाभी 


के हृदयम न आनाय ओर भगवत्‌मे बिश्वास न होय इच्छथी फिकृद्व- 


` उसीका यारदोस्त व सित्र परमस्नेहीव त्रारा्रीतम समञ्चकरं भिता 


` अपने चधयासे रगेहु यके ब्ररुग करदेताहै । 


2९५६ ` भक्तमार । । 


ओर भञवतृशूप जानना चाहिये जरौर जे महिमा उनकी बशनह सी ॥ 


महिमा भगवत्‌की विचार करनीयोग्य है बरु गोपिका कौ महिमा । 


नख ` ६ ^ क 9 त ~> र्व च [| 
अधिक हे इस्ति कि जो प्रवर दोताहे सो निबंखको अपनी रीर रव 


ओर स्वामी परत इसकढने सुननसेभी किसीको विश्वास नहीहाताक्रि 
भगवतका भजन स्मरणकरके भगवतकेरूप अनूपका चिन्तवन कियाकरं 


कोद सुनरताहं तोरेसाकदापिनहीं हो सक्ता किभगवत्‌कावहस्वरूपरस ` 


रिच्र जापिकाओंकेदसयन्यमें रिख नावि परन्तुउन्रपारचरिनौयंस एकर , 
घ्रक(रके चरि कै छिखनेकी भी सामथ्यं करोड जन्मतक न देखी गा- 
पिक्र। मोका माव भगवते जखकिंकर अत्यात्‌ जो न देखनेमरे आपे ठेसा 
हु कि भयुवत्‌ भक्तको परमग्रानद का देनेवाखाह ओर दूसरेखोभो 
कौ भगवतमं छगदेन वाडा अथं अखोकिकभाव का यहे क्र गोवि- 
का भगवत्‌को एक़ व सवते अग पशेत्रह्म परमात्मा जानतीथां मौर ` 





र. पाकि `" काप 


व दुखार व प्रमकेनेमकी रीति सवग्राचरय करतीथीं चपि बटलनां ` 
वत परस्पर देरी विरुदे कि जसे अन्धकार व प्रका कौ अ ६ र । 
विरुदता होतीहं पन्तु सो मोपिक भरन दोनोवनरे इस्त च म 
उनकाभाव अलो किक कहा सौ इसभाव के चरित्रं से एक ठ ५ 1 
नर्नके भांति टखतट्रं ॥ एपवेर व्रनभृषण मह्‌।रान रातो किसी 
गोपिका के घर्रहे नव बड़ीभोर वहांसे चनेकी इच्छको फिय ४, 
युर इसडरसं क शब्दं सुकर केद्ठं नागि न पडे उतारने १ 
गो पिकाने हाथप्रकडखिया ओर कहा किजो मरी कह त 
नहीं परन्तु यह उपहास तुम्दारीहोनी न दिय किशर ५. 
तैः । पणब्रह्म 
खन बेधनकेखिये यपुनपर्‌ जातीथी ओर ॥॥ वरजगापरका मा- 
हसन बनं वं देखनेकां त्रीति अनक्ष १ न महु{राजस, 


क, 
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भक्तमार । (4011 ३७७ 
 निसम्रोर नटनागर महाराज थे ओर दशन परस्पर होनेपीडे दधिदान 
का ज्मगदा व रसवबाद के होनेपर यमुनापार जाने की इच्छाको किया 
तव व्रनङ्रि्ोर महाराज मे कहा कि यहनाव तो यमुनमेहे परंतु इस ` 
समय महछछाहनहीहै जो तुमको आवश्यक नानाह तो हम तुमको पार 
` उतारदेवेगे सवगो पिका उसनावपर चग ओर व्रन किशोर महाराज ` 
महाह बने संयोगवश वह नाव सड अर पुरानी थी जव बीचधारामं 
। पहुवी उसमं पानी अनिरुगा केतुकी महाराज ने का कि सावधान 
 ह।जाग्रो नावड़बी उनमंसे जी नदनदनमहाराज के ह सीखंरकं स्वभाव 
| की जाननेवाको थं उन्दोनेकदा कि कु चिन्तानदींड्‌ बनदो हम वह 
 मति्हीननहीहिं कि तेरी धमकीसे उरकर नौ तु कह सो मानख्वें ओर 
कई कोड नोथो दी ग्रवस्थाकी थी अर नंदनंदन महाराज के स्वभाव से 
अजान व नद्धः उह सव घवरानी आर श्यामसुदरं शोभावाम के 
निकट आकर के तो द्वतीसे लिपट्यदई अर किसीने हाथपकड़खिया 
` ओर कोड चरण पककर बेदगदं आर किसीने गखमं हाथ डाङदिया 
जब मनमोहन महाराज ने देखा म बहुतासे तो मनकी भादे सिह ` 
परत कितनी एक हमारे धमकीमं नहीं ्रातीहं ते नावक्ा बारो बरोकर 
पानिं मग्नकरदिया तब ते। सबके; निश्चय हग कि अव यह नाव 
 इवी ओ गोपकुमार जे! क्रिनारेपर खडथ ताखा बजाकर हंसनेखगो कि 
चह मुरख गोपी सव इस नन्दखाङ कं भरासे से नावृपर चद थीं उन 
व्रननागरिथों को अपनेप्राणका तनकशोच न हु ओर कहनरगीं कि 
यह गोरस ओर माखन सब्र बनव तो क्या चिन्ताहं ओर जे हमारे 
श्राया जातेरहै तवभी कदापि कु चिन्ताव शोचका कु घ्रयोजन नही 
परन्तु अत्यन्त शोक व शोचदस बातकराहं ।क सवनगत्‌ मं बात फरगी 
कि जिसनावका खेवने वाखा श्ीकृष्ण भवसागर तारकथा सो नाव इतर 
गदं जब यशोदाजी महारानीन ब्रह्मा अ(र शिव आदिकको मायाकीफांसी 
से बाधने ओर हुडाने वारक! रसरी पे बाधा तव सब गोपिका सीखा 
` देखनेको आई ओर कहते ठगी कि हे नन्दन॑दन बहुत अच्छी बातहुदे 
| , ज्ञे तुमको यशोदा जी ने उखछ बाना कि अवमा तुको दूसरेक 
बधनेक। दुः जानपह अभात्‌ जीवक मुक्ति कृपाकर ॥ जब ऊधोजा | 


क 
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३७८ | भत्ता । ५) | ४ 


महाभारत व भागवत व गं संहिता व विष्या 







भगवत्‌ का संदेशः खेकर नयुरासे गोपिकना्रो के पास ये ओर ज्ञान 
बेराग का राज आरम्भ किवा तब व्रनसुदरियां नं पैसे उत्तर दिये कि. 
निरूतर होरहे संयोगवश एक रनर वहां ऋयगया गोपिका उसश्चमर ।| 
कं मिसकरके ऊधोसे कहतीहे कि हे धमर त्‌ उसी निर्दयी व कपटी । 
स्तुति व बड़ाई करताहे क भिसने रानाबङि विचारेसे कपट व धृतंडे । 
करके उसका राज ठेखिया फिर रामा्रवतार धारयकरके पिर तो' 
सूषेनखा को अपन मुखी शीमापर वशीभूत व आशक्त करिया फिर +^ 
उसीके रूपका नाश करदिया ओर न जानं कि उसपृर्तं बेशीखफे अंत ,. 
यामी किसवस्ते कहतेहं नो वास्तव करके अंत्यामीहे तो हमारी अंत. ` 
दंशादेखक्र कर्यानीं राता अर हमारे दुःखी दणापरदया कयोनहीं 
कृरतासोकंतो अन्तयोमीनहींहकनिदेयी व बेशीरहं इसप्रफारके चरितं ` 
सं क अनन्तहं गोपिकार्ोका अरोकिकभाव अच्देतरकार परलयक्ष ह॥ 
¦ 211. गें 
से घ्रगटह कि गोपिका बेदश्च॒ती व ऋ ४ १ एसे १ 
दत" का त वत व जनकपुर बासियोंकी | 
चियाक। अवतारथीं जितना कि ज्ञान ओर प्रेम व भाव इत्यादि उनको ` 
हुश्रा सवटीक व युक्त घरेम गोपिकाओं का इतनाहओ सवत्र 
खागवकविखोगोंन अभगिरेव अवक परेमक्ा अन्तगो पिकाञओप क 
| दि | अ | भ 0/5 9 नं =. ५: गद ्ं ५ ८ ४ परसमा- | 
त ख्खा आर इसमक्तमाटम जो प्रमकीदपा परेमतिष्रार छिखीजायगी 

उनके दान्त बनो सा करोड ४ छम ठखीजायगी 
र उन दृटान्त बगनहागे सो करोडसे करोड व भाग मोप्िकादो व 
नेमकाह 1 यहकियाथा कि कुद्ध गोपिका 1 
कथाम भी छिखाजाय परत नब अपारे ५ 

ॐ रवा | त्‌ त्‌ । फ़ गे ८ ओं ग्‌ ॥ क । र्‌ ८ 

किया शरदररस जिसका कृदब्न धारमे भतो 1 (54 
भूभिकमेह्रा उंसरसके खजनेकी ध्वजा श्रथवा य अहररसी 
मराट अथव चक्रवती राजा यहूब्रन गोपिका वरसके देशक सां- 
गोपरिकाओंपर सनाक्तदो बङा ो ०६३ व उसरसफा अन्त त्र 
= कापर समासो बुक अवयोड यो निसः ती 

तो नलनाग की कृ से मिता हे अर सकती प्ासहोता 

व वाहहोवे तो गोपिका चरित शरास ($सीको उसके 

पन महारान वहचरित्र सव जो शमििखव ओरत्रजगोपिका 
कर्तह मनक भगवत्‌ ने स्मनेवाल ग्र खं हेज्योंके तयो अब 

५ (-0 114 ।<15/18 ॥॥५456८111, 0 पिः 2\/ ह|| कृपाकरकं | दी ह सो 
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भक्तमाङ। ३७६ ` 
उसचरिघ्रको रेखतेहै ननन्द महाराज कवी ्रजद्छेडकर अखगनहीं 
होत ओर भागवत्‌ इत्यादि पुराणोमे जो मथुरा व हारकाका ओर भग्‌ 
वत्‌ फे जानेका बयोनहुज वे चरित्र भगवतूक कोई कों कार्यके धरयोजन 
` केहेतरै एकूपने तो सवचरिज मथुरा आदिभक्ियि ओर दूसरा निज 
¦ स्वप पयाब्रह्म सच्चिदानन्दघन नन्दनन्दन महाराज का व्रजमरहा 
„ क्रि अवतक वचरि ज्योंके त्यां होते ह इसका सिदांत बद्श्चुती ओर 
` पुराणाते अच्डेवफार उपासक जनने निश्चय करद्विा हं उसको बि- ` 
 स्तारकरके छिनकी यहां सपवाडइनहीं परन्तं एकद्त्ान्त थोरेमंखिखा 
 जाताहै जब उद्धवजी ने विरह करक गो पिकराओं की अत्यन्त बिकङता 
देखी तो आपदयास अतिबिक व वचन होगये आर मगवत्‌की ओर 
` निर्देयता व कृवघ्नताको समाक्त करनेखगे यइ बिचार करतडी थे कि एक 
 येरित्रदैखा यह कि नन्द्‌ नन्दन सदाराज किसी व्रनगोपिका से हसतै 
रोर किप्तीका म।खन चराकर खत हं ओर नन्द्रायजी के घरमे गऊ 
` वह्कशं की रक्ता सो दोहन इत्याद करते ह आर वनसे गऊ चरायेखियें 
, आत है ओर मापिका भगवत्‌ कं देखने के खये अपने अपने द्वारपर 
खड़ी हँ रैसेही रेसे चरित्र जा भगवत्‌ नित्यकिया करते थे देखे ओर 
आश्वं मे चकित हकर वेसुधि बदिहीगयं तव्‌ ब्रज गोपिकश्रोने 
` सम्चाया क उदव तज्ञान किसङ्गो सिखङाता हे शरोर द्या भयोजन ` 
। इत्यादिको वर्यन करता हे श्रीकृष्ण सदा यहां विराजमान रहते ओर 
कवं ्रनसे अछगनदहीहोते॥ 0 
४ 04711; ति # मीरााहिजीको कथा ॥ ` ++ ^ 
` -मोपिकाच्रौ की प्रीति ओर भक्ति के अनुसार कलियुग मं अशह्कुव 
 निर्भयत्रीति मीराबाईजीकी हुई संसारा खञ्जा आर करकी परम्परा 
` स्याग करकं बरसे गिरिधरखारजीसे घ्रेमख्गाया ओर नमर यश सवं 
भगवत्‌ भक्तौनेगाया मरते कं राजाके घर जन्महुआ ओर र्का से 
गिरिधरछालजी के रूप अनपे भीतिहोगडई कारणा उस्र तहने का 
| कोड कोई भगवत्‌भक्त यह कहत कि किसी बडेकं घर बरात आहथी 
। (६ उसबरात फ घूमघामकं रेखते फे निमित्त महरुकां खयां फ। ठेपर चहं 
| नम मीराबाई प्ीक्कतागिश्र्लाड्न क दुशनके 


| # 4 ॥ ती 
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३८० १ भक्तभ'ढ ॥ | 1 
इख सें विराजते गयी मीराबाई जी भी तीनचार बषकी थीं खेखती । 
इई अपनीनातः के पास चींगुधं व अपनी मातसे पृद्धाङि हमारा दृख्ह्‌ , 
कौनह उनकी मने दंसकर गीदमं उठाख्यिा आर गिरिधरलखखनी कौ , 
ओर बताकर कह! कि वैरादखह यहह मीराब।ई जीने अपनी माताकी ` 
खञ्जासे अपनेद रहस धृवट्करखि या ओर उसीघदीसे ठेसीभ्री ति गि- । 
रिधरखाङजाम = कि एकपर बिनादशेन व चिन्तवन अपने स्वामीकं 







नहीं व्यतीतहोताथा भक्तनार फे तिरक कारन सिलह क्रि मीराबाई । 
गिरिधरखार जी कंश्रीति ददं हो नने के पीडे मातापिता ने चीतौर के 
शाना क बेटेकं साथ मीराबाई नीका विवाह करदिया रीर बरात बडी 
भारीग्रा जव रानाकं वटके साथ भावरी होनेटगी तो मीराबाई जी 
अपनी भावरी गिरिधरजाङ जी के साथकरतोथी रानाके बरेका भान 
` तनक्रनथा जव बिदा करनेकी तयारीको माता पितने किया तो मीरा- 
10 बाई जी गिरिधरखड जी फे वियोग कंन सहिसकी त्त्‌ 
॥ (५ विक्रख्होकर रोतेरोत बेसुधि हो गई मा वापने अति्रेम हा 
॥८ किं सवकुद्धं तयार ह जे तुमको अच्छ रगेसो 4 ४ पारस - 3 
उस वकता दशासकहा कि ज हमकोजिराना चाहो ५५ ५ - | 
छ जीको देव्‌ भ तनमनसे सेवाकरूगी मातापिता 1 
त प्यारीथी आर समय विदधुडुनेकीथी इस ऊ मीरा जी बह 


। 
| 
। 


रावद्रजी का सौंपदिया बाईैनी भगवत्‌ कौ (रर जीको मी 

करक भगवतदयेबिको देखतीहदं रोर पन ५५ डा्म विराजमान 

[शि तभसन्नच # रानाक घर पहु सासुने इ 00 मरने च 

 । करकं तव्रपहिल दुगाकापृननअरपनेब कव्‌ रनक रीति भां 

` जीसे कहा मीराबहि जीने उत्तरदिया ॐ ता आर फिर मीराबाई 
भटर चुकीं उनसेसिवाय शरोर किसी 2 तेन गिरिधरराङ जी कं 





सासनेकहा दुगा फे पननसे सं मन शीश कव ज्ञकासक्ती 
। . उचितं मीरावाई जीने उत्तरदिया कि तीहोती हे इसहैत इगीपजन ` 
| ॥ जन नहा जा कु मेने पहि 


₹ठ करनेक [८ 

४; नका ।स्‌ ५ प ५ अररक नहीहागी ॥ 
पर्तिके पसग आर्‌ कहा गि र त दं ओर ज ९ 0 
( „^ पी कः नर्वङकर अपः | 










भक्तमाड । | २८१ 
ही दिन उततर देकर पुक्षका रुञ्जितकृरदियां तो न जनने आगे क्या क- 
रेगी सनायहबात सनकर महा क्रोधम्‌ भरकर मीरावाद्वजी को मारनेका 
उद्यत ह्योगया परन्तु अपनी स्रीकेकहनेसे रुकरहा आर अखगमकान 


सं दिकादिया ॥ यह बातजानेरहे! कि गोपिका ओर रुकिलियान जोदुगौ 
 पजनकियाथा तो श्रीकृष्णा महाराज तवतक मिेनदीय व मीरावजी 
| को तां पिरद श्रीं कृष्या मह {राज पति मिरुगयें इ सहेत्‌ टग्गापजन 


का घ्रयोजनन ह्र आर रुकिमणी व गोपिकाोंके द्ान्तसे शङ्क भी 


 योग्यनहीहि सीराबाईनी जव अख्ग स्थानमं रहनेरगीं तो बहुतत्रसन्न 


लड ओर गिरिषरछाखजी को विराजमान करके श्ंगार तरार सजावट्मं | 
सगवतकी मरोर सत्संगमे दिनरात मन र व बेटी जिसका 
उदाबाई नामथा सो मीरावाद्जी का, समञ्ाने कं क आ ओर 
कहमेढमी कि भाभी तु बडेवसकीनेटीह सृदलान च बर स बरा 


 मिधोका संग छदे समं दान ंकुखको कणङ्कं खगताहं मीरावाद्रनीने 
 उत्तरदिया कि सत्संगसे करेडों जन्मकं कलङ्क ठते ह ५ जि सको सत्संग 
 ष्थारानहीं सोई कर्ङ्ी हे आर हम्‌।२। तो सत्संगृही से जीवन हं जिस 

किसी दखहोय उसको तम्हारी शिक्षा उचित हं उदाबाद्धै फिर आड 


ओर अपने मातापितासे सव दु त्तान्तकह। फि मीराबाई भगवतभक्तिमें 


नी ररे कि किसी का कहना नहीं मानता राना करोधित हुता रोर 
0 कटोरा चरणासतका नाम करके मीराबाडजी के पास भजदिया 


। ५ । | ष्य द 
ने ममवत चरणाखतको शीशपर चदा अर अति्रानन्द 
मीराबाई जीने भगवत्‌ चरणा 1 4: 
१११२ राना अमोरतारहा कि अव मीरावाके मरनेके समाचाः 


| 


+ 
४ 


| | 


। 
| 
त = 
^ कै =+. 
१ ह 
र 


रखदिया 


` पहंचतेहं परन्तु नीराज जीके मुखारविंदपर शभाकानकाश क्ष क 


बदेताथा मगवतश्ु गार ओर मानं दीह नयेनये भकारोसे सना- 


` वृह करतीथी ओर भगवत्‌ च रिनरीका कीर्तन करके रस ओर भ्रमात्‌ 


लं मरतीथी उससमय मीराबा्नीने एक विष्णुपदं भगवत्‌ के साम्हने 


= 


 कीर्ततक्रिया ॥ स्याद उसका यदह ^ रानाजी नहरदिो हम जानी ॥ 


(क 


कि जिससमय मीरावाईेजी साधसे बोखना बतरावना करती 


तात प ~ कि मारडारीनावे व मीराबाङ जी गिरिघर 
ततारत पटु 18 10660. 1५५ पत्किलाठ्‌ 090२०५0 600० | ९६ "~ | । । ८0.41 ९४५ 
+ ५ 1 4 । । । ५ १५ भी । | ९११.) । ^) 8.0, .॥ 
[१॥' । \ +) ).॥९ 0 ^ 


॥ # 
षि 
1 


। , १, ,1)} 
५ ॥ 1 ६ # ४। # ¶ । [1 ॥. = 4 ^+, | ( 
0 1 कि १, + ५४ , +. । (¶\4। ` +^? 
| \ " . 4} 41 
4, 012 1 )/ ॥ 41 | + ॥ ५ #..1 , 1 क ॥ ॥ 211 ५) प्श ^ „1201 11 १ । 





















३८२. भक्तमाठ। 
खाखनीक साथहसाव रद्र व खेखव बातचीतपर काया | 
त्रिय बह्छपाकौ जं सीहोतीहे फिया करतीथी एक दिन उवद़ीदारने 
समाचार पहुचाये कि इससमय मीराबाईनी किसीकेसाय बोखवतराव 
हसी टटका करतीहं राना तख्वारपकड़ पहंचा आर पुकारा कि किवार 
खोर मारावाइं नीने किवार खोखदिये जब मीतरगया तो कुद न रेखा 
बोखा किं जिसकेसाथ बातचीत हंसी टद्रकी दोरहीथी सोकहाहं मीरा- ¦ 
बाईंजीनेकहा फि तुम्हारे्रागे बिराजमानह आंखखोटकर देखरो कि 
उसकी तनस कुद् खञ्जा व ओटनहींह उस समय मीरावादं आर भग्‌. 
वत्‌ आपुसम चांसर खरतेथे जब रानापहुचा तो भगवत्‌ने पांसागख्न्‌ ' 
के वास्ते हाथ एखायाथा रानाने जौ हाथ भगवत्‌ का पांसाखिये फा ` 
देखा तो रज्नितहा फिर आया रानाने अपने आंखोसे यहप्रतापभी ` 
देखा परन्तु उसक मनम कृ न व्यापा निश्वय करके जबतक भगवत्‌ 
भक्तोकी कृपा नहींहोती तबरतक मगवत्‌ कदापि कृषा नहींकरते राना 
तो मीराबाईइनीकं नारनेक्‌ उपाय गाथा मगवतकृपा उसपर किस 
तिप हा एक धत कपटी साधका भेवबनाकर मीराबाईेनीके सामने 
आया आर का कि गिरिधरख।छ नीका आज्ञा किं मीराबाहनीको 
पुरुप अंगसंगका सुखदेव इसहेतुत्राय। द्रं मीराव।इजीने कहा फि गि 
रिधरखार जीकी ज्ञा मरे शिरऊपरहं पिर श्राप भोजन प्रसादके 
तिसकेपीद्धे मीराबाई जीने जहां भगवत्‌भक्तीकी समाज होरही थी उस्‌ ॥ 











नक्र ~ न 


मकानकं आंगनम्‌ परंगविच्छवाया रार सजिकउसधृतं साधुको बराया 

अर कदा कि परटंगपरपधारिये खज्जा आर भयकरिसीबातकरी न चाहिये 

क्थोकि गिरिधरखखजीकौ आज्ञाकापाखन सव्बंथाउचितह्‌ बहधरतसन- ` 
ही पीठापड़गया ओर हदयका अन्धकार ध्वस्तहोकर प्रकाश होगेया ' 
मीराबाई नीके चरणोमं जाहित्ाहि करके पड़ा मीरावाईनीने कृपाकरकफे । 
भगवत्‌ सन्मुख कर दियाअकबर बादशाह मीरावाईजीकी सन्दरताका ` 
तान्त सुनकर तानसेनकं साथद्श्चनकोगया ओर दन क्रियपीद्े भक्ति ` 
कोदग्ा देखकर अपने भाग्यको धन्यमानकर बहुतप्रसन्नहु्ा तानसेन 
जव एक बिष्युपद भगवत्‌के मेंटकरचका तब फिर चटखागया मर वाद ' 
ना दश्च निमित श्रीदन्दरावनमें आङ व जीव गौसाईजी क द्शेनको 


~-0 901 (4115118 1415611), (९1155618. 1911260 0/ 6810011 । 


| 1/१ # 0.4, 1 1 11 १ 1); 
। | +>, न 


ं ® ८ „^. र, ५ 0१) 




























ग नीवगोसने कामना क हम खोक दन नहींकरते मीरा- 
वाईं जीने कहा किं हमत 1 सवको सखीङूप जानतीथीं ओरं 
पुरुष केवर गिरिधरखाखजीको सो आन हमारे जाननमेचाया क्कि ठस 


ब्रजफे ओर उसव्रनरानके आर भी पञ्ीदारहे गोसाङ्कनी सनकर नानि 


 पायनञ्राये मीरावादं जीक दशन करकं घरमे पृशंडोगये पी मीराबा 
जी सवबन व कुनौके दशन करर व भगवतृरूप माधुरीको हद्‌ यमे घ 
जीमे चलीगदं ओर गिरिधरकाङनका शोभामें चकीहुई भगवतश्वडार ं 
के रसमे मग्न रहते गी जव भगवत्‌ मक्त का आवना राना {१२ 
में बन्द्हुञ्रा ओर भाति भातिक्‌ उपद्रव होनेरगे तव रानाने भीसवे 


 जीकी भक्तिका प्रताप जाना रीर बहुतसे ब्राह्मण मीराबाई जीको फेर ` 


` खनेकं निमित्त भजे ब्राह्मण दारकामगये ओर रानाकी बा्थना व्‌ बि- 
नती सवसुनाह व्राहमणोने जव रेखा क मीराबाई जीको देश चरनेका 
 मननहींहै तो सव धरने बेटे कि नवतुम चङोगी तवहं अनन कर 


मीरावा्धेनीने ब्रह्म णसं कहा कि मेरानिवास इस रकां रनछ्छडजी 


की कृसि हु हे जनते विदाहीशराजसो बहा जाकरे गिरिवरलाखया ` 


कं प्रमने मग्नहोकर एकविष्युपद्‌ भगवत्‌ भेटकिया अन्तकातक =, कके 
चह हे ॥ मीरा भु गिरिषर नागरमिछि विहन नहित उका 
वत्‌ परत्र्मसचिदानन्दवन परमभीति मीरावाईजीकी देखकर अर 
न करस चर उनको अपे जंग मिखाछिया विलस्बभये' अख्ग 
ब्ाह्मणङोग हते वहांगवे तो मीरावाईजी को कहीं न ङेखा च ~ ना 
जो मीरा बाद जी पहने थी सो पीताम्बरकी जगह भगवः ४ कुनर 
देखी भक्तिकौ निश्चय करके हिर अवि व अकषर वादशा = चंगपर 
कौ मीराबाहैजी के चरेनाने पर युद्यसे बिजयं करक घवस्तकर चाति र 
| 11 तकमतीजकी कंथ: ।:/ 17 "१९ दवो 


क 1 गी । शु ५८५ १ ह्‌ १ 1. शि भ । 0 ~ 
करमेतीजी परशुराम रहनवारे किदरे राना सिख; 1 
.की बेटी एसी परम भक्तहुदं कि कजियुग जे हजासें लह 4 भोहित 
हा त्‌ पिज 
निय निरविार पति कृपय महारावे भीति लगाई व सुक 
0 | व संसार कं 
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३८४ | भक्तपाड । | 
सव्र फास ठक सट श तोड़कर टन्दान में बासकिय। नि्मख्कुर जौ 
परशुराम ब्राह्मण जे उनके पिताहं उनके धन्यभाग हं किं जिसके घर , 
एेसी छड़का जन्मी जिसको बड़ाई आर भक्ति सब भक्तौने वन को, 
्रीकृष्य महाराजके छविपर करोड़ कामदेव निच्धवर होते ह रेसा 
 चित्तको खगाया कि उसीद्कविफे चिन्तवन व ध्वान मं मग्नरहती आर 
ध्यानके सुखे एेसी आनन्द्‌ व स्वादरेती रि शरीर मंन समातीव, 
संसारक। सवकम भ्रसार व फीकाहोगया करमेतीजी का पति गवना | 
ने निनितग्राया माताप्रितान गहन व कपड़ेकी अच्दी तयारी करी | 
करमेतीनी को शोचहुश्रा क्रि यह तन भगवत्‌ भजनकं हैतुहै शरीर के । 
विषय भो गके सुखङेनके निमित्त नीरे इसडेतु देहत्यागकी इच्छकरी 
क्षिरशोचा कि भगवत्‌ की प्रीति ओर भजन सरग्रथांपर मुख्यतर अथं. 
हं आर जगत्‌ की प्रीति व सम्बन्ध सब अनियह सो बिना शरीर भग-. 
वत्‌ भजन नहीं होसक्ता इसहेत्‌ देहका त्यागकरना उचित नहीं भजन . 
कं विरोधियोका व्यागयोग्यदहे यह बिचार सिद्धान्त ठहरायके जिसरात 
कं भोरको गवनाथा उसीरातके आधीबीतनेपर भगवत्‌ कं दबिमं दफो 
हृदं रार उसी ध्यानरूपी रूप के साथ निर्भय निराङी अकेखी घर से 
निकृरकर चर्ख ड़ीहूदं प्रभातको चारं ओर श्रादमी दटुनेको दौड उनको 

अतिदेखकर एक मरङंट के कंकार मं धुसकर द्विपगई व कखियुग के ¦ 
पापक इगन्धक बरावर मरेऊट कौ दगन्ध नहीं तछसक्ती इसीकारण 
सं वहदुगन्ध जनाद् न पड़ी व भगवत्‌ श्ु्रके अ्रतरदत्यादिकी सुगन्ध ` 
जे मन व प्राणं मस्तकमं समयी उसकं कारणस भी कुद्डुगेष्थ का. 
विकार न हु तीनदिन उसीकरंकमे द्विष तीनदिनबीते समे से 
निकङकर एक मेख] गंगा नहाने कौ जाताया उसकरस्राय गंगाजी पर 
ईं वहां स्नानकरकं गहने सव दानकरद्ि जव मथुराजीमें गई वहां 
सान आर यत्क त तवद दृन्वाबनमें ब्रह्मकुणडपर निवास करके 
भगवत्‌ के चिन्तवन जरर धान मं रहने ठगीं ॥ करमेतीनी का पिता 
रराम हंता मथुराजीमं पहुंचा एक मथुरावासी चोबेसे पतापायकर 
2. दाबनम्‌ गवा उनदिनों मं इतनी आवादी व कन व बाग इत्यादि 
ष क्त न नह! ५ बन सवन वृ हरियारी बही थी एक बरगद के 
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 द्वियाव विदाकिवा परशुराम चरश्राया भगवत्‌ मतिं मिराजन 
 नरहीव लो मोक यहां आनाजाना सब किसीसेबोरन। ठ 


 हेमारेपास नहीं राता उसका क्या सनाचारहे किसीमन 








कको" १ चिः ^, र अ=! "काव "वा १. शाण 9 ९५ । 


| | भक्तमाङ । २८५ 
चपर चदुकर देखा फि करमतीजनी भगवत्‌ ध्यानम विराजमानहि चश्च 
स उतरकर उनके पसञ्ाया ओर अत्यन्त स्नेहसे रोता कडपतां चरणों 


` म खपटगया ओर कहनेरगा कि तुम्हारे चखान से मरीनाक कटम्‌ 
= 


कि भाईदैवनधु कलङ्क खगातहं रर सारा तैराबोर मारताहै अवधरको 
वो अपने ससुरा मं जाकर भगवत्‌ मक्ति व सेवा पजा क्रिया करो 
वहबनह कोड जंतु तुमको खायजायगा हमको दखहोगा तम्हारी म त 

जो मरने अरटकीहे तिसको जिखावो करमेतीजीन उत्तरदिया कि ५ 


करके जिस २ तनमे मगवत्‌ भक्ति नहीं ड  सतकपाय = 
~" क नह। ह वहतन खतकघाय है जा 


जानेकौ चाहहं तौ भगवत्‌भक्ति करनीचाहिये ओौर यह जे कहतेहौ कि 
९२ ५ 


नाक कटगड सौ नाक पहिरडी सं तुम्हरे मुंहपर न थी क्योकि स॒ख्य 
५ याकि मुख्य. 


नाक भगवत्‌ भजन व भक्ति हं विना उसके हजारों नकटे कान ५ 
शोचकररो फ पच्रासवे तुम्हारी अवस्था संसार फे विषय (विं ६ 
बीत ग्र कहीं ठत न हुई अरवभी मोदरूपी नींदस नाने + १ 
भाग विखास अनित्य व तुच्छ हं भगवत्‌ का भजन सार हे सव पः 
खाईंकर उसीग्रोर मनखगाभ्रो इस थोडही उपदेश्वसे पर शरः बखड़ा 
शान इसप्रकार दूरहोगया कि जसं स॒यके उदय्टोनसे ॐ 4 
| निमित्त 
देता मनक गाया कि सिवाय सेवा व भजनके दूसरीभोर = नि करके 

£ । ~ |, 41 2११. से प | त्‌ व्‌ ५ 
दिया एकदिन राजान लोगोंसे पद्ध कि परशुराम र ०५ 
~ _ ->इ९द नसं 

वा ति माका कनि (0 तुष्यने सवदा 
बिस्तारसे भक्ति व भजनक। व्यान किया राजाने मन्य १ सः 
स्शूुरामन कटा अब ६ कुद काम नहं मनष्य्‌ क ५9 9 भजा 
काय्यं करना चाडिये तिने रुगाहूं राना परशुराम मर रर जो 
राग्यके विचारकरके आप्‌ द्रणनोके निमित्त आया शौर = -' ९ ३. 
भीति मगवतम देखकर अ।र करमती जीके भक्ति ओर ४ 
सुनकर प्रभसे विह होगय। इच्छाहुई कि करमेतीजी ब ` ® उत्तात 


९ भस, 


त 


+ व भ 
क ष्‌ अपि 
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च(हिथे जोमेरे अच्छभाग्यहों तौ क्या आश्चयं क पै ९२ करना 
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0.0 भक्तमाख । 
३८६. 1: 1. 


पृविच्करं इस ्प्ा से छन्दावनको गया ओर करमतीजी के दशन किय 
देखा कि नन्दनन्दन महाराजकं ओर टद्प्रीति मं करमेतीनी 


`, उस.अवस्याको पहुचगदहे कि कुं कहने सुनने कौ वर्‌ नहर उस 


दक्षास चने निंसत अधिक बोरचाख न करसका ओर करमेतीनी 


कृ मनेकरने पर मी एकव जकूरी करमेतीजीके रहनेकेनिमित्त वनवाकर 


चरणों को दश्डवत्‌ करकं फिर आया आर भगवत्‌ भजन मं खवरीन 
हु अबतक कुटी कर मेती जीकी ब्रह्मवाट पर भरगट हे ॥ 
1 | | नर्सीजी कोश्था॥ ^ ^ 

नरसीजी महाराज का मुनरातदेशम ओर एेसे करम कि स्मार्तधम्मं 


से सिवाय जहां भगवत्‌ भाक्त का निमृखुपता न था ओर जो किसीको ` 


तिक छप धारण क्रियहुये देखतेथ ता उसी कौ निन्दा करते थे तहां 
जन्सहुओआ ओर रसे परममागवत हुयं क्र उसदेश कं पापौको दूरकरके 
सवका भगवत्‌भक्त कर दिया श्रु गार आर माधुरयके उपासनामें एेसेहये 
कि गोपिकाञओं के तुल्य कहना चाहिये ज॒नागढ के रहनेवारे थे उनके 
मा बाप जव मरगय तो भाई भावन के यहां रहनेरुगे एकदिन बाहर 
से खेखतेहये घरमे आये आर भावज से पानीमांगा उसने अपने दष्ट 
ध्रकृतिके कारणस क्रोधकरके उत्तरदिया कि एेसाही कमाद्ेकरकफे खायां 
हे जो पानीपिलाडं नरसीजीको खज्जाके मारे जीना भारीहोगया ओर 
शिव ीकी सेवामे गव सातदिन तक विना अन्ननछ शिवाय मे पर 
रहे शिवजी महाराज ने बिचारफिया कि 100 9 
पुर पटटुयं क रक्षाकरताहं ओर मे जगत्‌क[ इश्वर 
गकर दणनद्व अर कटा फिजइच्छहासो मांग नरसीजौने विनय 
किया कि मुञ्च फ़ मागन नहींग्राता जौ क 1 
नियं शिवनाक चिन्ताहुरं भि मुह्यको वह प्रिये फ जिस भी 
0५; ++ [गस मेद्‌ अपनी परमत्रिया पावतीजीकोभी 
दरक स नहितदावा इस मनुष्यो तुरंत कैसे बति फिर 
अपने . वचन ओर इसवबातक देखा कि इस भः 0५ 


ता कता तो नेष्यक प्रभाव करिकेएक 
टश्च कताथ हाजायगा \*+क नभाव केरिकं एक 


इसहेतु अपना ओर नरसी 


गकरं 9 नीका सखीरूप बना 
१ दन्रवनम्‌ अयं देवा रि सवभनि कचनवयी रथमिति ५ 
४; | त क सव ११ चनमयौ रबरजटित उसकरेबीच 


# € । 4 ५ । 
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संसारी मनुष्य भी अनर 


ह इस हेतु साक्षात्‌ ` 


ख अपकरो त्रियहायसो दी. 


ऋ 





भक्तभार | ` ` ३८७. 


. म रासनगडख व रासमणडछ मं असंख्य गोपिका आर गोपिकतात्रौ के 
 बीचमें सिंहासन ओर सिंहासन पर भ्रियात्रीतम बिसंजमान इ शोभा 


की चांदनी से करेडों चन्द्रमा की चांदनी फीकी दिखाई पडतीहं रास 
विखास हरहि ताखदेकर कबहीं आपं खाख्जी न्रियाजाका आर क- 


वहीं प्रियाजी प्रीतमको साँगीतकी गति सिखातहे ओर कबहीं परस्पर 
 गरवांहीं देकर चतय ओर कहीं परस्पर हाथ पकड़कर गान करतहे 


ओर कहीं दूसरी मो पिकाजरौके चत्व व गानपर सावधानहे ओरकबही 
हंसी व टद्राहाताहे पलावज व वीनात्रादि सवघ्कार के वाजमिरु ताक! 
स्वरसे बजते हे छृहीराग रागिनियों सहित सखीरूपसे खडहं नरसीजी' 


ने जब यहसमानदेखा तो कृवा होगये दुःख सुखस उसीघड़ी अख्ग 


ये जर शिवजी की आज्ञास मशाक दिखरनेरगे त्रजकिक्नार सहः 
राजने प्रियाजी से कहा कि आज यहसखी कोद्रेनबे आह जिपाजीने ` 
उत्तरद्िया फिश्िवजीके साथह तव नटनाग्र महाराज ने मन्द्‌ मुसु- ` 
कान ओर कृपाकी दृष्टिसे नरसीजी की ओ्रीरदेखा ओर फिर त्रिवाजीने' 


मी बचनसे सहायकिया तव आन्नाहुद कि अब तुमनाग्रो ओर जो देखा 


हे उसीकाध्यान ओर चिन्तवन करतेरही जहां बुलाओ्ओगे तहां तुरन्त 
आगा नरसीजी भगवत्‌ आज्ञापाय परम आनन्दम्‌ मुरन अपन ने घरको 
मये अङग एकघर बनाकर उसीसमाजकं ध्यानं रहनेरगे एकव्राह्मया 
की खडकी से विवाह हो गया उसीसे एवया दौ खड्की उत्पन्न स - 
सारम भगवत्‌ भक्तिको विरूातक्षिया जे साधुच्राते उनका सेवा अच्छ 
पकार कि [करतें ओर रातदिन भगवत्‌ जनन सिवाय दूसराकायं 





नहंया यहदत्तान्त देखकर उनके सजात ब्राह्मण दषकरकं शनरुताकरने 
* कगे परन्त्‌ नरसीजी तो भगवत्‌ रूपक समुद्र म सग्नयं आर्‌ भगवत्‌ 


सदा उनकीरक्षाः व सहायके निमित्त प्रा्तरहतेथ इसकार्ण सेवे रोग 
कु न करसके एकवर सधु आनिउतरे खोगासपुद्ध किं हमको दारका 
दी दी करानीहे कोई साहूकार यहाहै कोगोने कृर्सा व टटरकीरादसे 
नरसोजीको बतलाया ॐ।र समञ्ञ दिया किजावे न माने तो तुम चरण 


पृकडखेना गनोर बहुतबिनय प्राधनाकरना साधुराये आर सातसोरुपया 
नरसीजी के आने रखकर चरण पकडङ्पि नरसी जी नाहीं करमर 


((-0 9111 ।<11511018 1560117), ।<11॥<51618. [14111260 0 86810011 
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तो हाय जोड जोड प्राथना करने खमे नरसीनी ने जाना कि किंसीके 


चहक्ाने से आशये है अथवा भगवत्‌ ने शत्र खोगो कं ददयमे प्रेरया 


करके यहश्वरच भेनवाया हे तुरन्त हण्ड को खिखदिया ओर समन्ना ^ । 


दिया कि जिसके नाम दण्डी है उसका नाम सावर साह है उसी कं 
हाथमे देना वे साधु हारकामं अये रार उस साद्रूकार का हदा पता 


न मिखा खाचार ५ख प्यासस विकर नगरसे बाहर आये कि मानन घ्र 


सादसे दु्धोकरके तव परिरसाहके। हैगे सवखासाइ महाराज ने बिचार 


किया कि निना पक्रेखोनके मेरामिखना कठिनहै परन्तु जो अधिक कष्ट 
देदनेका देताहूं तौ मेरी गूमास्तगरी गर नरसीनीकी साहूकारीमे बह ` 
रुगताहं इसकारय बड़ीपगड़ी रम्बीधोती नीचाजामा पहन कमर्बाघं 


कम कानपररख एक बही बशलमें दबी साहूकार रूपबना ओर येको 
रुपयाकी कधिपररख जहां साधररिकथे आये ओर पदधा कि नरसीनी 


की हुण्डी कान खायाहे सधु खगोके तनमं मानों प्रास पड़गया ओर 


सव एकबेरही बोरे फि महाराज हमल 
ग्रापने वड़ीकृपाकरी कि आये.साहने कह। 
हमको तुमको र्ते कईदिनि बीतिगये ओर 
खातो कारण यहहं कि जो भगवत्रका नि 
हं साने हुगीकोादिा भोर सावरुसाह 


कि किसवास्तें रजवातेहो 


जी कं नान जवाब छिखदिया क्षि चिद ्राई रुप 


; कनी 2 रुपया रोकडैदिये मञ्चके 


अपना गुनास्ता जानकर कामकाज छिखत रहना साधृरेोग याद्ाकर 
कं फिर नरसी नी के पास्ये ओर वह चिदरीदीनी नरसीजी ने पदा 
कि सविङसाह को देखभ्रायं सोने कहा हां महारान देवाय =" ~ 
जी अतिप्रनसे मिरे अर साधो को जा यह टृत्तान्त मार 
वोभी प्रममे रंगिगय नरसीनी ने वह सब रुपया साधुसवा सं खर 
किया काकि सहका रुपया देनानिष्वयहे ओर उसके पासं (4६१ 
नाने वाटा पहंवनहीं सक्ताह सिवाय साधुसेवां फे भर 5 
नह चरसीजी की बड़ीरड़की के छडका उत्पन्न ग्र नः ११ 0 
धरसे दच्क को सामानहीं गह सास जरा, $ 9 आर नरसीजीके 


नया आदिक सवनित्य ब वथ) 
व गाखिथां दिथा करतीथीं उसरुडकी ५ स्त्य नाल्मारतीं ` 
1.1 ५ कहखा भेजां 


नेन रसीजी क 


(-0 51111 (4115118 1/156(11), (८९516118. [1011280 0\/ 60819011 


1 ॥ 1 {1 ॥ । १४ 
। । । , + 1 0), „8 ॥१। । 
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येह चपको हदते हते हारशये 


ने नक्रदे रुपया देकर नरसी ` 


देलत्राये नरसी ` 
त माठृम हाता 


केरे 


नगरम नो मेरापतानमि- 
जद्ासह्‌ सी मुञ्चकौ जानतां 





। भक्तमाठ। ~ 
` कि इस सासने मञ्चे! जावना में डाररक्लाहे जे तुमसे कुदे दिया- 
नाव तो छेजाग्रो नरसीजी एक प॒रानी गाड़ी जिसके बे अति दुबेख 
जव बद्ये तिसपर चदुकर उ सनगर के किनारे पहुंच खड़कीने जे कगा- 
सीदशादेखी तो नरसीनी से कहा कि ज तुम्हारे पास कद्ध न था तौ 
फिसष्टत अये नरसीजीने कहाफि चिन्ताका कूदे प्रयोजन नहं अपने 
` सासकं पास जाकर जे कुद सामान छक का चाहिये सो एक कारन्न 
। पर सिलारुत्रावो सासने क्रोध करकं सारे नगरके वासते सामा पहिरनं 
„काव गहना सव ङिखदिया जब नरसीजी को खड्की फ़दंङेकर आड 


तो नरसीजीने फेरमेना किजे किसी कं निमित्त कुं ओर . वक्रारह- 
 गयाह्यो तो बइभी छिखकर भेजे! सासनं रिसकरक छिखदिया किदो 


# [ 





| पल 1 


। के वास्ते जरमेना सा देसाउष्य क दाथ न ङगायाजाय भगवत्‌ इच्छा 


ष 


परभी सेजदेना पी एकपुराने व टरटे दाखानमें टिकादिया व नाने | 






क ब) ए. श ॥ 1 #, 





5 ॥ ५ 4 4.4 त {^ ४, इ १. 
से मेह बरसा जर शीतर होगया नरसीजीन यथ सखन कया अर्‌ 


> उस दालन में एक कोटरी थीं उसके द्वारप्र परदा डाङकर भगवत्‌ 
कीर्तन आरस्म शिया भगवत्‌ आपरुकिनिशीनी के सहित सचञ्रसबाब 
जो काशज्ञपर लिखाथा ङेफर उस कौठरीमे आये आर रुकिमिगीजीको 
` साय लानिका चह हेतुर फि पुरुप शङ्कार पोश्कसामा तो मरेत्राधीन 
इं जो खिधौकी सामानं कुद्भंद पडंग। तो उसकादोप रुकिमिणीजी का 
| समना जायगा एक शका यह उस्पन्चहूद कि नरसीजी श्रङ्गर उपासक 
^ भे उवितयहथा फ उनके इष्टदेव अथौत्‌ न ध- 




















४.५ | (श 


समाज व विहार में दुवितादई खना उचित न समञ्ा इसहेतु दारक - 





!) कि यह काय्यं श्गारके सम्बन्ध नहीहे गहस्थी धम्मेकं सम्बन्धकः। ह 
1 ॥ इसरेत्‌ उसकूपसे चना चाहिये कि सब क्यं विवाह गवना इट? 
| भात इत्यादि की जिसने किव होय सो हारका नाय च सु कमश ०९ 
| स्परे प्रय पीडे नगरके वासी सगा साना चान १ देरने की 
| ॥ बरनेखगी ओर एस श्र सबाब दिये किं फिसीने ्रखस भा नह देखेथ 


[111 (<11511/18 [\/८156(111), |<॥॥<5618. 1411260 0 66809011 
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नन्दन महाराज व राध 
ज क्यों अये उत्तर इसका यहे कि नरसीजीने त्रियाघ्रीतमकं सुख 
न कयां 


। नाथ व रुकिनिणीजीका स्मरण किय। दूसरे यह कि भगवत्‌ ने बिचारा 








३६० 9 भक्तमाख । 4 
सबसे पद्ध दौ प्रध्थर चांदी सोनेक दिये सारे नगर ब देणे नरसीनी 
क। यश॒ एेसाहु्रा कि अवतक्‌ सधुसमाजम गाया नाता ह पदे नरसी + 
जी अपने घरको चदे एक्का नाम उस काशज्ञपर नहीं चहाथा छ ` ` 
गयाथा उसको नरसीजीकी ठड़की अपनी पोशाक ठेनेखगी उसने हठं | 
किया फि जिसके हाथसे सबने छया उसीकं हाथसे स्योंगी नरसीजी | | 
न्रपनी खड्कीके सङ्कोचसे दोहरायके भगवत्‌को बाया ओर उसको ^ | 
भी सब असवा्बदिया इसदेनसे नरसीजीकौर्डकी इतनीप्रसन्नहई ङ्ज ` 
शरीरम न समाई ओर अपनेवापरकौ भक्तिदेखकर अपने पति इत्यादिको .. 
त्याग करदिया नरसीजीके साथचीआह भगवत्‌ मजनमें खगो दूसरी ` 
खड़कीने अपना व्याहही न कराया वहभीमगवत्‌ भक्त हो गड नाग | 
नहा नरसीनीको वरा दोगानेवाठ गतिश कदी एकको डी उका | 
न मिखी किसीने नरसीजीका नाम बतलादिवा कर उनके घरसे कृदग्र- ` 
च्छीभांति तुमकोमिख्गा वे आयके नाचने गानलगे नरसीजीं ने समन्च[ ` 
द्या हम्करीरहं हमसे क्याचाहतेहो चरेजाओी उन्होने न माना नर; 
सीजीन्‌ कहा कि यहाकेवर भगवतभक्ति सक्षत्र जो तमको उसकी । 
चाह हीय तो मइमृड़ायके त्राजाग्रो उन्होने तुरन्त शिर मडाछिया ञ्रौर ` 
नरसी नीके समाजं मिखगये नरसीजीकी दानोंखडकी व दोगाय॑न तेन 
शर भक्तिसे भगवतुकामनन ओरकरी्तनकरफे जोभाव भगवत्‌भ किमो 
व्रमके परमानन्द देनव।खहाते घरगट फियाकरती नरसीजीकामा म शाह | 
नी का आचरण `" 


रंगनानें जूनागद्के राजाका दीवान था उसको नरसी 

अच्छा न खगा ओर राजसे मिथ्या पाखंडीठहरायके इसवात ५ 

॥ ५. ६4 + ^ क ११ 9 1.११०.१५३. ४१.१5१: ६ स्वात्पृर 8 =| ं 
शिया कि दण्ड सधु जोर ब्र्मयों का समानकरफे नरसीजी कोद 
नगर आर देशसे निकालदेना चाहिपे कि रोभोको पाखयइ में खत 
ह | 9 न जी । क, ज 1.4 # , क, [- 

हसो चरचोपदार नरसीनी का ऊ्निवारते भने नरसीजी ते ह ता 
सडकियों ओर दोनागायनाको कहा कि तुमलोग क ग्ररग्‌ हज ५५६ 1 
हम राजकं पासनं उनरोगोने कहा $ रानाका। क्यार स^ 
साथे सो सब्र भगवत्‌ कान करतेहुये राना समामे गाप ४ ५६. 
भाकारोंके मुखकी श्री नरसीजी 4 चतापतत जातीरही परन्त एक ४ 

नै पृह्छ कि ख्ियोंको साथरखना कसपडतिते खिला नर, "1 हित 

८ ७०८१ (4 क१ ११ ११.१११ १ १५ । "१ ।८६ स॑ त्रसं †। ज्ञ नि | | | 
-0 3111 ॥<151108 41564111, ।५॥1455116118. 9 1 0\/ 66810011 ॥ 0 | उत्ते । 
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~ र - 
कह ` ` 3 
च र) क 
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कि त 


षेः . 


भक्तमाख । {€ 
दिया करि सवास जर पुराण आर वदाका सार भगवत्‌ भ क्तिहै जिस 
किसीको कि भक्तिप्राक्षदुद वह परम भागवत्‌ अर भगवत्‌ रूपह क्षा 
ख्रीहोय क्या पुरुष ओर उसका एक निमिषका सव्छंग भगवत्‌ भक्तिका 
देतेवाराहै भगवत्‌ ने श्रीमुखस जप्‌ मधुरा ब [सिनी खियोकी व्यावा 
करी ओर उनकपति षथराकं ब्राह्मणोने उनकेभाग्यका ब इइ करक कटां 
कि यही परम बड़ मागिनाहं कि भगवतका दश्चेनपाया ओर हमारी 
सर्वज्ञता ओर वेदपहुनेपर धिक्रारहं कि भगवत्‌ से विमखहं भागवतमं 


.खिखाहे कि वही बडे ओर वही मुक्तिक योग्यहै ओर वदी सर्संगीह 


सखी अथव्‌। पुरुष अथव छोटी जाति 


पः भै 


शरोर वही सेवाकरने वाख कि जिसको भगवत्‌ भक्तिहे फिर भगवत्‌ 


का बचनहै किमे चक्ति कं वशम एकादशस्कन्व मे भगवत्‌ का बचनहं 
कि मरा भक्त जाश्पचमभी हती उन वड्‌ कृखीनां से फि जो भगवत्‌ 
भक्तन हा बडा हे ते जिस किसी को भगवत्‌ भक्त काभ हु उसका 
ते या बडी जाति कहना श्चास विरह 








हे वह भागवत्‌ ओर भगवत का प्यारा शाख कं सिद्धान्त आर मुख्य 


.. तात्पर्यको समद्चकर जो भगवत्‌ मं मनक रगायेहं सोई पण्डित व 
सर्वजन नही तो सव्रगुण व परिडतादं तुच्छ सही एेसे उत्तर से सव 


भगवत्‌ भजनम खमे श्रीभ्तिं भगवत्‌ 


को पवि्रकरिे अथोत्‌ ग 
थता ह्यो राजा का आश्वासन व बाध कतक नरसीजी चरे आये ओर 


सभाको निरुतर करदिया इसबार बतराव मे एक ब्राह्यणने नरसीनी 
का प्रताप ओर छद्धकके देनेका टतान्त सान, सि बणन किया राजाको 
विश्वासा आर चरणन पड़ा भ्ार्थनाकरकं विनयकिया कि मेर शह 


हमे सरेचरकर बिराजमानहौ कि मेरौ कृता- 





की जो बिराजमानथी नित्यस 





स्वरूपत सन्मख भजन वं कीर्तन कियाकरतेे चीर जिस समय राग 


केदारा गातेये उस समय भः ५ 
“~ करते एकवेर सपुसेवाका व्रयो जनपड्‌। केदारा रा 
कै यहां भिरों रखदिषा फि जबतक रुपया न देगे तबतक 


> 








भगवत्‌ ब्रसन्नहोकर अपने गरेको माखादिया 
गनीका साहूकार 
कदारा भग्‌ 
वतको न सूनवे उसी समय म शन्ररोगों ने राजा कौ बहकाया किं 
नरसी जी. कौ बडाई व शावा व्यथं पौरुरहीहे एक कच्चयागम फूरांकी 
गकं भारसे आप 
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३६२ | भक्तमाख। ॑ 
ट्टपइतीह राजा परीक्षा त्छनृपृर्‌ हा राजाकां माता भगवत्‌ भक्तथीं कक | 
सन वहत सनस वा परन्तु कद्ध न माना एक मटेरेशमके डारेनं माला ~ 

` को वनवाया आर भगवतुको पहिनाकर नरसीनीसे कहा कि हममी तो ` 
देखे कि भगवत्‌ तुमको माखा किसप्रकार देतह नरसी जीने कीर्तन अ~ 
रम्भक्रिया एककेदाग छंड ओर सब रागगये परत मगवत्‌ प्रसन्न न . ` 
हुये आर न मालदीनी तव तो नरसीजी ने बोडी मारना प्रारम्भकिया 
| कि नितान्त गवाडनाखह। एकमाखाकं हेतु सी कृपणताईको अंगीकार , १ 
| करखियाहं कि दछतीसे रगारक्खी हे खोर सिवाय उसकफेदाराके किसी ~~ 
भांति प्रसन्न नहांहति विष्युनारायय बडे बिमान कि सरे संसारका 
पान करके अपने किंकरोकी वाजक्ा परीकरते ह मरेभाग्यमं तमग्वा- 
खवार छिखगये कि एकमाङके निमित्त यहद श्वा ओर इसउदारताई 
पर विशप यहह कि अरपनेसे ज्रखगमी नहीं होनेदेतेहा अपनमुख जीर ` 
अरंगनकी अनूप दविक दिखाकर बग्ी व आधीन करखियाहो ओर इस 
म्हारी कुपिगावपरर मदी वयाहानिहे तुमको करट्ुखगमा जवन्राप 
भ्रीजीनं यहबोखी मारना सुनखिया तो नरसीजीकः। रूप बनाकर अर्‌ । 









उनका स्पा खकर उसस।ह्रुकार कं घरगये वह साह्ूकार अभागा न्द्‌ | 
मथा उसने कहदिया कि मेरौश्ीको रुपा देकर खिखना अपना निक- ` 
खाय छेनाव जवच्ीके पासगपे तो उसने दण्डवत्‌ आरप्रतिष्टाक्रियाकव 
 स्प्चाटकर छिखनाफेरदिया पाद्धे कृभोजन करवाकर विदाकिमा सा- 
 दिगरकां सख्रीका जेदशनहुय तो कारणयहदे कि एकवेर उसख्ीन नरसी 
नीसे बहुतघ्रार्थना करकं विनयफियाथा कि भगवत्‌क दशन कर द्‌। तव 
नरसी जीने बचन घ्रवन्धकियाथा सा नरसीजीके बचनकोभ गवत्‌ने पर 
करिया इसहेतु दशेनहुये नवभगवतृेमाने रागकेदारा अरपा तो कारनज्ञ ` 
नरसीजीके गोद डाखदिया नरसीजी देखकर परसन्नहूये रौर ेसाउस ! 
रगक्ोगाया क अीरदिनतो माखाभगवतके गछते अरग होजायाक- 
छ नं अपनेहाथसे नरसीजीको पिना सभन 
५ १५१४४ या आर राना हृदृबिश्वासयक्त होकर चरणोतं पडा सव 
गये भग ^ ८७१० ५ ५ (०० कक १. 
रसाया मालक्रपानकिया तीकारसयहहे क्रि 
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६ 4 1 । 1," क कक क १ ऋ "यी 
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| (40  भृक्तमाड। ` ६२ ^+ 
॥ पिरतो नरसीजी के मनसे बड़े व घ्रम उस केदारा रागिनीकी ^ 
> ` जा तीरहती सिवायद्वसके साह्ुकार व आर दूसरेखोगोको उसगमिनीं ई 
> का विन्वस्‌ न रहता आर नरसीनी ने माला मिलने हेत व दिखावने 

 . सिदा्ईके जो हठक्रिया तो कारण यहहं कि उसदेशमे भक्ति का पचार ` 

>+ नहीं था ओर यह प्रभाव सिद्वताका देलनसे बहुत रोगोंने मक्के 


।  अंणीकारक्रिया जी इससचिी भक्ति की परीक्षामं कुष्ठं अनर्थं प्रगट्होत्‌। 
। तो सव्लोगवे विश्वास हौजाते रीर भक्तिकाघ्रचार उससे न होता 1 


= एकत्रह्यश ठकडकौकं बिवाह्‌ कं निमित्त ख्ड्का हेता जनागहम आसां 
कोद खडका रुचिके अनुकर न मखा किसीने नरसीजौ स) पता व 
।  खायाङ्जि उनका छुड़का बहुत सुन्दरहे उस ब्राह्मण ने नरसी क! 
।  छ्ड़काजी देवा तो बहुत घ्रसन्नहुजा आर तुरन्त विरक विवाह क 
करदिय। नरसीजीने कहा कि हम कगाल्हे तुम छिस धनवान कैः 
 -विवाहकसो वह ब्र यण नरसीजीकी बडे व बिनयकरके शीय व 
नगरम पहुंचा व ख्डकी के बापसे सब ठत्तान्त कहा वृह्‌ कि । 
1/1 नरसाजा कृ[ नाम सुनकर वहत अनस्त व्‌ करोधवन्त हओ अ्रौर खः 
 व्राह्मणसे कहा ङ यदलडका अंगीकार नही दीका फर्लावो ्राह्ध ` 
नेका कि जिस अंगुखी से बिवाह का तिरक कराया ० 
„  काट्डालौं तो कु चिन्ता नहींहे परन्तु सम्बन्ध नही किः ६ 


कः टड़कीवाखा टाचारहु्रा आर कहनकगा कि लडकी भागते जेर 
ˆ ` वेसा निष्वयकरकं होगा शोचकरना प्रयोजननहीं विवारः तेसा, 
| वसा =. नननह। विवाहम पेसादायन 


¶ :; देदवेगे किन रसीजीको घनाल्य करदेग जव बिव इ का दन निकः 
आया तब उसने छग्नपनिक। भेजी नरसीजीने उसको स ट 


~ ओर निम विवाह कौ चच व कवहीं चिन्तदन न क्रिय] ६०५ 

1 भजन शरोर कौरतनमेकगेरहे चारदिन जव विवाहके रहगये रौर =: 

ॐ जीन कवबहीं बिवाहकानामभीन खियातो शी आर नरसी 
ˆ जीन कवहा बवाहकानाममीन लियातोरश्र 


कप्णस्वामी र 


किवी महरानीजी विबाहु कायसेवारने$े निपित्त्‌;य | रकि रः 9 
। तो हिधा कायं सवारनेनें कगौ आर अप्प भगवत्‌ नरसी नी १ 
, योग्य कार्यार चिं ने बिवाहके गीतगाना इत्याहि प „५ 
। . वैर टर निहा व पकवान बननेरुगे रोर नोवत वान 
' "^ 011 0 
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६९४. ५. , ` भक्तमाछ। 
श्रीरुक्मिशीजी ने अपने हाथ से कटके के माटपर तिखकफ किया ङ्भ 


जिसके चित्रमुंख अथवा मंखमंडन चअथका मरवर कहते ड रर स्रापं 
<ॐ'९ ॐ९$ वाटर्वर्‌ चडयया आर जिस जिस जगह जौ जो गदि 


{वथा उ चतथा सी दश गुणाक््िा किर ज्योनारदुदं असंख्य आ- 


` दना अय ब्रह्मणलोगों र स्पदौ व द्वेष के कारणसे इतनी निढईव + 
` प्रकृवान ख्या कि पोट बांध बांधकर घरदगये फिर वरात की तैयारी 


ड असस्वरथयव घाड्व हाथी व पाकी इत्यादिपर सन्दर सन्दर 
ह = नन बरातचरी तो भगवत्‌न नरसीजी का हाथपकरडकं 
अदा. कथा तुना साथवखो ग्तते यथपि हमं साथै परन्त्‌ श्रगव्ैं 


त कर्य करतेरहो नरसीनीने फा कि महाराज आप नाने ओर ॐ ॑ 
[का कामजानं मृक्चको ताङवजाना ओर आपका कीतंन जताहे सो 

<, रम नहविहो तहांरेखो भगवत्‌ ने विचारा कि सिवाय मनन . 
` = त नरसीजनीसे क काम न होगा तो अपह सवकामोके जधि- 
अर वरात समधी के नगर फे समीप पहंवी उस समधीने 


न र{तके अनक पिरे अपरत आदमीमनेथे किं दिन बिवाहका आपु 


1 ए वो अर्दाचार ्रदमीग्रतिहंतोङे्वो उनरोगोनेनौ 
| ॥ भनारादेखी तो लोमोंसे पटा करि यह बरात फिसफहं बरा- | 


तबा 
वर रसाजी महत्माकी है वहरोग समधीकेपासन्राये अर 
अर शोभा का दत्तान्त बशौनकिथ। सत्रधीने जौ नरसा 


जीका | 
ननि (१६ कृचं सामान तथार्‌ नई। कियाथा 3 
= कवा मरी हंसीकरतेहो उनखोगोने कहा हं सीनहीं ` 


सत्यकट्‌ 
$ठतहं तव तौ समधीकी बहि उडगड ओर जो ब्राह्मण टीका 


| 
आयार उसका द शधन क निमित्त भजा बह्व बरातको रखकर अवन्त 


नस - 
आरती ^ २६ च अर्‌ आयक समधीसे कहनखमगा किं इतनीबरात 
९ * तुम अपने सारधन ख मनसं घाड्धा कां घास नह दसक्तह॥ 


> षिन ति 1 
रर शति दवन २ प बते कदं नही देतमडतो समसन 


वानव्‌द्ध रनौ कठिन समन्नी खाचार व दनि ह तिरक 


बह्यमणके चरणा मपडा क्कि अब मेरी म्यो सिवायतुम्हार 


(-0 9111 4151118 11564111, (<॥॥<506178. 01411260 0 66810011 _ | 
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क शयो बरातको देखकर ोचनेपडा धनका अर्हकार . 












भक्तमाॐ। ६ ८. २३.९4.41 । 
 शओरर किसीसे नहीरहसक्ती वहव्राह्यण उस को नरसीजीके पासङेगया ` 
. उसने नतिही नरसीजीके चरण पकडखिये आर हायजेाडकर बाना ` 
किया कि कुप्राकरो ओर मु्चको ओर मेरी मस्यौदको रखे यहकह ` ` 
कर रोनेखगा व किर्‌ चरण पकड़ख्या नरसीजी उसषसनिर ओर थग्‌. ` 
वत्‌के दस॑नकराय आर उसकी आत्वासनकरी कि दोनांग्रोरकी ज्या 

व म्याद्‌ इन महाराज क श्राधीनहं यह्‌ समन्लाकर बिदाकिया मगवत्‌ # 
ने आप दोनींशरोर का काय्येसम्हालखा ओर इस घमधामसे बिवाहहु्ा ` ५४ 


१५ ॥ 


कि वंन नहींहोसक्ता जव बविवाहुकरके नरसी नी यर आये तब भगवत्‌ ` 
= द्रका को पारे शरोर भगवत्‌ भक्ति के भरतापका यशसरेसंसार ` र, 
।  मंब्याप्त हश्रा ह्‌ प्रसंग नरसीजी फ पटु सुनकर जिसको भगवत ` ६. 
चरणोमं प्रीति उन्न न हवं तो उससे अधिक भाग्यहीन ओर क. 
नहीं कोक य चरित्र मच्छधकार से बोध करता ह क्रि भगवत की ` 
शरण होनेसे कुष्टं चिन्ता संसार व परलोक कौ नहीं रहती आप भग्‌ 

वत्‌ सव परशंकरते हे ॥ 1 

9 हरिडास्रजोफो कथा ॥ ` क 
 : स्वामी हरिदासजी सश्र उपासक के शिरमोरडुसे ओर उपा. + 
। सनामे च्छ धारना जैसी उनकोहुई उसका बणेन नहीं होसक्ता = 4 
। * स॒मयमें अद्वये सखी सावना से अनुया प्रिया प्रीतम ऊे सुख सम = 
ओर निव्यव्रिहरमें भिर रहतेथे आर त्रिया प्रीतम कुञ्जविहारी ५ । 
रमण राधाकष्यानाम जिङ्कापरर रहताथा भक्तिफामरताप्‌ यहथा द्धि रा ५.4 
ॐ देशके राना दशतकी आशा करके दवारपर रहते भगवत्‌ भग 5: ५ 
॥: ` केपी सयुर व बन्दर इस्या दक! देखते तो बड़ीभीतिसे भाजनकरवाते 
`: इसभावस्त फि नट्नगिर्‌ महराज उनसखख व दिद्छगी करते रौर अ 
... जिनके कीर्तन ओर गानवि्या के सन्मुख गन्धन्पे भी उञ्नितये कोड ६. 


बडेपरि- 





न्क अ +, 


॥ 
ह 


+ > 


* 


` सेवक स्वामीजीके निमित्त अतिरत्तम विष्णुतेड अथोत्‌ अतर ध 
्, ध्रतसे खया उस समय स्वामीजी यमुनाके पुखिन मे वेषे शीशाखेकरं "कि 


। ,  सबग्रतर उसरतमं डाङदिषा उपसेवक फो वड़ा दुःख व शोच शोर 
8. 


* 


५ ‡ र 








`. मनं कहनेरुगा कि स्वामीजी ने मस्यौड व्‌ गुण इख अतरका 
«0 £ जी उसके मनका सब जानगये उसको कडा स्षि बिह 7जौ 
0 = 


` ©6-0 51 (९1151118 (1560111), (<(1111/6511618. [1411260 0\/ €0879011 | 
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[10.101 0100. 
राजक दृशंन करज्रावौ वह पुरुष जव मन्दिर में श्राया तौ सारामन्दिर 
सुगन्ध का खपट से भरापाया ओ्रौर जब विहारी जी के दश्च॑न कियतो 
भगवत्‌ कौ पशुक्र शिरसे पांवतक सन अतर मेँ भीगी देखी तव तो 
विश्वास हु्रा ओर अपनी अज्ञानता से छञ्नितं हरहा ॥ सब शीशा 
अतर भगवत्पर गरनेका हेतु यहे कि हरिदासनी ध्यानमें मगवत्‌ ` 
 , संहारी खंखतेथ भगवतने हरिदासनीपर र्व गुखार दाखा स्वामी 
नाकृहाथतन उलघड्यं यहशीशा अतरका आयगया कि रङ्गकीनगह उस _ 
9 भगवतपर डालदिया ॥ कोड एकपुरुप स्वामीजौकेपास सेवक । 
"भः कौ चाया ओर पारसमणि मेटक्िया स्वामीजीनेनाना कि इसको 
६ मा वहुत प्य।रा हं नव तक उसवेते प्रीति न जायगी तब तक ` ॥ 
शरिया प्रीतममे शीति कव होगी इसहेतु से उसको आज्ञाफिया कि यह | 
रसना यमुनानी्ेंडाखदे उसने आज्नाकेग्रनसार यतुनाने उसमणि 





का डाखदिया परन्तु यहश्रोच 


मनम रहताथा कि जो वह्‌ पारस रहता 


तोसाधसवा जोर ^: 06 0 
"~ = 1 अर मगवत्के शद्गारकी सामाकीटेयारी अच्छधकार होती 


स्वामीजीने देखा करि 


अबा उस पल्थरकी भ्रीतिनहीगहे इसहेतु अपने 


साथ वनमरगये ओरौ 


र हजार पारसपापाया दिखलाकरकहा फि जितन 


[£| गे के ते वृथ्यं जोम 1 
त ५ भक ॥ [तनी स्वादकी चाहना भीतर व॒ बाहरकाड 

रकन पन्थक ठह ओर नवतकं सव रर से प्रति दूर ` 
नहता सहेत व १६ तबतकभगवतका परमानन्दत्रात्‌ ` ॑ 
ओर जो पारसयादाय ५९ ५ खींचकर भगवतें रगाना चाहिय ~. 
सेवक षरो मे पडा चर राड ती निवन गुह्यको कामहो उट बह 
म खव्ीनहुग्रा ग रकाय करकं भगवत्‌क भजनस्मस्य | ्‌ 
गानविद्या का कह रशन तानसेन से प्छ कि तुम्हारा गुरू 
को स्वामीनीके द्धतः 7 क स्वामी ह रिदासजीकौ बतलाया बादशाह ` , 
लेकर दनाय त ५९५ ४.१ उत्कटाहु ओर तानसेनके साथ तानपरा = , . 
ताटसुरम अशु य सननं एकपद गाया ओर नानवद्चक्ेदो एकजगह ` ~ 
कि जितने स) रवानाजीने तानप्राेकर आपि उस पदकोगाया 
` ` तदक मानिकीश्ज्ञा तानसेनकादी जव उसनेगाया 


+ # जके चन [कु । 


। ((-0 91111 |९1151118 1561421, |९11|<5106118. 1911260 0 66810011 | 
1 । १/६ 1 त 1.1." नौ + ०4, 1 #/4... 6 ॥ 


¶ । || 
( । (‡ ॐ, +. १३ 
१1 ् ॥ त ॥ ए, + ५\ |, र ^ थ 
111 ् 4 १ ११ ५ ॥ 8 । १. # ४ 4 , ई, (३ ` #५। 
ह + #। 1 + ऋ । 1 ॥॥ ॥ 1 ॥ (५ । # 1) 
४ ८ + ॐ 0" 























4 भक्तमार। ~. 1 +. 


। तौ.नेारसस्वासीनी कं सखस पायाथा सो न भिडा कारण इसका ता- ॥ 
|  नसनसे पृद्धा उत्तरदिया कि स्वामीनी तो उसके साम्हने गात्थेकिनै | 
= सवङ्स्वामी आर पाटन करनेवाखाह ओर मेँ तुम्हारे साम्हनं गाता 
बद्‌ शाह ने यहबचन उसका स्वीकारकिंया ॥ बिदाकेसमय स्वामीनीसं ` 
 वादश्राह ने विनयकिया कि कद्धसेवाकी मुञ्षको आनज्ञाहोय स्वामीनीनें ` 
+ कहा कु घ्रयोनननहीं नववहुत हठक्रिया तौ स्वामीजीने दिव्य ्रज- 
 , भमि दिव्यनेत्र सेबादशाहको दिखलाया कि वहदत्तान्त धामनिष्ठा सें 
 , ख्खागया पीडे वादज्चाह चरणों पडा व घ्ा्थनाकिया किनों किसी 
= सेवाकेयोग्य यद पिनहींटर परंतु कदधस्वसप सेवाके निमित्तम आज्ञाहोय 
। तो ेँ कृताथ व घन्यमाग्य होजाञं स्वामीजीने कहा कि पटिङे बन्दरों 
` के निमित्त कुद्धवना पहुंचतारहे दूसरे ्रनमूमि के दक्ष ओर शाखाकोई 
काटने न पाव॑ः तीसरं तुमफिर कवेहीं हमारपास न आना बादशाह ने 
आज्ञा पान किथा॥ 094; - 
 -रल्लावरीजीकी कथा ॥ 
ॐ  : रत्रावीनी भगवतुभक्तोमे राजाहूदै भगवत्‌फथा ओर कीन 
“ स्त्स्ंण ओर उत्साह गरौर भ गवत्‌ श्रुङ्कारमं अनुक्षण रवखीन रहतीथाी 
पतिके स्ने हका! तनक चितवन नथा भगवत्‌भ्नीति रौर भक्तिको सख्यस- 
` .सुल्फर अपने विश्वास से चायमान न हूं श्रपने चेम ओर भक्तिको ॑ 
अच्द्ेभ्रकरार निबाहा सत्य करके अधरे घरक चांदनीहई राजामानसिंह 
तैरकं अधिपति तिसफ़द् ठेमाईं माधवसिंह तिसी रानीधी एकसेलो 
` भगवत्‌ भक्तिने पगीहुदै भगवत्‌का नामं नवरकिशोर व्‌ नेद किशोर ४ | 
त्र नचन्द व मनमोहन व विहारी नी इत्यादि कहकर अमस आ चैति ` 
नरु भरखाती ओर प्रसच्नहु आ करती रानीजी नैजो भगवत्‌के नामर 4 
तो शह उत्पन्न हो गया भोर सहेरीसे पद कि बारंबार फेसका २.२ 
सतीह नो मेर मनको अपनेग्रोर बरसे सीप सदेरीने उततर {म 
ॐ, शि तुमक पृ्तीदौ अपनेसुख व सुहागमे उवरीनरहो भग गक 
क्री कुपासे यह्रनमोख रब मृञ्लको धात्‌ हु्राहे रानी जीरो धोर्‌ ४ 
धिकम्रेम भगयत्‌का उस्पन्नहुश्रा ओर सहेलासे एच्ल कि किकः अ~ 
मनमोहन दारान मुद्ध भी भिर सहेखीने जौ भरेम रानीजी का क 


"म = 





आर 
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 शवतपवदान दस्यादितेत्र 


| (11.45. 
श्रषाक्रर उनको २) 





ताभगवत्‌र चरत रानीजीको सुने गरोर भगवतभ जेः रसिष़ व 


` श्ु ज्र उप।सकहू येह तिनक्ी याकल राच त ध 
क = का कषाकह्‌। रालानान उस सहेरीकोसेवा 


। ¢ ° 


हर करनाडादिवावगरूके सरा स ष 
= दवाव गुरूके सहश सञ्ञा ओर मय्यौद्‌ बहुतकरनं 


` गी अर भगवत्‌ चरित्र दिनरात सुना करती नव अच्छे घकार मन 


भगवत्‌के चरिच्रोनं खगा तो दक्षनोकी चाहनाहई ओर सहेरोसे कहा 


ध 4 9 $रनाचाहिये जिसमें भगवतके दरशनहय किप्राय „| 
०१९६ कथ ।क वह मनमोहन मनते समायगयाहे सहेखीने कहा .` ॥ 


४ । 


1 क्न हे हजारो उ्षेवर इत्यादि घरबार व राज 
 तिखताहे सोतन भदत ओर दर्शन नहीपाते परंतु प्रमसेवह 
र भावसे भगवत्‌ सेवा अंगीकार करो ओर 


८ ५५4 1 न रहाकृशे रानीजी ने नीर. मणिका 

मे खीनहुश मां तिरक ८ धरार वड़ीभक्ति आर विसे सेव) 
टड़ानकौ गारम्‌ फिय र र रागमाग आर नानाघ्रकार क खाइ 

वः „ रया यां दिनमें उसपदवीको प टु चग कि स्वधनं 


भगवत॒से बातयीत ह्ाकरती नि न ~ 
न्नव तप व =" दयाकरती निश्चय कर कसेड़ उपाय ओर पोग ` 
मका राह कुटनिराखीहे पीद्धेयह काक्षा : - 


दरकिभग त्‌ त्‌ ~ ट र 
- सने 1. (नि ० ल सी प्रहरी से मनकी बात कटी 

~ रै #† ५. ८ > अप्रन २ लक्‌ | - एक कान बनव ८44 प्रौर 
वराभ्रोर अ्रपनं मन्‌ष्य्‌ त ट एकमकान बनवारी अरं 

6३ ^, 6: [कर उस ्‌ भका त्‌ प्न दिक श ध 1 (1 14 
फसेवा च्छघ्रकोर होतीरहै + =+ | {कर्‌ अरि भाजनइप्याद 
करो इस यसे चिः ^ 
गे (~ _ ८ पचसे चशवासह्‌ = त्र 
वाखियोंफी भाति दिनि कटने खगी ६५ । सुस्वामं विर हिन चृ नत मत्‌ 
तावु आप गये करि यगरकिश्चोर ५६ क दा 
दत अर बो व ^ 4} ^ “€ ।२न 
*  ,र१।छ बतरान से रानी धङ्कित हग र सय 
न व्वधान बृह क (न अरग कि जिसकी ९ 

। © 8 ८4 [श पडता ~ ् = श्व ¢ ने 1५ 4 
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रे किजो फो भगवत्‌भक्तव साधु ` 
कमपे बटर उनकेद्शनकरिया ` 
।कशर महाराजके दश्येन होना . 
फे रंगमं रगे र येथे उनके 
दञ्जासे सत्संग व साधसेवा ` 


नन्द के रसने 7 बरवरहं भगव पके 
रनर ं मग्न होन गी ह भगवत स्वरूपक 
"(भ हाना यहीारह गोर सव असार 








> दिया ओर चरणों पड़ी हरिभक्त पहसेवा ओर देम रानीजनी का देख 





# नहीं रानीने बहपत्री पदी रौर भगवन्‌भक्तिके रङ्पं रङ्ीन 














. "= ९ - । र १२8 ध्‌ १ ~: ध र < | 

आर तुच्छंहं यहकडकर नहा भगवत्‌ भक्तये तदा चली्राई उखसडेली 
ने मना किया पर्‌ न माना अयकर चरणपक ऽके दशड्वत्‌ किया चौर 
बड़ी दीनता व आधीनतापूचक अपने हाथसे भाजन कराने ओर सवा 


करानेका मनोथकरकं ।वनयक्रिया कि जौ आज्ञाहोय सोकर उस समय 
के पेयी दश्यारानी जीको छने व वणन करने पे नहीं आयखन्ती 
यर किसघ्रकार बेन इसके कि ब्रेमसे नमनहीं रहता अपने हाथ 
 सौनेका थार भगवत्‌ ्रसादका केकर सवको भाजन कराया ओर पान 


कर प्रेनसे बिक्ृख हौगये नव सब्र परदा व संकोच रानीजीने उटधरा 


तो नगरमे णोरहुख्ा आर खग देखन को आये सहखुपर ससदीतेनाथ ` 


था उसने राजका सव उत्तान्तणिखा किं रानीजी ने निर्भयहोकं 
। खन्जाको दूरङिया आर मुखी अथात्‌ वेरा गियोकते साथ बेरतीहे 
| ॥ ने जो पञपढ़ ओर्‌ रकारेकं जवानी सबसुना तोजखवरु कर धर 
गया संयोगवश्‌ कुवरभेमसिंह जो रतवखीके पेटसेजन्माथा अप्‌ 


। (न हि | श 6 | २ । सदम्‌ 
करटी व माखाथी [नससमय आयकर [याव्‌ गोते सा 


स्वरूपत कुबरे आनका दलान्त निवेदन किया तो माधवि द 


1 1 कुवरको पुयडीक्‌ अथात्‌ वेरागिनक वेरा पहा अर यह्‌ ककु स 
| „ म चखागवा ्रमसंहको अपनेवापकृ क्रोध करने की चिन्ता 
 खोगोंसे कारखयपृद्छ सब छत्तान्त समन्ननेपी्धे विवार किय) 

साधुर ती दसते्रच्छ आर कथाह भगवतभक्ति अकार क 


ऽ तपञ्नहूड 


ज मे साची 
”‹ सत्य करना 
९'क९डसी 


ति 


।  चाहिषे जर ख्यु र शिरपरपहु चा ज नकर किसीघ्र$ 


घड़ी जिरकं$श जो अतर फुरेरते भजे दूरफिवे ओर प दिखे साधो 
` को भोजन दत्य द सवकरके महरम चीनातीयीउ सरि से ५ 

| का जाना बन्दकिषा सधुसवाकं स्यानमं रहनेखभी ओर राज 5: 

। से नो सरेनिमित वेषोनथा तिरककनाचडाद्पर नाक 


१ 


ति 00-0 अ ।ता19118न/॥056071, ।47॥.8116118. 0२९५ 0४ व्उनाना। ` 


+ 9 । ह. + भ्व * १, + ॥ + ॐ 
[1 ` # ॥ ४३१। 
+ 41 प्य +) = ष । , +¶ #॥, १ 
प ॥ ++ 
॥ नौ # प 0 कध, 





र सव 
रोजा 
महौो- 
५५ स सेवप 
को सखम करने इस स्वरूप से आया कि भार्पर तिक्‌ ओ्रोर गः 


११ सहर 
सि नोह 


५ 7) +) ९ । ~ ^ रन | = 0 
अपनीमाताको लिखभेना ज्ञि जो तुम्हारी्रीति भगवत्‌ पाहिये 
~“ है तो राजाने आन सभाम हमको पुश्डीका क्‌! है उस 


व्व स्य व । १ 
तु १ 


रर्‌ आवृते कश 























९०० 4 भक्तनार। \ | 
प ब्रेन सिंहको सिखमेना कि आज मुरडो होभः तुम आनन्द सेस्ही 
व्रघसिंह बहुत आनन्दहुये खो गोका इनञ्रामदिया ओर नौवत्‌ बजय। धै = 
राजा नाधवसिंहन खो गांसे पद्ध रि आज कवर प्रेमसंहकी किस बात | 
की खुशीहे लोगोनेकहा कि पिरे ता रनानीने मरी कास्वापवना 
रक्लाथा अब अपने जे कंवर प्रेमसिंह के मुरडीका कद्‌ ते रानीजी +| 
सच्चमुरडी होगे ओर कंशशिरके दूरकरिये राजा सुनकर महाक्रोध पे 
आया ओर कृवर व उसकीमनाता का घातकरशन्र होगयाव हथिवारवा- _ त 
धकर फोजखेकर वंवरके मारने के निमित्त सवारहुा कंवरनं जे यह ` 
छत्तान्त सुना तो वह भी युदधपर आरूढ होगया ओर संयाग मारकाटकरी + 
निकट पूव गहं थी क्रि राज मंत्रियोने राजाको समन्या कि बेटेपर सा- ॥ ५ 
रने की कमर वांधनी उवितनर्ही बड़ा हुयंश सारेसंसार म होगा ओर 
उधरव वर प्रेमसिंह क्रो समन्या कवः ते उत्तरदिया। किं संसार के ब्रिषय 
भोगके हेतु हज्ञारोंखाघो शरीरधारणकिये क्रिर वं शरीर नतेरहे जाए ध 
बेर भगवत्‌ की राहमें यह तन जाय तो इससे दसरा क्था उत्तमहं रान ~ 
मंतरिरयोने चरण पकडखिये ओर विनय घ्रा्थना किया तजपह्‌ ठहर फि ज 
माधवसिंह कमर खेःडकर अपनेमकानपर चखा नाचे तो हमकभी बिना 
भरयोजन युद्धकरना अंगीकारनहीं हं सो एेसाही हु आ राचिके समयराजा 
 माधासिंह रानीके मारनेकं हेतु दिष्धीते कूचकरक अपने नमरमं आया 
अर खोगोंसे सव ठृतान्त सनके अपरनेमहखतं ग्रा म॑च्रियों स मंत्रना 
याकि रानीने हमारीनाक को वालिया रेसी खीके बध करनमं कृद 
पप नहींहोता सोवधङरना चाहिये एकवद्धिमानने मं्रदिया कि तरवार 
इत्यादिसे मारना उचितनहीं जहां रानी रहतीहे तहांनाहरको छोडवा- । 
द्‌ कि रानीको मारदेवेगा सवो यह मंब पसंदहुा ओर प्रभातकोयह 
वति करो उससमय रानी भगवत्‌सेवा करके उठोथीश्रार भगवत्‌ रूपके 
मक जट आलो था उसपहेटी ने कहा कि देखो नाहरज्राया रानी ^. 
| करदा कि यहां नाहरका काकामह नरसिंह जी पधरेहे आर 1 
रिभ 0 ितपकररके कह र अज 
गादीनि यहे जौ दशन ये भगवतन । यह शुद्धनाव देखातीउस 
~ ¶ अपना सिंह रूपदिलाया रानीजीने पुन्या. ओस्फर 
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। ॥३। 
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॥ ¶ ॥ 4. | १ । ५ 1 
“ ¢ ॥॥ #॥ 4 श, # ॥ 4 4 
१ 1, ^ जति ५१... [8 १.११. # ॥ 4 41 # # ^  #\. ^ {\/ - त 
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(40 1444 4 
॥ न # 3. १ + ५१ न, है च ५ "1 ॥॥ ५१ ,] ^ 


1 





८. ' भक्तपार।. ` ४०१ 
वं माङा इत्यादि अर्प॑शकरिके आरती को फिया भगवतनं बिचाराकि ` 
पजाको ते कराछियी परन्तु कामभी तो नसिंहका करनाचाहिये इसहेत्॒‌ 


-जसिंहजी के खदश्च कि हिरण्यकश्यप कं मारने कं समय खम्भसे सयं ् 


कर रूप प्रकटय थे मन्दिर से बाहरञ्रये्रीर ज ङोग बिमुख यथे 
उनको सारकरनिकडगये नाधवसिंहको यहसव सुननमेग्रायाओररानी ` 
का ` ठत्तान्त सनाकि ज्यं की त्यी भजन मं आनन्द हं तवतो विश्वासं 
हुआ व गधीनदोकर माया भूमिनं गिरकर सा्धांग दंडवतकिया उस 
सहेरटीने बिनयकिया कि राजाजी दंडवत्‌ करते ह रानीजीने कडा क्कि ` 
` खजी महाराजक देडवत्‌रै छिरबिनयकिया कि एक निगाह देखनी 
` चाहिये उत्तरदिया कि ष्‌ आंखें एक चोर खगीहं दूसरी ओर निगाह 
नहीं होसक्ी राजनं हाथनोड कर बिनयकिथा कि राज्य व खजाना 
सब चपकाह नोमनमें अवै सो करो रानीजी ने कष्टे सावधान होकर ` 
| उत्तर न दिया मगवत्‌ भजन में रगीर्हीं एक वेर रानानानसिंह व ` 
{> माधवसिंह दोना एकबड़ी गहिरीनदीक पारनातेये नावरड्बनेरुगी ओर ` 
` : महाह बेवशहोगये दोनों ववराये आर राजा मानसिंह ने माधवसिंहसे 
 कहाङ्कि जवे कौनउपाय करना चाहिये माधवसिदने रानीके भक्ति का 
 .टतान्त सवकृह।{ ओर किरध्यान रानी जीका कया उसीघडी नावकिनारे 
। पर लभिगड ओर दौनको मानो नवा जन्महु्र रानामानसिंहको वडी 
„ चह दश्नका हुदै जब प्राय] तो परिख रानीजी कं दसेनको गया दीन व ४ 
`  आधीनतासे विनतीकरी आर मनने ड विश्वास युक्तहू्ा॥ == 
0.19 ५111. प. 
` मीके राजा निपद्की कया सुव रामावगोन बिस्तारकरिके छलौ = 
हे चहाँ सूरेणकरिके छिसीजाती हं जब श्रीरधुनन्दन्‌, स्वामी दशस्य 
0 महाराज की आज्ञा से बनको गये तब श्रञ्वरपुर मे किं अबसीसेर ~ 
- बिख्यातहे वहांके राजा गुहनाम। निषादथे तहां पहुचे निषादं दधनन्दन 
स्वामीके आगमनका समाचार सुनतेही भेट व नज्ञर खेकर आये ऋऽ 
रूप अनूप व छव माधुरीका देन कर्के मन व प्रयसे श्त र, 
| | । , ` होगये ओर उसीघड़स सभाय उसरूप ओर दशेनके कुसं ४ कः 
& व विरानेकानरह। जव रदुनन्द्नस्वान्न चिचकूटको पधार ओं (गं 
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९९ 1/1 


8 ॥ 


को विदाकया तो बेसुषि बुधि होकर उसी रूपके ध्यान मे रहनेकगे 


ज "रत महारान्‌ रघुनन्दन स्वामीसते मरने के निमित्त चित्रकूट को › 
बल श्रार निपाद का समाचार पहुचे त संदेह हुआ कि मेरे स्वामी व . 
परम भ्रीतम से लड़ने फ़ हेतु यह सेन! जातीहे तब भ्राणदेने को उद्यत 





गे गये चसे | भ 4 ४ ग | | | ८ | 
€! गथ आर तनक भय उससेना कटीरी का न शिया क्षिरनो ठत्ान्त = ^| 


भक्ति ओओीर मनकी निष्कपटता भरतजीका जाना तो मरतजी से मिरे 
शर्‌ चित्रकूट तकसाथ चरेगये जव वहां से फिरञ्राये तो भगवत्‌ के 
 त्रिवोग्‌ से एसे विकट व नेवेनहए क रोतेरोते आखोसे रुधिर बहने 
<न अर उस भगवत्‌ ध्यान मे अपने भ्रौर विराने की सधि जाती 
रहा क्रिरे मनमें बिचारकरनेरखगा कि मन्मसे मीन इत्यादि जतुनरके 


मे 0 ४ ५ 
7 रना अच्छे हे फि अ्रपने प्राय प्रीतमसे बिदतेही मरजाते हें 








= ४ (फ्‌ दशन मिरने की ग्राश्चा करके रहे परंतु यह न हु्रा ङि 
: ( ५ वाय उस रूप अनूप के ओर भीक देखना चाहिये 
नोदह अं न्दे करके उसी रप क बिन्तवन ओर ध्यान मं रहे 
र कहने १ त नन्दन स्वामी ये तो विशवास न अपा 
आंखिनसे सव ॥ । एस मरभाग्य्‌ कहां हं कि फ़रमी उसरूपको इन 
चदा अधन धर रघुनन्दन स्वामी अपार्‌ प्रीति देखकर अपुभ्राय | गरौ 
अपरे स्वामी | ५ दती से ङगाया उसवही निषादने आं खों ओर 
` ^ परम भ्रीतम के दशन करके दोनों रोक में कृवाथं हुये ॥ ` 
बिल्वं मगौ | ॥ बिल्वं मंग की कथा ॥ ५1; | 
भागत्रये करा वान र कृ पाच शरानतद रवर परम 
त रकन णा न आीनिनदमाभव य र स्ट सतो सकृत 
मिक संगोपि ऊ रसिक भक्त को हार भीर मालाक सद शह विन्ता- 
करिया दक्षिय ५५५५५ नरन सुन्द रिथ क बिहार व प्रम आनन्दो बान 
मथि नामेवेशयाकः कृष्यावशानदीकं निकटके रहनेवारेथे गओौर चिन्ता 
कर दिनरात यक भम मे ठस आसकतये # संसारक लज्जा शरमशवीड 
उसीके ध्न में फसेहूये उसी के घररहा करतेये नाति के 


ब्राह्मणये विता >, 
| > त श्च ह क न द । क़ = | ४ 
५ रहगषा बकल ^^ | दिनि कर्मकरत्‌ अर ब्राह्मया जिनाति दिनथोडा | 
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११ ॥ ॥ । | / (1 ॥ " ॥' | 1 | । ¢, ॥ 4 | | । 
। 401 | 














हकर चले वह वेश्या किं नदी फे उसपार रहतीथी जव ` 4 | 











इसी भकार श्यामसुन्दर स्र शोभाकं धाम जो ब्रननागर महाराज 








भक्तमाख। ४०३. 


 नदीपर पहुवे तो बादूपर देखा ओर नाव इत्यादि उतरनेकी सानाकृदं 


नपाई तो अत्यन्त बेचैनहुये ओर बिनाञ्रपने प्रेमीकं जीना व्यथं समन्ञ 
कर नदीम कद पड़े कृङसुधि अपने व विरानेकी न थी उसीवेश्याके मिखने 


का ध्यानथा जबनदीमें इबनेखगे तो एकग्टतक वहां बहा जाताथा उस 
. को पकडङिया ओर विचारा कि उसी महब्‌ब ने नावभजी हं उसपर 
` . चदुकर किनार पहुबे वहसे गिरते पड़ते बडे बेगसे उस वेश्याके दार 


पर पहुचे आधीरातथी व दयार व॑न्दथा भीतर नानेकी चिन्ता में हुये सं 
थोग बश्च एक सपे रुटक रहाथा विचारा किं उस महब॒बे ने कृषा करके 
चदन के वास्ते डोरको खरक्राय दियाह्‌ उसको पकड़कर मकान छत 


प॒र चदगये जओौर वहांसे जब उतरनेकी राह न पाई तो आंगनमें कृदपडे 


शब्द सनकर वेश्या ओर उसङे चरके रोग जगे दीपक बारकर देखा तो 


 विल्वमंगखजी हँ स्नान करवाया व सूखे बखर पहिनाये पृच्छ कि फिस 


तरार आये उत्तरदिया कि तुमने नदीपर नाव॒को भेजदिया वे दारपर डोर 
रटकाय दिया उसीकं अवरुंबसे आयां वेश्याने छत्तपर चद्कर देखा 
तो अजगर खक रहा है वहवेश्या अस्यत क्रोध करिके कहनेरुगी कि 
निस प्रकार मेरे श्रीपर कि केवर मासं व चमड़ाहे मनको कगाया ह 
उनसे कोनी मनक ङुभाता कि इससंसार सतुद्रसे पारहोजावें ४ 
दोनों खीक शदटोय मे तो प्रभातहास य॒गरुकिशोर महाराज का स्मरणा 


.. भजन करूंगी तुजञको तेरे आधीनह जा चाहे सोकर विस्वमेगखजी को ` 
`  यहवात ठेसीखगी कि प आखं खुरुगढ ओर श्रीन्रचन्दी रूप 
 माधरी ने तरंत हृदये घ्रकाशक्िया ओर्‌ उसीघड़ी रूपम्‌। 


ते धुरोका रर 
तेसा मनोंबांदधित पाया करि परम्‌ आनन्द्मे मग्न होये म 
गवत्‌ चरित्र ओर ठन्दाबनकीकु नन ओर शोभकं कौतेनमें व्यतीत 
प्रभात होते कोनों ने अपनी अपनी राहको छिया मनम परमशोभा धम 
का स्वरूप ओर जिङ्कपर नाम ओर आखोमि प्रेमका जरया बिल्वम॑गङ 
जी माध्व संप्रवामं सोमगिरनामे सेन्यासीके सेवक हुये ओर भगवत 
ङ्प अन्‌पकी चितवन करतेहुये हज्ञाों श्छोक रसचरिघ् व॒ 


>> गरू तेषदे भो त व मतव 
न गुरुप ्ीर ा रयन प पवपव गर स 
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ह, 1 - मन > न न, र 1 क ~~~ 
1 न.  . - पकम स 
 --कार ४ न अ ८ भै त "र = =” „५ चं 
1 + 4 । 
न ॥# ,#  ॥ नि ४१ त, " ( च - ॥ | | १ 4 # त 
ह 1 | १ वै ^ + 
छ ` # | ॥ ¶ छ 1 9. चक 
व # च । 


` 4 1 
पी रादन्दावनके द शनक चाहहुद उसी प्रमे मतवा चे राह्ेररे  । 
स पहबे वहां खियां सब स्नान कर रहाँधीं एकखी परम 4 
५ > का देखकर आसक्त हौ गये ओर अपने मेषको मरकर उसके 
पी हाचरे वहतो घरम चलीग्ई ओर विल्वमंगखजी देखनेकी ` । 
चाहम ह्ारप्रर खडरह उसश्ीका पति भगवतभक्तथा एकपरम भागवत्‌ 


को अपने दारपर खडा देलक्रर अपनी स्रीसे द॒ततान्त प्छ उस सीने 
छत्तांत श्रासक्तहोने जर साथ अनेका वर्णन क्रिया उसं भक्तन विल्व- ॥। 
 मंगलजीको हाथ जोड़कर बिनयक्रिया कि मेरेगहनें पधारिये कि चरण 
` पड़ने से मेरा खहपवित्र होय अर सेवाक्ररके दोनों खोकमें धन्यताको ` ॥ 
शर्त उस अपरनघर ठगया अरदयरी पर रिकायकर बद्ीश्रीतिसे सेवा 
किया अपनी खीसे का कि श्रह्भार करके सवघ्रकार से सेवाकर #. 
भगवत्‌ भक्ता क सवास भगवत्‌ वहुत शन मिरते ह बह सखी श्ंगार्‌ | 
करके आर धार म भगवत्‌ भ्रसाद्‌ ठकर दिल्वमंगखजी कौ सवा मं 
पहुषी विल्वमंगरुजान उसक देखकर ओरौर उनकी मक्षि व सधु सेवा 
का बिचार्‌ करके गरपने मन आसक्तको सावधान किया ओर नाना फि 
सव उपाधि व वखंडके कार ये मेरी आंच हं नोये न होती तो काहेको 
^ भन आसक्त होता उसच्रीसेकहा ङि दोसर खेमा सोवह रेदं ओर 
0. बिल्वमंगखजी ने उन दाना सहयोसे अपनी दोनो आलोको अंधीकर | 
॥ छया वसी उरीहु्द ओर कांपती अपनेपतिकेपास आईं ढतान्त कहा | 
 4€क्त ब्राय। चरशपकडकर रतयन्त विकर होकर बोला कि महाराज 
। इनसे क्माज्रपराषहुत्रा ङि जिसकारण ब्रापकोयदक्तशुरा बिस्वमंगर | 
अनि उनका ग्राश्वासनकरकंकंडाकितुम्हारीसाधना व भक्तिनेकद्व सदेह ` 
तहा हमासीही साधुतामभदहे उसनेबिनयकियां कि कद्ध दिन परह 
(3 कि सेवा करके कृतां होऊ बिल्वनंगखजी ने कहा फ तुमने ठेसीचेवा 
#५ 1 नही हासक्ती अवतुन भगवत भजनकरो यहकहिकर < 
॥ । ॐव बठकर भगवतूकध्यान ओर भजनमेखवरीन 


। 
09) 4; हू भगव = + | 
+ प गवते देखा कि मराभक्त भूखा ओर प्ासां हे आपञ्राये शोर 








^` ` ` ` भोनकराया निनद निस्वनङ्गछन्‌ जे षे वहां धरय . “~ 
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। भक्तमाङ । 
्रागऽभगवत्‌ने कहा कि चलो तुमको सदमे बेठाख ञव सहाथ पकड़कर 


.. घनाद्छयामं खगये विल्वमह्लजी महा जसाटक् : 
=> ओर कोमल हाथकेस्पषंसे नभ ४ पर र ध 
गर होडनेकौ मन न चाहा भगवत्‌ने छडानेकेहेत्‌ 
`, महरी ने भी बलकिया नितान्त भगवत्‌ ह।थ च इाकर छ 
बिल्वमङ्ख्जी ने कृटाकि भटा इसघदी तो बर ४ अ ५ तव 
१९. > २ तुर) 


, अव मनम्‌ पक्रइताह्ं देखृगा केसे भागजना्ोगे च श ^ 
सब म्रीर स मनको बटोरक एकं श्रीत्रजचन्द महारा र ९॥ ताज मथ त व 
मे ठेसा वित्त गाया कि जो योगियों क मनसे > नि स्प आर ध्यान 
बिल्वमङ्कलके मनम कर स्थितहुओं जेष ओ कड जाताञे मो 

दाग ताबनसञटकर दन्दाबनमे आये ओर चाय» को दढता 
र होती तो भगवत्‌ क नमहख्के विहारस्थान ओर भग्‌ स किं 7 आं 

८ का दशन करते भगवत्‌.ने उनके मनकी रुचि जानः पतन भरीवियहों 

बासिरीका ध्वनिकी जो योगमायाफी भी मायाह ४ खे तो उखं 















~ 








८ .उदथसरे कमरु विछ .नातैह वबिल्वमङ्गलजी ने ब चः क नस सुर्के 


प्‌ ९ नि [ 


ईं कयाफि उसपरमग्रनपर रूपक व माधुरीकं 
र रध हदयतं करताजावें 0 ९ कहो चस नित 

(५ ने करुण।खतरस 

के जिससे मन यग 

चरयानें जो प्रहिङनाम सिना नाम कस्या त यन्यके रि 
दसम दोवात जानीजातीहै एक तो यह्‌ फ हि 
¢ # से हु इस हेतु उसको प्रथम गर करके ज 
¢ खादर वहकि भगवतभक्त थोडसे उ पफ़ 
टत यद्यपि वृह वेष्याथीं प्ररन्त्‌ उसका ६५. 
भी अधिक उसको बिचार किया ओर जय पृ क शु 
चिन्तामशि बडभागिनीने बि अ शः 
न्ता स्वमङ्करनी का उत्तान र धरे उस 
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इ हायपकडखिया ` 
रुक्रियातो वि वैः 


देणार भनक्त 
र व + 
चौ (८ 


मं पणक्रया व फिर दोनों आंखों को पकशवान्‌ करलिय २ परमानन्द . 


तष्याः । षर जतना २ 
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०६ | मकताङ्‌ । | 
के दशेनदये ओर परमभक्त हो गेहे पदिखे प्रेमका नाता विचार करक 
 छन्दावनमं आदं विल्वमङ्कखजी उसको देखकर उठे आर बड़ा स्कार 
व आद्रभाव किया दूषभातका देना निजघ्रसाद का भोजन के निमित्त . 
आगेधरा चिन्तामणिने पद्ध करि यहभोनन कहासेग्राया हे विच्वमङ्गर 
जीने कहा भगवत्‌ कृपा करके देतह चिन्तामणिने कदा.कि यह महा 4 
प्रसाद भगवतने तुमको कृपाकर दियाहे जो मुक्षक्ो कृपाकरकफे अपन 
हाथसदेगे तो रुऊंणी यदकहके भगवत्‌ मजनमेंरगी मगवतनेजोधरीति _ 
अपार चिन्तामशिकी देखी तो परमश्रीति ओर कृपासे आप दना दृ 
व भातक विन्तामशिके निमित्त टाये कि जिसकी ब्रह्मादिक मी बड़ा 
चाहनासे कृपाकटाक्ष जोहते रहतेहे व दशेन देकर कृतात्थं किया ॥ । 

४; स॒रद्‌(स मदनमोहन कौ कथा ॥ 4 < 
सूरदास मदनमोहन ब्राह्मण सुरध्वज किसीसखीका अवतार परम्‌ । + 
मक्त माधव सम््रदानेहुवेययपि मुरुवनाम उनका सूरदासथा परन्तुशनी 
मदनमोहनजी महाराजम ब्रेम ओर स्रेह अत्यन्त रखतेथं इसहेतु ४ 
स॒रदास मदनमोहन उनका विरू्यातहु्रा बाहर भीतरकी आख कमस 
कं सरश प्रफद्धितथीं ओर गानविद्या व कान्यकी रचनाम बहुतश्रन्यास 
रखतेथे त्रिय प्रीतमके जो गोप्य चरिज हे उनके परमानन्द रीर युख . 
ओर रसके अरधिकारीहुये ओर नव्‌ रसो मे नो शकार रस मृख्य रर 
पहिरुहै उसको अपनी कविताईमं अच्छ ब्शन फिया कवितां उनका (त्‌ 
तुन भसे निकतेकं सय निरुपा होनातीी एक दिनम चार 
कोस तक पहुंच जातीथी मानो वह्‌ काव्यही पङ्कुउडने की बाधरेती थ 
प्व्वंकं जिलों बादशाहकी ओओोरसे सन्दीठेफे सवेदारथे बाज्ञारमे खाइ 
स्याह दिव्यदेखी बिचारमं आया कि मदनमोहन महारजकं माखपूश्रा' 
के योग्ये खरीद करनकं निमित्त आज्ञादी सेवकोंनेकहा कि इसकदाम ` 
सं बीसगुणा खरच किराये का पहेगा ओर न्दाबन तक मिश्री सं = ३ 
भ्रधिक महगी पहंयेगी सूरदास जीने कहा क्रि खरचका कोन जगान्‌ ९. 
भगवत्‌ प्रीति पर दृष्टि चाहिषे सब गायों मे भरवाकर भेजा संयोग 
नश छन्दाब्रन में रातके समव पर्हुवी मेहिरके पजारियों ने भण्डार म्‌ 
स्ख कि ्रभात को भोग गावे भगवत कि अपने भक्त र 
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| ६१ तहसीख होकर आया सब साधुसेवा मे खरच कः 
इर हिसाब व बादश्चाहका न क्रिया नव बदलाह कै सेच ९ ग्‌ स्तैः 
छने के निमित्त अये तौ सन्दूक कंकरोीं से करं सत तो 
. एकपुरना छिखकर डाजदिया उसम यह ख्खि(था ( तेरहलार खस ध 
| ( उपरनसवसाधुनमिठिगयकेसुरदासमदनमोदनञ्धीरातसके) अ ५ 
एक संदूक पर अपनी मुहर करके ब्राधीरात को भाग गये ० 
 सोरीग तो कंकर निकटे बादशाहने परजां को पढ़कर क न संदूक 
 अ्रथत्‌ खाना तो अच्छ हरा परन्तु सटक अथोत्‌ भागान 


, माना कसूरके ताफ़होनेका ओर हाजिर होने के निमित्त मलौ क 
की गलिर्मो म ऋदृदेना सहस्गुन बड़ाई हे टोडरम दीवान र 


 करापा ओर केदलाने मे मेनदिषा सूरदास जी ने एकं रोह 

















|  भक्तमाङ। 
भेजे सौगात का बाट जोहिरहेथे भृखेके कारण भोरतक धौर्यं न धर- 


सक गोसाह्नी को स्वभ्रमं आज्ञादी कि इसीघड़ी मारपा बन सोबना 


ज्रोर भोगखगा तब संतुखहोकर श्यनकरिया घन्य है यंहभक्त वत्सख्ता 


कि जनिसकीमाय कोटान कोट ब्रह्मरड को एक क्षण मे थास करर्ती 
 " हसो दवैश्वर भक्त के वशहीकर क्षुधा व संतुटता भकटकरता है सरदास ` 
जी ने एकविष्युपद कं तुकमे बशंन किया कि भगवत्‌ भक्तों के नतीका 
#.; रक्षक यहपदवी मुञ्षकौ मिरे किसीसाधु ने परीक्ता के डत सरद्ास जी 
* से कहा किहम मदनमोहन नी महारान कं दशेनकर अविं हमरे ` 

जूते की रखवारी करते रहो सूरदास जी ने बहुत घ्रसन्न होकर साध 
| की जूती को अपने हाथमे उठाखिया शरीर कहने गे कि आजतक तँ 
 -इसकाय्य मं बातही की जमा खरच थी परन्त्‌ आजसेरी बाद्ापुरी हई 
कि यह सवामिखी गोसाद्क जी ने करेवार बखाया नहीं गये विनय ह 

भेजी फि साधु के चरथ सेवा करपी दशन को पहुचगा गो ो 


@ 


रद्यि ओर कृ 


` ` ओर साधु इसबिश्वासपर अत्यन्त घ्रसन्नहूये संदीखेके सेते तेर खाख 


2 पक 
 #क गटकं 
गा ओर साधुसेवा व उदारता क स्कर धरसमन हुये व व न 


क्रिया किजो इसीष्रकार सोगमाल वानिब सरकारका खरच द "नयं 


| जा्वेगे तो सब इंतिज्नान नातारहेगा उनके गिरिफतारी का. "भाग 
नारी 
०<तकर 


| 


ये 


च्य 
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१1. ~^ „ > ५ ॐ कठि 2 5 शि, ~. "षे कृ क स = गि १.3 इणः न्ग ॥ ह--  क गग 
~~ श भ ५०.०५ +. द्‌ 1. 4.14 १ कृ" क को 
भे च * # 


© 11; |  भक्तपाट। ‡8 
वादश्चाद्कं पास भेजदिय। उसम बादशाह शावा आर क्रदकाहुख . 4 
गौर अपनाहार थोडे नें छिलाथा बादशाहने उसीवड़ी छोडदिया ष्ट >| 
तव टन्दाबनतिं आकर श्रीत्रनर्शिर ङ्गिश्ोरी के ध्यानम मग्नरदे ॥ 
सि्ीकख्या॥ ` "4 
स्वामी अयदासजी चेरे कृष्णदास पथ अहार। क तीसरी पीदीम ^|. 
` रामानन्द जी के परम मक्त हुये आर उनका सम्नदा मास्य उपासक | 
विख्यात जो कथास कोड चरिच माधुच्यं व श्रद्कारका नह। जनाननेम , | ( 
आतीहो इसहेत इस तिष्ठा म खिली एसे मजननन्दथ (क एर पठः वं के 
, एकं क्षणभी विना भजन व विन्तवन नही बौतता था प्रभासे उक्र |. 
भगवत्‌ भक्ती रीति जसी होती हं आचर वरकृषा से श्रीसीताप्ति | 
॥: अवधविहारीके सेवा व स्मरणम रहते आर अपने बचन अष्टतको बा | 
4. से सवको रेसा आनन्ददेते फि निसप्रकार घटाकर टि सवपर बरावर | 
 होतीहै सिद ठेसे हये कि नाभा यन्थकार जन्म कं ऋध तिस नवीन +. | 
।  नेत्रकरदिये ओर्‌ सपद्रसे इवताहऋ्रनहाज्न बचाया फ्रि यह दोनो बात भ 
0 ग्रन्थक आरम्भमेखिखी गई जानको महदारानीके साक्षात्‌ दशनहुय वराग | ` 
इतनाथा कि सव कार बार संसारी त्ागकर के गलताजीमे जोकि 
 आमेरके निकष्टैः वहां भजनमें खवखीनहये एूरवाडीको अपने स्वामी 
का विहार स्थानसमञ्चकर अपि गरपनेहाथों ज्ञाददेते व उज्ञवर किया | 
करते यद्यपि सकस बौगवान व नाभा रेसे २ चे सव सवाम थे परन्तु +. 
|. किसीको अपनीसेवासं सास्चीनहीकःते एकदिन ज्ाइदेकर पते व कृडे 
॥ योकरीनें सकर बाहरदाखनेरो निकरे कि महाराजा मानसिंह अमर्‌ ` । 
| क अधिपति दु्र॑नके निमित्तज्रायं स्वाप जी भीददरेखकर फटवारीमे न ॥ 
गये बाहर एकबटके टक्षकेनीचे बेठरहे जव बिम्बा तौ नाभाजीगये , | 
ओर दगडवत्‌ करके प्रमम भरहुय खटहारहे कृद्कहि न सकफ राजाने , .. 
। बूत बरक वारनेही करि उठकर नहा स्वामीजी वे तहांगया द 
^ शन व दगडवत्‌किय। शिर बिदाहु्रा स्वामीजीके भीतर न जानेका अभि 


























॥ ४ वहथा कि इसदत्तक नच छट बडे सव्रको बरावर दग्रनहीगे्रार | 
ति ` । बङुखोगाका दशनहाश अर छटेलोगोको दक्ननन होगे ओर यद । 
¶ 1 (वार्‌ किया कि भीतर बेठनेसे राजा बहतमेरतकर रहेगा दक्षके नीचं _ । 





7 ~ ~ ^ श ^ ` क "= = ` ऋति चा ॥ र ~ 
५ । @ 


। 





भक्तमाद। 1 = 
धूर इत्यादिमं बहुत बेरतक न रहेगा चखाजनावेगा घनाल्य रोगोकासंग ` 
नितनाहीं थोडा हो तितनाहीं जच्छीबातटहे॥ पसो 
{: स्वामी कीर्हदासकी कथा ॥ र 
स्वामी कौर्हजी चरे कृष्यादास पय अहारीकं माधुध्यं ओरश्ङ्गार 
उपासक परम भागवत्‌ स्वामी ्रयदासनी कं गुरुभाहईहये दिनरात श्री 
रघुनन्दन स्वामीकं चरण कमरोके ध्याननं मगनरहतयथे जिनकानिर्मल 
यश अबतक सारेसंसार में विख्यात हे भगवत्‌ भजन नें शुरवीर ओरः . 
„ सांख्य योगकं मुख्य्‌ तारयकं जाननेवाे हुये भीष्म पितामहके सदश #. 
 ग्दत्यु अपनी इच्छक आधीन किये थे एेसी सिद्तापर प्रेमव नमताका 
 यहदधत्ान्तथा कि सवो रप प्रणामक्गिया करते सुमेरदेव उनकेपिता 
` गुजरान सूबाये जबउनका परकोकहु्र तो विमानपर चद्कर परम ` 
घामकोचरं उसीघड़ी कीट्हदासनी मथुरानं रानामानसिंहके पास वैरे 
थे विमानको देखकरउटे ओर दग्डवत्‌ करकेकहा कि अच्छ्‌।ह अ अच्छ 
„ हुआ राजानं पृद्चा कि किससेब्रात कइतेधे कील्दद।सनी ने चहिङे छि. 
पाया जब राजा ने हठकिया तो जे। इत्तान्तथा सो कहदिया राना ने 
हरकारा भेजकर दिनघड़ी सबसमञ्चा टीकडउतरा तो दगडवत्‌किया ८ | 
विश्वास दकया एकवेर कौल्टदासनी भगवत्‌ प॒जनकरतेये ओर वि | 
टरीफलोकी रक्खीथी उसमे फूरखेनेके निमित्तजे हाथडाखा तो सा 
गंगुखीमें काटा कीट्हजी ने जाना कि साप तप्तनहीं हु्रा उसकी क 
८ ¦ िरकाट सो तीनबेर कटवाय। तनकबिष न भीना जब परमधाम ल 
 -इच्छकरी तो भगवत्‌ भक्तोका समानक्रिया ओर देन व सस्संग्‌ १ 
के पीठे दशवांद्यार अथीत्‌ ब्रह्य शड तोड़कर देह त्यागकिया क्रि श 
जनमीं यह तान्त सुनकर चकफितहूये व सब भक्तोको निश्वास 1 १ 
114 गोपालभष्को कथा ॥ | प 
+ गोपारभडव्यंकटनद पुत्र भ्रीकृष्याचेतन्व महाभभके चे रार ` 
पुरम भागवत हुये माधुयं आर शङ्कार उपासना मे एसे पेहुये थे 
` दन्दावनमे उस रणत्‌ रस स्वाद उन्दी भासा जिनके जक 
` करके सहस्चोंको भगवत्‌ की घ्रासहूडे भागवत धर्मके प्रदत्त = भाव 
ˆ अर भगवत्‌ भक्तिके रू पहुये करि सिवाय गुणांक किसीका शक 
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कमा्ट । 


१० | 
तेन आया-धनसम्पति सव च्डकर छन्द्‌[बनमं वसिकिया ओर सर्द 
रसरास आर परसशाभाम त्रनङ्गिज्नोर महाराजकं मश्नरहते थे भगवत्‌ 

> भावना महाराज उनकी भक्ति ओर सेवाकं वशम रसे ये कि अ 


त्यन्त भ्रसन्न होकर धाठय।मी मति स्वरूप्‌ ऋन प्रगटकिया अथीत्‌ 


, सवाक समय एकवेर उनको शालि्ामजी में यह चितन हुई कि जिस 
रकार भगवत्‌ का श्ह्धार ध्यानमे कियानाता ह < ना उसी प्रकारं 
ह आआकरे तो अच्छाहे भगवत्‌नं अपन भक्त मनोरथ पृण करने के खयि ` | | 
पालय।मसे मततं स्वदूप अपनी परमशाभायनानः # वशाखशुद। पु्या- + 
मासी को ब्रगटक्रिया भह नीने मंदिर मे विराजमान करक राधारमण 
नाम विख्यातक्िया कर उन्दाबन मेँ प्रसिद्ध व विख्यात ह ओर चिन्ह 
 आधेभाग धारयमका चरशङनीचे ओर रेका कटिपर विराजमानं 
इसकृपाके पवात्‌ भद्टजी श्ङकार व सेवा व राग 1 इत्यादिनंर्गे .. | 
व सारेसंसारको हेतु सगत्तिकिंहये॥ 0.6 ॥ 





केशवभट्रको कर्था 
केशवभड कार्मीरी बाह्य देसे परम भक्तहये कि खोगीको दुःख 2 ` , 
 पापांसे च ंडाकर भगवत्‌ सन्मुख करदिया महिमा भनी की संसार म । 
बिख्यातहं कि भक्तेके कुर्टाडसे दूसरे धम्नाक ट्षीको काटकर भर्‌- 

वत्‌ चरित्रौको जगतमें बिख्यातकिया महजीको निम्बाकंसम्प्रदायवाखा 

ने अपने गुरु परम्परा मेँ टिला है वे उनकी कथासे उपदेश होनाश्री 
कृष्णचेतन्य महाघ्रभसे कि माध्वसम्प्रद्‌यमथ ब्रगव्ं देसीजनाइ पड़ता । 
| 





हं कि उनका उपदेश भगवत्‌ भक्तिका श्रीकृप्याचेतन्यसे हरा आर उस 
समयमहा प्रभृकी सातबषेकी अवस्था थी इसंकारणसे उनकेचेरे न हयै 
` निम्बाकं संत्रदायवाखाक सेवकहुये जिसघ्रकार भगवत्‌ भक्ति प्रप्त द 

तिसका टता ५ कि यह भ्न बेडपंडितथे हनारो पंडितींको शा- | 

खथ मं निरुतर करदिया जब दिभ्विनय करते हये सेकहो पंडित वं ` 

शिष्यो के सहित नदियाशंतिपुर मं पहुचे तो वहाके परिडितरोग भव 

को त्र्तहुयं महाध्रम्‌ जीने बिचार किया कि इसपंडितको अपनी पंडिताहई 
का बड़ागबहं सी गवं दूरकरना चाहिये इसहेत्‌ भट्वजी के पास्ये व ` 
मधुर बचनसं बौर कि आपकी विधा ओर यश्च सारे संसारमें बिख्यात 
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हं कुद्धमुक्षको भ सुनाकर कृताधंकरो भद्टनी ने उत्तरदिया कि्वहीं = 
 ठड़कही रौर विदयाभी श्राततनहीं हुई देसे बचन निर्भय बोलना दढ ` 
® परतुहम तुम्हारे मधुर बचनसे बहुत प्रसन्न हुये जे कुद्कहो सो सनव 
महान्भ्‌ जीने कहा कि गंगाजीका स्वरूप बगंनकरो भहजीने कडश्टोकं 
अपने बनाये पट महात्रम्‌ जीने तुरंत उपस्थित करखिया वरु पठे 
` सुनायद्या जीर कहा ङ्गे रथव गण दोष जे उनमेहे ब्शनकरो भनौ 
नेका किमेरे काभ्यमे दोषकव हासक्ताहे महाभम्‌ नीते कहा कि यह ` 
नहीं हौसक्त। ना आज्ञाकरो तो मेँ गुण दोष व अर्थं बणानकरूः सो कु. 
हना आरम्भङ्गिया आर एेसं देसे अथक्रिय कि बनानेफे समय मङजी को 
भी न सुक्षेथं ओर जा जे। दोष व गुणय सोभी एसे बिस्तारसे त 
कि भजौ को उत्तर न आया महात्रभूनी तो अपने स्थानके चे 
.अ।र भटनी छञ्जित हकर रातको सरस्वतीका ध्यानक्रिया सरः 
, जी आद मनी ने बिनयक्रिया कि सारे.संसारसे बिजय कराकृ ५५५४ 
3 छड्कसे हरायदिया हमसे एेसा कोन अपराध ह्या सरस्यती ५ 
` उत्तरदिया कि महाप्रभूनो भगवत्‌ अवतार ओर मरे स्वामी > ॥ ५ 
 साम्े सि उनके सम्मुल बोलसकूं चर वुमहारे भाग्य क्या 
उनके दृशेन हुये यह ककर सरस्वती तो 4 अतद्योन हई ओर कच ^ 
मरभभुजी कौ सेवानं आय हाथ नेकर विनयकिय्‌( व प्रार्थना ५ 
कि कुषटशिक्षाहोय महाप्रमूजी ने आज्ञ।केया कि भगवत्‌ भक्तिं ४५५. 
= करो भरर आक किसी पणित साय दका पित भीर 
न मानङछिया उस बचन को धारणक्रिया ओर ना परिडतदो ५ डा 
` सबके विदाकएकं भगवत्‌ मक्तहगये भिर कश्मीर अपने वरगर्सायधे 
।  कृष्धदिन वहांरहे मथुराजी क तांत व समाचार पडे कि मसह आर 
। विश्रातवाटपर हेसतायंवर खगारियाह कि नोकोह उसपर जातं 3 मे 


५ अप उसकी सन्नत होजाती भएर मुसरमान बरात्करार ह आपसे 


दीनम मिखा सतह भट्ट नी यह समाचार सुनतेही मोरे का अपने ॑ 
| , एफ़ न्नर अपने चेङां सहित मथुराजी म पहुचे पिर चि च पर ओर्‌ 
। प्रर गयडु्ने जेस चर लोगौस इुटत। करतये उीप्रकार्‌: १ घाट 
। कहा कि नग्न होकर हमक दिखाग्नो भडजी ने उन कु ° ीसेभो 
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९१२ ४ भक्माट । 


नासा अर यंचको तोड़कर यम॒नानीम उारखुदिया मुसस्मान सव सुवा ॥ 


कं पास क्विरवादी हुये सो सच दुष्टता उनकी सुब की हिमायत से थी 
उसने अपनी फाज सहायकं हेतु पठ भटनी उसफतोजसे रेसेखडे कि 


 बहुतेरफो बधकिया आर कितनोंको यमुनामें डारदिया ओर कुद्भाग 


गये इसयुदका खत्तान्त एकक विने बिस्तारकरके छिखाह उसस जानने 


मं आया कि भटजीने चक्रसुद शेनकी आराधनकरके रेसीगग्नि बरसा 
कि सबदु्ट अशरणहोगये ओर काजी व सूचा आदि सवश्रायके चरो 


मपड़ पीद्धेडसके यह चरित्रकिया कि सवमुसल्मानोके शरीरपर चिन्ह 
हिन्दु ञ्कं जनां पड़नेगे वहखोग यह्रभाव देखकर अधिक आधीन 
हुये आर सबने हाथ वांधके सेवका करनी अह्घीकार करके रक्षाचाही 
आहि जाहि पुकारा भङ् जीने रजके सव हिन्हुओं का बटोर किया मरोर 


भगवत्‌ भक्ति की प्रदठत्ति करी ॥ 


बहुत जगह अरप गये व सव को मुसस्मानों से निभेय करदिया आर | 


- | षनवारोजीकी कथा ॥ ^: ५4 
. वनवारोजी भगवत्‌ भक्तेके रङ्मेरङ्खोन ओर माधुय्यं व श्रु्ुररस 
क रसिक आर भजनके मृ तिहुये अच्छबचन के बोखन व काञ्यकं सम- 
डन च =ञ्पग व्‌ व्याजौक्तमें बड़ बद्धिमान व घ्रवीणव सार व असारक 
ब्िचारमं परमहंसोसे भी अयिकहूये सदाचारकं करनवाटे व संतोषी व 
सवपर दयाकरनेवाङे अनेकन बिद्याकन्नाता परिडत इश्भरकार भक्ति 
क सधन म्‌ सावधान हये उनके दशेनांहीं से रोग पवित्र होतेथे आर 
नौ किसी से बातचीत हुई तो उस के पवित्र ओर भक्त होजाने मे कु 
संदेहहीनथा व व्रनभूषया महाराज सुखधामके चरिघ्रके अापमें रस्यत 
चतुर्थे॥ यगवन्तजीकी कथा ॥ 
यशवन्त्‌ जातिकं राजपृत राटोर भगवतभक्तिमें समाधान ओर भक्ति 


क सव धम्मांफ आचरण करनेवरेहये भगवतभक्त से रेसी सच्ची प्रीति ` 
थीकिक्रश निकटः नहीं ्राताथा सबहाथ बांधे उदारमनस्ते उनकीसेवा ` 


म्‌ एक्पाविसे खड रहतेये रौर अनक्ष यह चाहना करते चे भि फिसीं 


तवाकनिमित्त आज्लाहो श्रीटन्दाबनमे दद्वासकरकं श्रीराधाबहयनलार 


| रिज {£ | दी  _ ० । ब 
१ ` र्त्र ओर बिहार लीला में मनको ठनाकुर दिन रात भगवत्‌ के 
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` वरबश मोहित होकर आधीन होनाय परोपकारी दयावान 


कथं भ्रथवा रूप अथौत्‌ माधुथ्यं ओर मगवत॒भक्त दोनों ड 


भक्त अपरे आत्मामं आनन्द क्रनेवारे ओर भ विष्यके जान 


व दद्स्वभाव सब गुणीकी खानि हुये भगवत्‌ भक्तोको अ 














भक्तमार । 1... 


शर्कर ओर माधुर्ये चिन्तवनतं रहतेथे स धम्भोकासार जोनवध। 
| भाक्त हं उसके धनी आर सस्यके बोखने वाख ह्य आर भगवत्‌ प्रसमं 
= देसेहुये कि बिशेष करकं बेसुधि व इबजनतेथे॥ ` 


1 +. कस्यनदास की कथा ॥ (144 
भगवतकी भक्ति ओर भखाद् आर सबगुणां कौ सदैमसमन्न सं सार 
मं कल्यानद्‌सनी के बखर म आई नवखकिशोर ब्र नचन्दर महाराज के 


 ब्रेममें मग्न रहतेथे व निस भ्रकार नदीका घ्रवाह दिन रात घ्रवत्तमान 


रहताहं इसीध्रकार अनन्य जो दमनको छक्ति अर्‌क्षण माधुथ्यं व श्र ` 
दारके चिन्तवनमें रहती थी बाणी देसी मधुर थी कि सुन्नवाङे का नन 
हुये ओर नाभाजीने जो यह बचन लिखा हं किं मन क्रम ४ र ५५ ४ 
भक्तके चरणा रजके उपासकथ इसका अथ यह माल्म होताह कि रूप्‌ 
जो भक्तहं सनातनकं भाई तिन कं चरणरनके उपासक अथौत्‌ उनके 
चेखेये अथवा रूप भक्त अथात्‌ माध्वं उपासक जो भक्त तिनकेदपा 


क 
कणंह रिदेवषिख्या तङन्हरदासक ~ कथा द र 
कशां हरिदेव विख्यात कन्दरदासनी रहनेवाे योडयांके भग 


हि । > म > ~ + नेवा म = 
प्ण मक्तेके आ्रारोपण करनवार ब्राह्म कुर्म सूर््यके सहश सिः | 
जानकर प्रेमसे सेवा भक्ति करतेथे कपड़ा व जि निस खानेपाने का र 
कुद जितना निसो धरयोजन होताथा निमंखमन व विश्वास्‌ > 


। सीभूरामजी से उनको चनुभवहु्रा श्चङ्कार भौर माधुय्युके त स देतेथे 
। सब नजीवांपर कृपादृष्टि बराबर रखतेथे॥ 


करूपे व 
५; १,  दोकनाथकी कथा ॥ + 
 ठऊाकनाथजीको भगवत परम व खरेहइतनाथा कि जितना पा ( † 9 
ह श्रीकृष्णा चतन्य महाभ्नभजीकं चख श्रोर भ्रियाध्रीतमके चिः सो । ५ 
चरिघ्रोमें अनक्षण देसे मगन रहतैथे किं जो एक क्ष णभ ण वन ओर 
का चिन्तवन न करते तो बरिकरु होनति श्रीमद्धागवत्‌ काभ वरूप 
^ `न ओर 
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१४ | भक्षा | 
कीन घराणसे अधिक प्वाराथाव नो कोई भागवत के रास चरि का 
भजन आर कौत्तनकरता तो उसको अपनामिन्न जानतेथे ओर उसदही | 
। कौ नातेदार समञ्ते एकवेर राहनें चरजाते थे एक मन॒प्यको देखा कि > ।, 
५ भगवत्‌ चरित्रोका कीत्तन करवाह उसको रसिक ओर प्रेमी जानकर | 
| । बेसुधि होकर उसके चरयोम पड़ रोर इसचरित्र से दूसरे मनुष्यं को # 
शिक्षा भगवत्‌ कं ब्रम ओर मकि कीकरी॥' 0... 

4 4.4.44 मानदासकोकया॥ - ` 4 ३ 
 मानद्ासनी परमभक्त परोपकारी दयावान सुशीखहुये श्रीरघुनदन = 
स्वामी कं चरण कमरों प्रेम ओर भक्ति अनन्य थी जानकी जीवन 
^~ महारनकं नो चरि रामायण व हनमन्चट्क ओर दूसरे रालायणामं 
(& ` भ्रट करके छिखहै उनको मानदास जीने भाषानें इससवड़द्वै व कावि. 1 
ताद्रसे वणन क्रिया कि सवको भ्रिय ओर दोनोखोकमे राभ देनेवाङ् ई 
यपि नवरस क जिनका टततांत रंय आरस्म मे छिलागया अपन 
वन बस्तार से बन किया परन्तु भगवत्‌ का शङ्खा ओर माधुष्य 4 | - 
रस एेसाखिखा कि जिसके पदन सननेसे निश्वय करकं मनम गवतस्व- (/ 
रूपम्‌ खगजातद ओर जो रीति शछंगारकी श्रोकृष्णा चरित्र में उपासका 
ने बयान कियहें उसीश्ररार रामचरिच्में मानद्‌(सजीने वन किया ॥ 





0 
वि 


॥. 4 ष्क छ ह 1 
च = ४ क्रीमि) जि 


भ  एष्णदासको कथा] ~. (4; 
|  कत्यदासजीं परमभक्त आर पिडितहुये श्रीगो बिन्दचन्द्र महाराज 
7 रू माधुरी आर श्रगार में मरन होकर उनफे रसमें रात विन मत्त ^ 
 रहतेथ भगवत्‌ सेवा केसी ध्रीति से करते फ़ सेवा के.स्वरूप दो जाते 
भरावत्‌ भक्तको भातिभांतिके भोजन यैर प्रसाददिया करते ्रीरजो 
कोड साधु उनकी स्रहायका हता तो उसकै साथ बड प्रीतिसं भिखा कः 4 
करत भगवत्‌ चरिनोके कीर्तन ओर स्वरूपके चितवन शौर अनुभवमं ` 
एसे आनंद्‌ ओर बेभुधि रहाकरतेथे कि वर्शन उसफानहीं होसक्ता ॥ = ^. 
9.५ 9) | 
नि ^ व कि 
` ^ ` प्वामाक चरस कमक साश्रु हदर्खाको दशडवत करकं 





हि 
# 
वि । 
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 _ अथं सृष्टम करके इससूत्र कं तिखककार के तिक 
` कि भगवत्‌भक्तिं चारोँपदाथं अथात्‌ अथं धमं काम मोक्ष कं 


14 गया ओर इमनिष्ठामं वहट्त्न्त खिखानाताहे कि उस भरि 








भि = :  : ^ कवष 
रामावतार को दगडवतं करतां कि जगत्‌ के उद्धार के हेत्‌ अयोध्या- 


पुरी में धारण करकं रावण इत्यादि राक्षसां को बधकरिया ओर ध्मकी 


मय्योद्‌ कौ दढ आरोपय करकं पवित्रचरित्र जगत्‌ में प्रेखाये यहषेम 


 निषाभगवत्‌ रूपे ओर नितनी निषा इसफ पवं चरणन हाचकी उन 
सबका सार य परिणाम यह निष्ठाहे इसके आगे कोड ओर घः 


जो = £ र पद्वीनहीं 
कि उसको साधन करनापड जोवनमुक्ति जे विख्याते सो इसी सकत 
ट्दृहोने को कहते हे अरर कोद कोई नो केवल्य मुक्ति कहते हे वह्‌ भ 
दसी श्रे ओर उत कं दढ होनेको कहते हे अव कूड अर्थं व चवर 
उस भ्रेमक। छिखा जाता है साणिडिल्य ऋपेश्वर ने पिरे भनि तं 
अपने सोके यह्‌ सूत्र खिखिा हं ॥ म 
9१4: 29 अथातो भक्‌ तिजिज्ञासः ॥ पी 
हे इसहेतु उस भक्तिको जानना चाहिये सूर दूसरा ॥ ` त १ र 

सापरान॒रक्‌ तिङभवरे ॥ +, 

अथ इसका यहं क परम्‌ अनुरक्त इष्वरमहोना उसकानास्‌ धत्त 

हे ओर अनुरक्त अथवा रागकेप्रीतिकं प्रेम के इश्क आथव्‌ म्‌ भक्ति 


ती ५ ५ रति ओ 
थवा मोह घृत अथवा उरफ़त अ्रथवा स्नेह सब के एकह अ हः 


जबकि भक्तिकौ अनुरक्त खिला तो भक्तिका अधं भी दृृघरीति ९.२ 


1 पञ्चरात्रे छिखाहे कि अनन्य ममता भगवते उसको लो नार्‌ 


ओर उसीका नाम भक्तिहे भव दो शद्धा उत्पच्चहडै एक यह्‌ चि कहते हे 


व भक्ति एकवातदँ तो भक्तिए। खततान्त अन्य के आरम्भ स 2 नो घेम 


यहां अरब किर किसहतु बयान होताह दसरा यहफि जो | सती 
` का परिणाम पदवी प्रमनि्ठाह तो नो दूसरीनिष्ठा ओर उनी धो 


क र 


| न (५५८९ नणि केवङ यह भेमनिष्ठाही बहू सघा 
पि शाका उत्तर चहहे फ यन्यारम्भतें जो दधा भक्ति 


इतयीसो 
गह वह्माहिमा भक्तिकी आर स्वप उसका ओर भं क्तिकाघन 9 सी 
: , '<्खा 
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॥ „^! 4 @प ६ ॥ (4 भक्छ्म्ढड | | | 1 
` होने पीद्धे नो दशा उसभक्तकी होतींहे दूसरी ष्का का उत्तर यहं कि | 
जो महिमा बड़ाई दूसरी निष्ठाजंकी टिखीगई सौ सब सत्यं व योग्य ` त 
“ इहे परन्त्‌ यहब्रेमनिष्टा जो बिचारीगद तो यहसव निष्टां की परिणाम 
 दश्राह जो वह सव निष्ठा विचारी न जाती ती इस परिणाम दन्ता की 
| ति्ठाके छिखनेका संयोग केका पहुंचता सिवाय इसकं यद्यपि निष्ठा 
# बहुत परन्तु परिणामदशा सबकी एकहीभांतिहे नेसे दान निवाला 
§ अयनी उपासनापर दृदृहोकर उस पदवी को पर्व गया ह कि कबहा। 
` गावताहे कबहीं नाचताहे कवहीं हंसतां कबहीं रोताहं ्रार कृष्टं सु- 
पि अपरने व विरानेकी नहींरखता जब सखा अथवा बात्सर्य व श्रवन ! | 
व पजा इत्यादि निष्टावाखा परिणाम पदवीको पहुंचेगा तो उसकी नौ ` ¶ 
ठेसीही दशा होगी इसहेतु सब निष्टाज्रोकी परिणामदशा एकर्हु ओर्‌ | 
उस परिणाम दशाका वंन जो सव निषठा्रीमं छिखाजाता ता यवक 
बहुत विस्तार हीनेकी बात अलगरहे एक प्रकारका दशा टततान्त्‌ २१ 
निठाओमिं छिखना पड़ता इस हेतु यह प्रेम निष्ठा ङिखी ग सिवाय 
इसके सबवस्तुका प्रारम्भ व परिणाम नियते जो प्रेमनिषटान खिखी 
` जाती तो अन्तकौ पदवी जानी नहींनाती ओर जानेरहो किं मुक्ति इस 
निष्टा व सव बस्तुग्रोका फरहे व सव निष्टाओंकी अन्तिम पदवी भरम्‌ 
हं ओर यहभी जानेरहो फि यद्यपि परा भक्ते ओर प्रेम एकही बातह 
परन्तु सशखम उसदिशा नियतको भी प्रेमहीन।मधरके सिखाह कि =... 
जो चमृकां बिकता भक्तपर बीतती हे प्रेम दो प्रकार से उत्पन्न होता | 
ह एकदग्वरकी कृषासे कि भगवत्‌ ने एकादशे कहाहै-कि हेडथो गोपी ॥ 
न गुरूसे पदीं न तपकिया न यज्ञ इत्यादि कुककिया केवर मेरीदी कृपा | 
से मुञ्चको पहंचगद्धं अथवा मीरावाद् व करमतीकी भांति कि आपसेग्राप ,| 
तरेम भगवत्‌ कृपासेहु आ दूसरा भावसेहोताहे अथौत्‌ भगवत्‌का सच्चि- |. 
दानन्दे स्वरूप उसकं गुणसुनकर प्रेम उत्यन्नहो ज्रौर उसप्रमसे दरवौ- =¦ 
भूतहोकर तदाकार व वेसुधि होजाय जैसे विष्णुपुराण का बचन हे कि 
भगवत्‌ अन्तयामी के गुगा स॒ननेसे चित्तकीडत्ति भगवतकी ओर छगाने ` | 
ॐ. "ह आर वहदेसीहो कि जिसघ्रकार गङ्काकात्रवाह दिनरतध्र- 
बर्तन रहता ह वहमाव्‌ दोघ्रकारका हे एक तो मगवतभक्तौं के प्रताप 
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भक्तमाङ। ` ५ 9 
से दोवाहं जिसका नार्दजीने चद व दक्तप्रनापति कं प्ौकी व दतता- 


चरेय ने राना सुबाहुकौ व भरतने रघुगणको उपदेशकिया च तरन्त अज्‌. ` 
वत्‌ स्वरूप साक्षात्कार होगया जर अवमी विख्यात हे कि कोड स्सा 


सिद्ध भगवतदास किसीको मिङगया कि एकवड़ीनें भगवतपदं कौ दर- 


शायदिया दूसरा साधनसे घकट्होताह जैसे नारदजीने भगवत्‌ चरि 


= को सुना उसपर आचरण व साधन करिया भगवत्‌भक्त ओर बेमीह्लेगये 


= 


 / इसवातकानिणेय करना हुक किं वरेमकी दो दशाहे 


. दशा हदोतीहं परन्तु विपी खगोके मन मुखी प्रेलकी भांति च ससे 
विषय मीगक्त सुम्बन्वियों के सहश दुख की देनेवाटी नहं ल~ ` 1 


ह किहमासयमन ओपिकामो की भति भगवत्‌ के बेमसे 


होती तो उसका क्या ठतान्तहं सो जानैरहो फि निर्वय्‌ 


| रन्तुजनखोेगं 


इस "ावके चारभेद तंजष्णासखमंखिखे हं एकवह्‌ जेसद चित्तकीदखति भनृग्‌- 


वत में गीर उस भी दोमेदहें एकवह कि जिसको कवहीं संसार 


कँ विषय स्वादक्र चषहना नहुहोती जसे ग्द व सनकादिक इत्यादि 
दूसरे वह कि जिनको संसार के सुाका चाह हो नाती ह जसे ५१ 
इत्यादि दुसरे वड कि ब्रेमक्समय समाधिकी दशाहोती हे जैसे श॒ 3 

इत्यादि तीसरे वह कि बडखचसे मनका खगातिडे तच बेमकीदशां = ~ त 
लदीती हे जसे कूरं चौ चह ङ मननं शोच व पश्चाताप म 


पणहु्ा जैसे 
खनक पिङ्छ 
~ = = 111 = प क, 1 त | सखृस्पे १। दूसरी 
्रिपाग सो भगवत्‌ ्रेममेमी वियोगकी दशा हती दे क्कि मङ्ख च 
किन ८ 


उद्व व युधिषिर इव्या ईद अव ब्रेषकीदला के प्रकारक खि 


विसो गकर 


भगवतकेत्रेम ओर चिन्तवनकी बढनेवाली होतीहे जिसघ होती बर्‌ 


१ <> । ज न अत ग्‌ = ¦ "1 क २ ए | 
काजक चजचन्द्र महाराजके मथुरा गमनके समय विरह ह" गोषि- | 


वह देसग्रेमका भमकानेवाखाहुजा कि बेसिधहोकर भगव त्‌ 9 रन्त 
हारमेजा मिरीं इसमे नायह कोदकहं र यहद्तान्व तो त्यबि- 


बि ष ज ५८ 8 ० = १ हि | उन्‌भ्‌ त क्तं ` = 
िष्द्काह ङि सालत्‌ राकुष्यके रहनके्नप्‌ निनो बिरह हओ 
को कि ध्वानसे ओर्‌ रूपव गर फेश्रवणसे २, 0 4 


र १२ । चि & भ॑रा च्‌ तू ` क | 
उत्पन्चह आ अथ ही ताह | उनका भो बिरह होताहे क्कि त म 
रहो उनको मी बिष्ह हीत इ अर उस के कई स्वरूप § < सो जाने 


भा अथवा 


 भगवृत कै ध्यान व चिन्तन के समय किसी समय गोपिका यड्कि 
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४१८  भक्तमाद। ` 
द्र्रथ महाराज व क।शल्या महारानी ग्रथवा नन्दजी वं यश्चोदामदा- 
रानी अथवा हूसरेभक्तके वियोगकी चिन्तवन आ्रयगड के उनकेबियोग 

की कथासनी तो जे दक्ष(डनपर बिसौगके समय बीतीथीं वही इस भक्त 


पर बीततती है तनक मेदनहीं रहता सो कथामें फिसी वियोगके चरित्र 


के स॒ननेकं समय बिक्षेषकरके परीक्षा सबको हौतीहं व जिससमयध्यान 


की पक्ता होने .कगतीहे उस समय अति चितवन व ब्रेनकी ज्रह्मकसे ` 1 ] 


ध्येयरूपरकी श्ोभाका जा बिरह हाताहे सो दश्नाभी ज्योंकीत्यीं त्रियवद्छम 


[को च) ० 


कं वियोगकी दशको भांति होती ओर जब भगवतका ध्यान व चिंत- 


वन अनुक्षण रहनेखगा तो मगवत्‌कं साक्षात्‌ दशेन होतेहं अथवा ध्यान 
का रूप व शोभ! साक्षात्‌ रूपके सदृश इस भक्तको हजाता इं तवस 
समय व घरतिदिन दशा संयोग व ब्रियोगकी बीताकरतीहं अथात्‌ ्रारभ 
दशासे अंतिम दशातक संयोग व बियोग देनो हीते अवयह्‌ ।ङखना 


उचितहआ कि कोई २ ोगोने बियोगकी पदवीको संयागक पदवीस 
श्ट खला आर वास्तव करके जे कुदधस्वाद वियग म हं सा सचागन | 


इतना नह इन दानाम वड़े जिसकोडे सोजानेरहो किन! बाद विवाद 
से -छिखीनाय आर बड़ाईैका निश्वघ एक का दूसरेपर कराजाविं ती 
संकड़ पथयो मे दिखने समवाई न होसक्ते कयोंकि भतको इ गडा 
ब वाद्‌ बिव।द्‌ वदश्ुति ओर न्याच व पाताऽनङ्ि व कर्मश(सर व वेदांत 


तक पुव नाती हं ओर सिदयान्त नहीहोता सो इसहेतु उस बिस्तारसे . 


चचायक जे सारांश सब बाँका पायागया वह ङिखाजाताहे कि प्रेस 
त्रं बिघोग ओर संयोग दोनों अन्योन्य  सेस्बन्ध रखते हं कृर्योक्ि जी 
सद्रा वियोग बनारहं ओर अशल्लासंयोग ध्याने संसोगकी अथवा भरकर 


संयागकी न होवे तौ श्रम्‌ कहीं न उक्पन्नहोय ओर इसी प्रकार सहा _ | 


संयोगी की दा बनीरह ओर बियागं अथवा वि्योगका भय व पोषं 


न होय तवभी परेन कदापि न होय सो प्रनाम उसीकाहे ॐ वियोग 


कं पर संयोग अ।र संयोगके पदे वियोग होतार इस्त संयो चौर 
वियोग दोनांका सस्बं | र्टैअं 


की पक्ता वियोगे होती आर मख्य गिन य (निलय संयो 
४ न ह आर मुख्य अरिन्राय जो नित्य संयोग अ ` 
थत्‌ मुक्तिहं सोर्भ ् १५.९९५ 
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वह प्रतु वियोगे स्वाद बिश्ेषतर हे आर प्रेस 


# बियोगके भावसं श्ीधू्रात्त होतीहे सहतु शदे कदि 
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 भक्तमाङ। ` १६ 
। रोभों तने वियोग की वड़ाई छिखीहे ओर्‌ जो मुख्य अभि प्रायेर्‌ दृष्टि 
+> करीजाय तो सबश्राख ओर सवसाधन ओर भक्ति्ञान वैराज्य इत्यादि 
; केवर संयोग के निमित्त है अवव्रेमकौ दाव घ्रकाश्च्‌ छिखाजातः ह 
 सबदशाकाजो दृष्टान्त वं उपमा छिखीजाचंगी तौ उनके पदनेसे यह 
नहो कि वे दशा अगि समय में बीतती होंगी वरु वे सव्र दशा सच 
भक्तों पर सदा अब बीततीहें ओर भक्तको जिस समय जेसी चिन्तवन 
` होतीहं वंसेदी समाज का तदाकार व तद्रूप होनाताहे वेदशा बारह 
= गओर कोदकोद ने उसमेसे सुह्मता निकार्कर तीनदशा जोर अविकी 
कि सव पन्द्रह होगद्गे सो सबका उदाहर कियाजाताहे पहिली दशा 
का नामउक्त जव महवृब अथौत्‌ ज्रियबछन्‌ की सुन्दरता ओर गणोंको 
सुना ओर अत्यन्तचाह उसके मिङनेकीहुहे आर पिर वह्‌ किखीभांति 
दिखाद्वे पड़ा तो सिवाय उसप्यारे कं मर किसी प्वारीवस्तु की श्रोर ` 
किसीकी देखीसुनी सुन्दरताई की आखाने न समानी ओर य आश 
आर चाहहोनीं कि यहप्यारा मेरे खरखोसे क्षणभरमभी अख गनहो व 
॥, समयमे जो दशा सच्चे ्राशिक्‌ अथात्‌ भक्तपर बीततीह उसकानामर ह 
ह जैसे कि जानकी महारानी की जव रघुनन्दन स्वामी ननकपर क 
पटुचे अयव्‌। रुक्मिखीनी की भाति अथवा गोपिकाओं की सदश = 
 अकरूरजी कं सृतीक्ष्णका ॥ 1 








दूसपेयत॥ स 
। कोई मिसकरफे दूतसे अपने प्यारेकं समाचार पृद्धने योर उसपतं 
 फेसमय विकर व बिरही आशिकपर ज दशा बीततीहै अथव) : त्‌ 
प्यारेका छतान्त सुनकर जे! दशा ओर हषे हौ तीह अयवा प्यारा प 
ओर जान पटिचान नहीदं इस कारणस सना च बोखना न | 
नहीं हा ओर उसीकां चचाडोना कि यहु क।नहं ओर कासे ५.४६ 
उससमय जे[ दशा हो तीह अथवा महश्रबकीं ओओरसे को$ संरेश्‌। ध 
आयाहे उसके साथ बातचीत करने के सपय जा गति होत कि. 
दशा मं से कोद एक दशाह उसका नामं यतहे ओर माङः ५ 
इ से दशप्रकारहं जस्प व॒ प्रजस्पं इत्यादि ओर सबमे न्ड कि 
अन्थके विस्तारके भयसे नहीं सिखी दृति इस यत्‌ दशाका ष , 
[९9 1१५१ 7" " दशान्पपरह 
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,जिसपूकार ग(प्काञ्रासे रासके आरम्भमें ब्रजकित्तार महाराज अंत 
हनि हग अर्‌ उस समयमांति२काविङाप गोपिका त क्रिया 
ओर नव टकर हरिश मनमाहन न मिरे तौ चरि्का गान करकं 





१ 1 भक्तन) 
जिस सयव उदवनी श्रीत्रनकिशोर महारान का संदेला रेकर त्रनमें 


आचये उसं सभय ने बौना बतराना हु्ा अथवा भवर्‌ के भिस्त करके * 


मो पियन्‌ त्र नचन्द्र महाराजकी निटुरता व कृतघ्नता इत्यादि कौ बणंन 


किया छि भवरगीत मं विस्तार सहित खिला हं अथवा जिस समप 


` एघनन्दन मह्‌ राज जनकत्रमन्‌ पहूच वृद्धा शिया देलफर अपय कहती 
 सनतीं भङ्ं ॥ तोश छड्ित ॥ 


 छङित का स्वरूप यहहुं कि महव अर्थात्‌ प्यारे देखनेकीं उर्मग 


व उसके तस्गस गुरुनन ागोकी शिज्ना ब ताडन व तज्जनको मनम _ । 


आना व बार्‌बार देवनेकं निमित्त चाह होनी शरीर छज्जाकौ छोड 
कर देखने के उतु पीडे होखेना ओर जब नयननभरि देखडिया तथ 
गुरुजनां से व अ्रषने साथ स्नेह करनेवालों से खज्जाहीनी जिसप्रकार 


` भोपिका कि जव त्रजनेहन महाराज बन से खाते थे तै बनभोापिका 


खज्जासकोच को क्डकर विनाभय सास ससर इयादि के दैखनेको ५ 


जाती थीं ओर स्वयस्बर कं सनय धनप ताडनं ई पिरे सजे दश। 
जानकी महारानी पर बीती ॥ | 


योधा दइटित ५ 
दखिति को रूप यह्ह फि महबव प्यारा किसी कारणस आखा फ 


साम्न नह । उसके वियोग मं रंगका बदल्जाना अर्थात्‌ वे बशंहोना ` 


अर ८५ न पड़ना व आहार वरिनाना व ह्वटता व बिकता होजानी 
अर र बस्तुका न्‌ सुहाना ओर रोतैर वेसध होजाना मौर महव 
८९ क ननम व्वानकरके तन्मय होजाना ओर उससमय मन नवनीत 


क साथ कृ नख हकर जोकुद्क दशया बीतती है उसको दर्तिं कहते हँ | 


तन्न्‌ हग क श्री नानकीमहारानीकं खेकमिं जाने व अरशोकबारिका ` ` 


म रहनेकसमय जो द्रा बीती ॥ 


पाचवी' मिलित 
मिदितक्रा स्वरूप पह्‌ ५ 
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हैक बहत कारतेजो महवब प्रियच्छमसे 











 श्छेवनसे जे आनन्द हो दूसरा यह कि ध्यान वं चिन्तवन 





 भकर किसी गोपीको श्रीव्रनचंदर महाराज ने बनमे अकेली 


ओर उस रसने बसुधि किया अथव रासरीखाके समयं 


 िहित यह कि प्यारे घ्राणबह्छभ पर परम अत्यंत स्नेह 


व्याधा माति होकर साशा किं जिसक। मास च चम्‌ कु भय 











` क 


49 भक्तनाङ। २१ 
बिपोगया मौर विश्डेषताकौ उ्यथाकं कष्टसे मन विकर व वचेन होकर 


` भांति र्‌ कृ मनोरथ व चाह किया करता था वह्‌ ` प्यारा प्रासबह्छम 
। बहुत कार्पीद्धे जिला उ ससमव जा मनकी दशा होती है उसका नामन 
 मिङित ह जिसघ्रकार श्री ्रजचन्द्रं नटनागर महाराज रास खीलापं 


अंतद्ीन होगये थे आर किर अचानक गोपिकाओं से आनिमिङे कै 
रघुनन्दन महाराज लङ्का जीतकर अ्रथोध्यानं आवे न्रौर भरत्‌ इत्यादि 


2 


 बियोगियों कौ नवीन जीवन हू ॥ ` 


 छट्वो कलित ॥ 


कङितका खूप यहहं कि जिस सनय मनसंयोगके आआनन्दसे द्रषी- 
भृत होकर प्यारे महबबके प्रेममे इवनाताहे उस दणाको करि 


खत कतै 
थात्‌ धकर 
माव अथवा 
म्‌ मिखकृर्‌ 
ओर उससे 


हं वह दो ध्रकाश्की हे एक यह कि त्रिय बछ्परसे साक्षात्‌ अ 
मिखकर उसङं देखने अथवा बात्ताखाप्‌ व खड्‌ व प्यार व 


नो चाहना थी सो उस चिन्तवन मं ज्यां की सखौ घ्राच्हो 
नदह वह दोनौघकार का संभोग परम आरानंदका देनेवा 

1 कत 
भम व कटाक्ष भरे वचन ओर परस्पर प्यार वे दुखारसेव जा व्‌ स 
स्ना देना दुभ होवे ठेसी परस्पर आपुस कं मांगने से ओर हसी ५ | 
देऽ ओर खींचाखींबी इत्यादि से परम जचद के अतको पहा 
विस्तार से पंचाध्यायीनं खिखाहे॥ शसा इत्तत 

| सातवीं छलितं ॥ ` | 


कोथ अजाना ओर प्य॒रेकं दोप वरशान करना ओर बहुत भ्रम क 
ग्रटोका फड़कना व शरीर कापना आर दूसरी दण्ा सब सत वगेधसे 


उसी कृष्ण की श्छावा करता ह कि जिसने राम अव्‌ र भव्‌ 


= 
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के कारशसे 


~~ 


ख।हे जिस- 


से अपने प्यारे महवुब का तदाकार होजाना उसको क तस ` 9 
|  -जिसमांति गोपिका भवस्गीतमं अति क्रोघसे कहती हे कि: कहते 


जनान 4 | 


$,१,६) 
1 ।¶॥ 
त न 6 # ¢ ॥ 
¶ + ॥ +, ५१ । 9 = [9। 1 ॥ 
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म बारीको 





"क्‌ “च्छा 5. निहव .. । प क 


_ .बछ्तयंड किं देह त्यागके समय अपने त्रिय बह्छभका चितवन कर 
कं नमक कष्टकरादशा म यह मांगना कि दूसरेजन्म में मी सुक्को उसका 





 किंसीस वोखना रेसीजे। द्‌ 


आख खालतीहं ओर कमी बंदकर छेतीहै जानैरहो कि बिरही आशिक. 












क भक्त । # 
था ओर त्रेनसं ज रावशक्ी बहिन गई उसके रूपसो बिगाड़ करकेन ` 
अप रक्छावन ओर के योग्य रहने दिया बामन अवतारमें राजाबसि 
क यज्ञको नष्ट कर दिया अथवा जिसघ्रकार छक्ष्मण जी कौ बनवासं 
होनेके समय रघुनंदन स्वांमीपर कोघ्राया गओरौर कष्टा कि आप क्या 
ब्राह्यणो कौ सीबत कहते हं कि बनमं जाकर ऋषीष्वरां के दलेन ओर 
तपकरगे मं आपका किक आज्ञा होवे कि शच्रनको यमलोक में पाय 
दवै ओर इसी त्रकार चि्रकृटपर जवभरतजी गये तव कोधञआआया ॥ 

| खाहवीःचदितं ५ | - 


त्रम होवें जर वही निरे दसक्रानान चकितहे जिसघ्रकारसती जीनेदक्ष 
श नापति कं यज्ञ मं देड त्याग के समय चाहना किया व मांगा अथवा 
बाली के रानादशरथ अथवा सरभंग इत्यादिने ॥ | 
1. नयोक्रात॥ ^ | 
क्रातयदह्‌ कि प्यारे महचवफ चिंतवनसें जे स्वरूपमनम प्रकट्हु्आा + 
मनक च[ह्‌क अनुकूल श्रुगार इत्यादि करना ओर हसना सखेखना बौड ` 
ना चठना आर अधने मनकी चाहव कामना प्रीकरनी ब्रीर सिवाय 
वन आ क आर्‌ किसीका दत्त सुनना.न ओर को देखनान भौर ` 
/ "0 शा हं उसकं। कात कहतेहै जिस्नकार कोद ` 
नकि तवनसं बाहिरकी सववबात ५ त पिते 
मे ज परमग्रानन्द्‌ ज्ातहुर उसने योगीजनो की माति ज्यौकी त्यों 
रड्गद आर्‌ वियोगकरा नो दुःखथा तनक नरहा ओर बावरीसी कभी ` 









अरात्‌ कपाचक्तक ना माशु अथात्‌ भ्राश वह्धभकत चिन्तवनका सख. 
नहावं त शकक कषटसे जीता न रहे ओर े। नक्षण चिन्तवनमे मग६ 
रहं तवभी थोडही दनि जिये॥ ` ^ 

। विक्र त ष्ठक्‌ र प सवां ८ ४ ् एः (441 | 4५6 ॥. 
निलुनय आधिक रवात्‌ रपा मकतभ यनन किला नहा = 


८, 
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+ 
"ना 


। # ¢ 4 ॥ ४, ४ ॥ ५ १ # कै # । 4 ५1 ॥ 
` | । ॥0> (0 ^ र +. ॥ {शि "9 (4. । ॥ न ` #॥^। १ ॥ १ 
ध । ५ ५ । ›^.44 ` + 1! भ (* 104 0.0.14. 7. ( । 4 # 9१५ । ॥ ' इ॥ ' (1१ । ॥ ॥> 
"न्वा ४19 न, ^< क ४ , 9१ + । 4 #॥ 4 ,) ४ श्व 1 #१.., ^ (क्‌ 4 ॥ 1 91 ५ १ ) + +४ + १, 1 1 (न ५ भ ४1१ । 1.18 , (4 १९८ 
~+ (० ~ =+) भ क ” ` ` (५ "4 १. 0...) ५ ना [क ऊ > १) , # "=+ 4 (षिः - १. `~ ~ च 1 च्व 















` मं जे श्रीकृष्णा प्रेमकी अधिकाडईं नहीं तो वह सुक्तिनहं 


 अभिघराय्‌ यहद कि जे सयुं समय भगवत्का प्रन होजाय तो खय्‌ 
५ तो मय 








भक्तमाख ! ४२२३ 
सै अपने माम्यकी बड़ाई कर्ताहं अथवा अपने इदेव चथौत्‌ भगवत्‌ 


^+ = , ,. "क + = ` ` अना ना क क, १ "च ^ ४ ॥# 1 ॥। 


की बड़ाई ओर उसके मिखनेका आनन्द ओर उस अनंदकी बडाई ओर 


उसके मिखने की दुस्तरता बशेन करताह्‌ अथवा अपे इष्टस्च से न। 


प्रोरोकी प्रीति है उनकी श्टाघा ओर गणको कता सनता हे अथवा 


पने प्यारेकेन मिखने व देखनेका शोच करताह इन दशाग्रे एक 


दशा घकट है अथवा कद उसका नाम विक्रांत ह जिखघ्नकार भरद््‌।न 
ओर अचि ओर बाल्मीकि इत्यादि ऋपीन्वदं चे भरी रघुनन्दन स्वामी 


दूसरे ऋषीश्वरों ने भगवत्‌ कौ महिमा कखन करी अधवा बह्माजी तं 


क देखने के समय अपने भाग्य को सराहा सथका ब्रह्मा व लिव ओर्‌ 


` ब्रह्मस्तुति में बड़द्व्रन आर गोपिका कौ रर हभता निरते 


नन्दन श्योभाघामको देखती हं ॥ 9 


| सक्रांति. २६१ 
संकरांत अंगक्रौत व बिक्रातका हे वोन करनेका प्रयोजन = 

म दश्वा बिधत ॥ ` "नहा ॥ 

विहत्त द शाका रूप एक श्छोक कं द्टात के अनुलार्‌ हे कोड न 

कडतीहे कि देखोपहिरे जन्ममंह मको रीकृष्ण महाराजा र, पिपी 

इसकारण यह देह पाई ओ्ओोर संसारक दुःखं देखनेपञे ओर केवर्य 

३{ नानो स्रस्यरे 


जार जीवनके सदश ओओर जिस मुक्तिमे भगवत्रेका ्ेमनहं र 
हजारद्त्युसे निकृष्टतरहे कोद गोपीने भोकृष्ण महाराजत च मुक्ति 


| : मनावनेपर्‌ भी मान न छंड़ा जवं श्रीकृष्ण महारान चसेगये = करके ५६ 


करके वियोग की दशासे बिङ्कल हुदै ओर अपने शरीर ओर्‌ ६ क 


९ | {> च | ¶ " 6 से रि => | + फो 
धिकार करफे शोककी पीड़ा व िरदसे चिन्तवनमे बेसुषि हो $ मान कं 


_ संद्त॥ 3 
संहत एक अङ्ग विहता हे उदाहरथ का प्रयोजन नहं ह 
भ्यारहवोंगचित॥  ॥ 


| यङ्क प्यारेमहवूब अयात्‌ घ्राणवक्वमकी सुन्दरता व. 
। ३. ४ भ 4 श. । ^>) १५." ‰ + गः # रि - 1; २ # वे) । | = हि । 
^ 
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मौन ल्ग न हिरतीरे न डोरतीह कवहीं.रोतीहं कथं 


उसरूप अनपे एसी बेसुध व मग्नं किं तनक भ ५ 
` छतत नही नातीदै द्र व॒ दीवार म वहीप्यारा दिखीद्व पड़ताह कि ।जस्‌ 
कं निमित्त अनेक जन्मे अनेक घ्रकारकं योगरे(रअभ्यास ओर शुभ्कमं 


आवे तो उसो एकर्जग उनदशाश्राका समन्नटेना चाहि 


न ङिखाहौय ॥ हे श्रीकृष्णर्वामी हे दीनवसल 


1.1 4) भ्रक्तपमाटड। . 4 
वन करकं अथव्‌ा उसकी सुन्दरता देखकर ग्‌ङ{ड चांदी सोनेक तहशमन 
का द्रवीमत होजाना उसको गित कहते हँ जिसधघ्रकार्‌ कोद गोपक 
किमी सदीक्षा देखकर कहतीहं कि देखो इसीगः पिकाने कवेर ्रीञ्रन- 


किशोर महाराजकी प्ोमा व सन्दरता ओर बोन चरन व भूव इसादि 


।  क्रिसी से सना है इसेतु स इसको यह दशाह कि यौगिया कौ भाति 


# रामान्वित 
होतीहे कबहीं बकी ग्ओोर कवहीं नाचतीहे आर कहीं गती हं अर 
कतीह कि कवये उसच्ारेको दंखेभी जबकि नन्दनन्दनक सुन्दरताक 


२) 


| ५ ` बारहवीं संदस्त ॥ ८ 
 संठत्त यहि सच्चिदानन्दयन पृ्यबरह्य परमार्मा दव॒समुद्र शाम्‌ 


धामनं रेखा जिसक्रा मन रगा है क जहां तहां उसको रेखती हं आर्‌ 


| @ 





क्रियेये इसदश्लाका नाम संवक्चहे आर सबउपासना व निष्ठाओंका सार 


 दूसरीओओर मनक! | 






॥ 

| ११ 
न न 

प <~ 


 सननेस यदश तो न जाने मनमाहनके दैखटने पीडे केसीदश्षहागी॥ ` | | 





व नानां वहीदशादै इसीकी बड़ डमं भगवत्‌गीतामं वहङ्िलाह किजो | 


बासदेव रपर सवर नगह देखताहे सो महात्माहे सो दुछेभह इसीअ्रवस्या 
भ 4 ^ +. ~+ (५ ५. | 1 1. = 7 

व्‌ दशके वर्शनमं सव वंन भगवतगीता व भागवतम्‌ खा हं इस 
पदवीका शा श्डल्य य॒मं परानुरक्ति ्रधात्‌ पराभक्तिके नामसे सिखा 


ह कि वहसत्र ऊपर ख्खागया इस भूषिकरापर दृदृहोने का नाम जीप 
न्मक्तहे व फठह सक मुक्त व परमपदहं आर जानेरहो किजोदशा सब 


+ 


सो यन्वारम्भमे जोदशा रसमदकी ठिखीह ओर इस प्रेमनिष्ठाकीदया ` 


द * “ 
¢“ 


साधिक व्यभिचारी रथात्‌ सनन ततीयव्‌ चतुत्थं जोकि रस सेद 
ब्नम ग्रन्थे आरम्भम्‌ रखीगदहे सौ भी प्रमनिष्ठा की सम्बन्धी 


सब मिरनेषर जौ किसी त्रमासक्तकी कोद नदशा स॒नने के देखने में 


कत) ना नीतो लीव ये अथवा हमं 
से छिखते न बना न्हीतो एेसीबात फोडनह ध 
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कं शाख्मने निसक्रामठ 
पतितपावन महारान |, 


| 


४५२ 


# 
.## 
क 
6 


1 भाक ˆ 10099 

जिसमांति ैषीनाव अपि पर्‌ परिणाम कौ परा्डूाहं उसी अकार ` 
पतितपावन रौर अधमउद्धारण नानभी आप पर समाक्त है ओर जिसं 
तरकार शेष नाम पर शेषभाव का अंत हुआ उसी प्रकार अधम ओर 
पतित होने की पदवी मेरेऊपर सम्तहं परत रेसीमेरीदुभीग्यता हे कि 
शेषजीको तो अनक्षण समीपतः प्रास्तहै आर मे इस नगतके जजार में 
रसित रहं ओर गुण यह कि मतो अपने काम चतुर व चेकस्‌ टरं अथौत्‌ 
कोई पाप व अपराध ेसानदहीं कि न किया हौ वन कत्ता ओर आपको 
 कवदहीं अपने नामका! स्मरणमी नहीं होता सोकुड्‌ चिंतानहीं अव हमनें 
गर॑योमं छिखना आरंभ करदियाह कवहीं तौ चित्तपर परचढेगा यदपि 
इसमांति बिनय करनी अनरीतिहे परं ्रापकी डिर्गीन इसदंग सै 
कराई फि छिखई डिखाई क्षमा कीनाय उसके ऊपर इतना ओर 
अधिक दहै कि आपका टड््रचन प्रवंधक इस नगहपर है किं जे शरण 
अताहे उसो अभय करदेतदटरं से बहुतकाखवीता कि अपके दारपर 
पडूं यपि ठेसापक्ता व दृडनहीं कि बाद्‌ करक ठहरायदेव परंतप 


> सबभ्रकार जानते हे किं अप द्वारको छोड ओर किसीसे कुड संबन्ध 


भी नहींरखता जब जे कृद्ध मेरे निमित्तहोगा ओ्रापसे होगाथोडमं बिनय 
यह ह कि किसी प्रकार उस रूप अनूप चितवन मे दिन रातङगा 
रह ज सवरूप ओर शोभाक्रा सार भूतहे मेरनिमित्त वही सवकृद्हे ॥ ` 

4 छंरोषकी रानोको कथा ॥ 


क) 


 . राजा अम्बरीष कथाम छिखीगईं क्षि रानी का वशेन प्रेमनि्ठा 


। ` मेंहोगा सोडसी रानीकी बात छिखीनातीहं कि जब यहरानी व्याह 








अद ओर राजासे उपदेश रङग सेवा पुजा करनेका पाया तो अत्यंत 
प्रेम व विश्व(ससे भगवत्‌ मृति विराजमान करके सेवाप॒जा करनेरगी 

ओर इतनात्रेष भगवतमे हुआ कि किसी समय सिवाय भगवत्‌ भजन 
ओर अराघनके किती कामम मन नहा खगाती धीराजाकोनी इस 
तात का समाचार पहुंचा रानीके महरमे आया देखा ङि रानी को 
भगवतमे इतना प्रेमहे कि साधन अरवस्थासे जाय के सिद्ध शरवस्य।के 
समीप श्रथत्‌ तद्रपताको पहंवगई दे इस दशको कि जब कबहीं अति 

चाह व उमंगसेगातीहं शर कवी नाचतीह र कवबहीं हं सतीदे ओर 


कये 
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२६ क  भरक्त॑नाड) | १. 
कवी सती ह ओर कवहीं भगवत्‌ ध्यानम भीति चित्रकं सरस ही 
जादी राजा यह दशा देखकर अति घ्रसन्न हु्रा भार अपन भाग्य की 
वड करताहुओआ रानीके पास पहुंचा रानी तौ. भगवत्‌ ष्व अनुभव ¦ 
नें मग्न होकर शरीरकी सधि व भान भूखगदै थी पहि कुं बात न॑ 
पृशठी पीट बहुत बेरबीते कुद सुधिहुद तो राजाको देखकर बड रीति 
 मयीद व आद्र सन्मान करके हाथजेड खड़ीहुड इसहेतु कि एकतो पति 
दृसरेराजा तीससेगुरू कि उसकेही उपदेशसे भगवतूस्वा मिर। प्री 
वात्तौङाप सस्सङ्ख व भगवत्‌ आराघनहुये पर राजान भगवत्‌ चरित्र 
के कीतन करने की ज्ञा करी सो रानी ने भगवत्‌ कीचन आर दय 
आरम्भक्िया ओर एेसीप्रेमें नग्न होगद कि अपने व विरानेको कुदे 
सुधि त रही राजाने इसकारणसे कि इस प्रेमरसके आनन्द व सुखका ` 
स्वाद कबहीं पाया नहीया अपने भाग्यको घन्यमानिके नित्य व हरघडो 
उस रानीके सस्सद्नं रहनेरखुगा ओर रानीके ब्रेमका फर यहहुग्रा कि 
सारानगर ओर देश राजाका भगवत्‌भक्ते होगया वह टृत्तान्त विस्तार 
करके राजाकी कथाम खिखागया॥ | . 
0 | सुतीष््णकीकथा॥ = | 
सुतीक्ष्ण ऋषीश्वर अगस्त्यजीकं चे रामोपासेक बड़ घ्रमी हुये जवं 


` रघुनन्दन महाराज दशडक बनके पधारे ओर सुतीक्णनी के आश्रमके 


समीपपहचे तो सुतीक्ष्णजी अपनेस्वामीकं आगमनका ससाचारसुनकर 
भ्रागेरेनेकंहेत्‌ चे परन्तु परमानन्द भगवत॒के ्रगमनकी ओर द्येन 
की उङ्क इतनीहूडे कि सबसुधि अपने बिरानेकी भरग्ई सिवाय उस 
खूप अनप जौ चिन्तवन मं था आर कुं मीतर व बाहर दिखाई नहीं ` 
पड़्ताथा ओर न यहकुदे भानरहा कि मै कोनहूं ओर कहांहूं ओर किस 


ओओरोरजाताटरंनवकवहीं सुधिहोती तोयहमनमे हातीथी कि आजकौनेसी । 


शुभघडी ओर क्या मह्गटदिनह कि जोशिव व ब्रह्यादिकको मी टह. 
भहे तिसस्वामीका दशन करूंगा ओर्‌ कवहीं इसवातपर प्रसन्न होतिये 
कि नेरेवराबर श्र कोन बइभागीहे जिसको आज परत्र सचिदा 
नन्दवन करे दशनोगे बस एस चिन्तवन ग्रोर आनन्द मे एक गमी ` 
न चछागया श्रीर बनश हाकर राह मे बेठगये समाति उस ध्यान =. 
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वम 
स्वरूपत डीन व खय होगे क्रि जब रघुनन्दन स्वामी जानकी महा 


| (षि 


रानी मरौर लक्ष्मशजीके सहित अये तौ कुदं जना न पड़ी आर जब 
पक्रारा तो कृद्धं न सुना तवतो रघुनन्दन स्वामीने अपनारूप जो ध्यानं 


` “ॐ 


= देखतिथे विसको अन्तदयौन करडिय। ओर चतुभुनरूप उनकं मनम 


प्रकटकिया जवसुतीक्ष्यने वह मनोहररूप अपनं स्वामीका न देला तो 


विकरहोकर आंखे खोखदीं ओर अपने मनभावन को सस्पुख देखकर 
ओर अतिग्रेमसे बेखध होकर चरण पकडख्यि न छोड भगवत्‌ने बरसे 
उहाकर अपनी छतीसे ठगाया ओर आश्ननमं जाकर टिक ऋषीन्वर नै 


रीति अनसार पजा इत्यादि किया फिरभगवत्‌ स्तुतिक्रा आरम्भ किया 


परन्त मारे त्रम रेसास्वर भंगहुआआ कि एकभक्षर मी उच्चारण न कर 
जाताया जब भगवतने यदग्रे अपार देखा तो आज्ञाको कि जो इच्छा 
हो सो बर मांगो कि सबकामना तुम्हारी पणहागी ऋषी्वर ने विनय 


सके कबहीतो खसे जकका प्रवाह चरुताथा आर कबहीं कठ रुकि ` 


किया किं कोनवस्तु मामे हमको अच्छे बुरेकाज्ञान नहींहे आपकोजो. 


अच्छीरगे सो दीजिये ओर जो धरेही मागनेपर वातहं तो वहमांगता ` 


टरं कि आपका रूप अनूप जानकी महारानी व खक्ष्मणनी महाराज क ( 


सहित मेरेमनमें सदानिश्वर बसारहे सो भगवतन यहीबरदानदिया 
 ब्रभातको जब रघुनन्दन स्वामी अणक चरनेकगे तो सुतीक्ष्णनी को 


वियोगका संभार न दोसा अगस्त्य नी अपने शुरूके दशन के बहाने 


` से साथचरे गओर उसी परमानन्दके समुद्रम मग्नरडे ॥ | 


वरी की कथा ॥ 


 श्रावरी भीङनी की महिमा किस भ्रकार वणेन हौसकं किं बडे बड़े ` 
<न ऋषीश्वर जिसका भक्तिकं देखकर ¦ आधीनहागय स्थम जब शवरीको 
` भगवतभक्ति हदयनें उद्पन्नहुई तौ साधुसेवाका अंगीकार ५६० यह कि 

 दश्डकारगय नें पम्पासरक र मतंग इत्यादि ऋषीष्वरोकं ब्राश्नममे 
रात्रिक समय दिपक रकडिोंका भार डाङनातीथी ओर रातसे उट 
` कुर जिस राहसे ऋषीश्वररोग सान करनेको आय। १०६ करतेथे उस 
` राहको दाद बुदारकर्‌ बिम करदेतीथी मतंग ऋपीश्वर अपने मनने 





कृहाकरते कि एसा कौन बडभामीहे कि रेसीसेवा करता हे ओर हमारे 
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व ^ ^ पवा: 

तप व भजनं बखरा खनेवाखा होता रातको दश बीस ऋषीम्वर चुपकं 
्धिपकर रगेरहे जब शवरी आई तो पकड़कर मतंगजी के पास रगे 
श्ुवरी ऋषीश्वरके उरसे कांपने गी जर जब सम्मुख गड तो रोदन 
करनेके दुःखसे ब रसे कु विनय न करसकी दूसरे ऋषीन्वरों कोतो 
यह मनमेहू्ा कि यह्‌ शवरी नीचजाति हे तिसकी रेआद्हुई ख्डकी 
जो हमने काममरगाइं न माल्म किसपापमें पकडेजायंगे ओर मतंग 
्रहचीश्वरकी भक्तिकं भभावको जानतेये अपने मननं कहनेखगे कि यह 
शवरी देसी परमप व शुदढहं फि जिसके ऊपर करोड ब्राह्मणक 
 धम्मैकभ्मं निद्धावरकरना उचितह मत्क ऋषीश्चर उसको अपनेआ्श्रम 

नं राये ओर भगवत्‌ मंच उपदेशकिथा जव मतङ्क जी परमघामको 
जानिखगे तो श्वरौ को शिक्षा किया कि श्रीरघुनन्दन स्वामी परब्रह्म 
यहां आवेगे व तुङकाउनके दशनहगे त्‌ इसीग्राश्रममें रहाकर यद्यपि 
शव्रीको गुरूकेबयोगसे अत्यंत शोकहुआ परन्तुश्चीरधुनन्दन स्वामीके 
दर्भनोकी आशासे घसन्न होकर भजन व ध्यानननं रहनेरुगी जिसवाटं 
पर ऋ्षीश्वर स्नानके निमित्त जासाकरतेये शवरी राड बुहारा करतीथी 
एक दिनि नियत समय में विरम्ब होगया ओर ऋषीश्वरने शवरी को 
4 देखकर क्रोधक्रिया ओर उसी क्रोधमें एक ऋपीन्वर का बनो शव्री 
| से स्पं होगयातौ आर्‌ अधिक ऋपी्वरींके कोधकाकारयहुजा्रार 





* ॥ 
र । द ` (+ क ४ 
॥) [क कन्न 
= क क = न ~ | न ह, 
ज रन # क ॥ के श ऋषि - ¢; - 
५ कि = ए # ॥ ^ मीः व तः कि ॥ 


` श्चवरीका 1. दुष्टव कठोर कहकर फिर सनन को गये तडाग जख्का ह 
# |. स्थान रुधिरसे भरादेखा ओर बड़ बड़ कीडरखे इस बातको अपने तु 


[विदग्धता °य = समज्ञा कि शवरी के अपवित्रता से नख तड़ागका 
नष्ट होगवा ह कृट।पर अपने फिरगये व शवरी ऋपीश्वरों के भ्यसे ` 
|  अपनेस्थानपर चरीज्राई ओर चिन्ताकी श्रीरघुनन्दन स्वामीके निमित्त 
| श्रसादं अन्वेष करनी च।हिये इसहेतु बन बनफरषकटनेको जाने कमी ` 
| अच्छे अच्छं पर तौडकर पिर आपचाखाकरती किं यहमीटहं के खे 
॥.071. 9 ¢ १1९ ५५ ५ रख ख्या करती ग्रौर खड को फंकदिया करती रीर 
0 अ रत रहन सवान पधार शाट चसा 
| नगह सादनिदिषरतो व जातिकषी नीचताको बिकारती तो किसी 
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ण्वि "षणी यायक ^ क्कच - १ १ व्क ` ` पा = ° र" न्यक ` = ' च = =" त स 1 क श 
५ > र क वजन "ति -शिः ~ ५ ॥ च. । ॥ ॥ 4 ^ `` 
६ #॥ 





1 भक्तमदङि। $ २६ 
कृपालुता व पतितपावनता षर ृष्टिकरती तो आगे उने हेतु दौड्ती 
= इसी रकार भगवत्‌के ब्रेन व चिन्तवन में दिन रात व्यतीत करती जब 
बहुत दिनबीते तो अधम उधारया व॒ भक्तबत्सर महाराज पधारे ओौर 
खागोसे बड़ीचाह से पद्ध कि शवरी परम भक्तका स्थान कहां है जब ` 
+ स्थानके समीपभ्राये ता शिव्रोने सांग द्‌ यडवत्‌करी रघुनन्दनस्वामी 
ने खपककर धरतीसे उठाया ओर सवदुःख व शोक [बियोगक्घा र्‌ 
किया शवरीकी यहद शा हुड कि भगवतम॒ख चन्द्रमाकी चकोर हाय 
= आर दशनम्‌ मगनहाकर निभर परमानन्द का नल आंखोसे ठेसाप्रवाह 
मान किया कि जिसका वार पार न रहा फिर रर नन्दन स्वामी व 
अपने गआश्नमनेंरेगद्वे म्र बेरजो अङ्कुखसे ऊे्रातीथी भोजनक निमित्त 
रागे धरे भक्त भावन महाराज तौ उन बेरों को भोजन कृरनेखगे अर ` 
4 शिव आदि उसभक्त बत्सङ्ता व कृषादताके ्रेममें मग्न होकर शत्‌ ग | 
के भाग्यकी बड़ा करनेखगे भगवत्‌ एकबेर उटावें ओर मुखमेडाऊ . 
ॐ उसकी मधुरता व मिठासकी श्छावा करर कि ेसाफङ मीठा क र 
,“ नहींखाया फिर दुसरा उठा आर उसीभांति गुण वशनकरके 
कर जवभोजन कर चुके तो सबक्हपीन्वर ज्रागमन सनकर कि आप्‌ ५५ 
रीके 'टदभे आयके उतरे डे अचम्भे योगमे हो श्री रवुरन्दन स्वानः 
दृशेनफो आये व सव गञ्वं अपन धम्मकम्मे व कुीनताका विदा क 
ओर भगवत्‌ द्षनांसे कृताव्थहोकर परमानन्द को भासहूये वात्ता ५१५ 
ए. प ~~ 7 तं = = =, ध हु बात्ताराप्‌ | 
` होनेपीद्‌ ऋषीश्वरोन तडागकजरु बिगड़जानेका ठत्तांतकहा वृ : उसक् 
शृड व विमर होनेका उपाय मगवतसेपृच्छ भगवतने आज्ञाङ्धिय ॐ 
 शवरी के चरणा घ॒रम पावन नच उस तडागे पड़गे उसी क्ष ६ 
+. निम्मंङ व शुद्ध होजायगा ऋषीश्वर शवरीसे बिनय व ्रास्थन 


तङ़ागपर छेगये ओर उसपरमभक्तके चरोके पड्तेही तडाग ५२ ॥ 








जल ॥ 


८ भक्तोकं मानसढे सहश बिमर व शुदहोगया पीछ रघन र 





1 ५ ं §ि (0. , (१९. ग ते 9. गि 5 | ५२५ लु स्व्‌ < ते [ 
| ~ ,आगेनानेकी बिदा शवरीसेमांगी ओर आज्ञाङिया कि नोडपदेशग न ं 


काहमनेकिय)है उसीश्रकार अ्रगेपर आचरण करतीरहना शवरीको ६ 
। शवरीको जो. 


योग न सहसकी बिदा मांगतेही अरपनेभाको निच्छावरकर छ न 


की , 


नि 
| 


॥ 

| ॥ 
८.५ 4 
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' क 1 भक्तमाऊ । 


 “ बिदुरजी व उनकी घम्भैपनरी. परमभक्तहुवे बिदुरजी घम्मेके अवतार || 
थे माग्डव ऋपीश्वर के शापे मनुष्य देह पाद्व कथा उनकी विस्तरसे 
महाभारतं सिखी जितनी प्रीति भगवत्‌ मे बिरनी को थी उससे 


की देखकर चकितहुये ओर सटपीताम्बर श्रीश्रहका अपना उद्ायदिया ` 


ह 
"4 न्व 
#। 












को गई भगवतने दाहकम्मै उसका आपकिय। इसचरित्रसे आवागमन | 
से ख्ीबाहनेवाखों को भक्तिफरनं की शिक्षाकरी निश्चय करक नन । 
अन्त पदवी यदीह कि अपने प्यारे के मिरनेके श्र ति आनन्दम अयना । | 
बियो गके अतिशनोकते शक्त अर्थात्‌ स्नेहकरनेवारे कं प्रा तुरंतजतेह॥ | 

` विदुरषउनकीखीकीकथा॥ # 


४ 


अधिक उसकी धम्मपरीको थी जब भगवत्‌ श्रीकृष्ण महाराज कौरव ॥ 


 पायडवनके विरुद मिटनेके निमित्त दस्तिनापुरमं पुव तौ हुयधनने 


अपने रेश्वर््यके गब्व॑से संवि अथात्‌ मेर अङ्कोकार नहीं किया परन्तु ५4 
भोजनक शिष्टाचारकेहेत बिनयक्रिय। भगवत्‌नं आज्ञाकिया कि बिरान +| 


घर भोजन तीन मातिसे होताहै एक तो कह्रता करिके दूसरे धमक +^ 


सम्बन्धसे तीसरे ह रि मक्त अथवा गुरू चरे आपुसकं घर जवनं वेसो | 
यहां इनतीनों बातों से कोडैवातनदीं यह ककं विडुरनी के घर पर्‌ . 1 
उससमय बिदुरजी घरपर नहींरहे ओर उनकी खी स्नान करती थी | 
उसने जो भक्त बस्स महाराजका आगमन सुना ता मार हपके अङ्गनमें | 







न समाथसकी ओर ठेसीप्रेम व आनन्दे मग्न होदरं कि बधक उस । 


नग्नं दशाम उठदौड़ी कञ्जा रखनेवाछे महारान हदशा उसकी प्रेम 


सो यहसमन् पड़ता कि जाने भगवत्‌को उससमय यह विचार हा ` | 
होगा कि यहमरे तदरूपताको पहुंचगदहे केवर पीताम्बर नही इसञ्त 
पीताम्बर भी उट्ायदेना चाहिथं अथवा यहबातहो फि जवे रनारिपी व | 
अपने प्यारेसेवकपर प्रसन्नहोताहे तो अपनीपो णाक निनसिरतदेताहै 4 
सो भगवत्‌ महाराजाधिराजमिने इसकेपरेमसे प्रसन्नहोकर पीताम्बर ८5 
खिखतकीर्नाति कृपा करदिय। अथवा ठेसामननेंज्राया होय कि नवको ष 
राजाकी सेवां जाता तौ कृद न्नर भेटदिया करताहे सो भगवत्‌ ने ` 
| क अषृने नभि म जा के संदेश बिच।र करके पीताम्बर । 

र न धरम्‌ रज्रा ओ्ौर परमप्रीतिसे सिंहा- ` 


ह 
च + ति 


ऋ = क ~~ ~न 


४ } 1 
1 + ‡ 
॥, क्ष #। ॥ क १ 
+ ३ १५६ न (0, ५ त ॥ क 
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भक्तमाङ । ५३९. 
सनपर वहाकर असय॑तप्रेम व आनन्दमेवेसधि होगई कृपासिन्धमहाराज 


 नेजोउखफी यह्‌ दशादेखी तो अपनेओओर बातोलापमें खगानेके निमित्त 


र 
ठे आईपास बेढकर खिर टगी वहतो परमानन्दं पणथी गिरीको 


न्ना कियाकि भोजनकद्क तैयारहीय तोखाओ्रो वह बड़मागी करक फख 


 तोधरतीपर गिरा दिया ओर द्िखका भाजनके निमित्तं दिया बिश्वस्भर 


च 


+. महाराज कि केवर प्रेमफे भख छछिक को सराहि २ खानेखगे उस 


समय विदुरजी आयगये ओर भगवत्तके चरण कमखोको द यडवत्‌ करके 


हछीको तजन भव्सन करनेटगे कि रेमन्द्‌ बद्धी गिरी खिखने कोसो 


 द्विरुकं खिखावीहे ओर आप भगवत्तके पास बठकर बड़ेभाव व भक्तिसे 


. गिरी निकाड २ कर खिखाने ठगे भक्त चित्त रंजन महारान ने आज्ञा 
` किया विद्रजी यह्‌ कृखोका गदा बड़ा मीठा परन्तु उन दिखकों के ¦ 


स्वादको नहीं पहुंचता इस वचनसे भगवत्‌ अपने भक्तोको शिक्षा करतेहे 


कि जिस किसीको जितनी ध्रीति व भक्तिमेरे चरणकमले मे हे तितनाही 


भोजन इत्यादि जो कदं मेरे अपण व भट करतह म अगाकार्‌ करता 
` दूसरे यहबरात जतातहें कि मेरे दरवारमं चतुराई इत्यादिकी कुड नहीं 
“ ` चरती केवर भरेम व स्नेहपर री्षहे ओर एक यह अथी घास्तहोगया 


किन विद्ुरजी ओर उनकी खी को छिखकों कं खिखाने के कारा से 


१ ष्व का आ ` =, च मः त कात 


५, ~ अ 


ने ठ . ४ ५५. 
क भ . क 
नि र, \- ई. १ 
तः ५ ५ क +भ 
"न ऋ भ 





ऋ 
पववद, 


खञ्जा व शोचहुत्राथा सो सव मिटगया आर दोन। परम भीतिसे ओर 


भगवत्‌की सेवामे तत्पर रहै ॥ 
भक्तदालकी कथा ॥ । 
राजा भक्तदास कुडशेषर जिनका पदह भगवत्‌ भक्त प्रमीहुये कथा ` 


उन प्रेत ओर भक्तिकरी ध्रपन्चासत य्रंथमे बिस्तारसे ङिखीहे यहम 
 भक्तमारनें जितनी टसिखीहे सो िखीनातीहं यह राजा श्री रघुनन्दन 
„. स्वामीके उपासकथेश्रीरघनन्दन स्वाप्रीकी कथा चरित्र सदां सुनाकरते 


ओर भतिप्रेम ओर प्रीतिसे खीखा ओर उत्साह भगवत्‌ क नित्यनये 


भावसे किया करते बराह्मणश कथा सुनानवाखा राना कं जनका उत्तन्त 


नाननेवाखा था जब रामायणं सीताहरणको कथा आयाकरती तो छोड 


| दिया करताथा एकबेर बह ढःखीपड़ा उसका वेढा कथा सुननेको आया 
|, वहीकया सना कि रावण आया ओर्‌ जानकी महारानी चुराकर छे 


((-0 91111 (4151118 11456411, ॥<(1॥<511618. 1411260 0 €8010011 





दौड़ा ओर घोडे पर सवार होकर खङ्काकी आर चखा फि इसी घड़ी = 
रावा को मारकर अपनी माता कं दशन करूगा मर नीते मरी माता & 
व छल्ष्मणजीसदहित भ्रकटहुये शरोर कडा $ कूटशेषर कहां जातहा राव ‡ 


चराम पडा यगुर स्वरूपक देन करके नयं त्राण पाये अपनी राज- ५. 


 श्रकारसे निमैक परोपकारी हुये क्रिसी $ अवगुणपर दृष्टि क | । 
` ज्ञा बिद्या निसनं होतीथी उसका बशंन करतेय ५. त 8 
भगवत्‌ भक्तोकी महिमा व त्रेम भगवत्‌के सदश वुषम सना 1 


बाप दो भाई सगे रानाके घ्रोहितये बिदट्रुख्दास खडकेही थे तबहीं वह “ | 


= जँकरना विद्रखदासनी हरिभक्त के समान सहितगपे रानाने सबको + 


बाया इतना बवन सनतेही राजा तरवार खचकर मर मारकरता इत्र 







घ हैते ऊेजाय जब राह में समुद्र आन पड़ातो निरभय घोड़ा समुद्र 
तरे रारुदिया भक्त भावन व्‌ भक्तमन रंजन महाराज जानकी महारानी 


करो तो हमने बधकिया जनक नन्दिनी सहित अयोध्याको जाते ह राना 


धानी मे आकर घरेम भक्तिमे मग्नरहं ॥ ॥ 
4 ` विदरखदसकोकथा॥. __. -- > \ कि 
 बिहरख्दासनी माथुर चौब अनहंकार व ओ रोको मानदेने वारे सब | 


हरिभोविन्द हरिगोविन्द्‌ यह बायी अनृक्षण जिकर रहती्थ। उनक । | । 


न ऋ 


दोनों आपसमे खडकर मरगये जब विदरुखुदास नी सयाने हुये तो भग- | 
वतभक्तिका अङ्खोकार फिया ओर रानकेपास आनानाना छडदिया एक 
दिन रानाने छौगोे पृच्छ फि हमारे भोदितका ख्डका नहात्राता वह | 
कहा शीचरेमाग्रो बिद्ररदासजी न गे जवदोहरायके बुखाया तबशन॒ `| 
लोमोने कहा किं महाराज वह तो दिनरात रागरंग व बरागिवाकसंग्‌ 
त रहता हे ओर अपने आपको भक्तमें गिनता,.हं रानाने बिटरख्दासजी 


0 | 


को कठिना कि मरन जागरयां हमार यहांहे सो जागर हमारे ्ड ` | 


आदर भावकरके समाजके निमित्त तिखने मानकी दतपर्‌ परसग 
वाया निससमय भगवत्‌ चरिजोका कीर्तन ओर भजन होनेरगा बि- 
द्रदासजीकी दश्वा उनचरितरो के रस में बेसुधि होगदरे ओर अपने व. 
बिरानेको भठकर . अ्रपकीतेन करनेरगे ओर नतय व गानका दाम 
कुसूधि अपने शरीर व मकानकी न रही तिमंनिके मकानसे नीचगिर 
1. १.8 


१ (, ~ ५ । । 
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४ 


॥. भक्तमा । "44 (09? 
राना वहदशा देखकर बडेशोचमे हजा चौर इष्टलोगोको वहत तजन 
 .  भ्संनाक्रिया साधुखेग बिहटडासनीको उठाकर घरपर व राना 
क ने रुपया व सामग्रौ सबभेनी बिह्रखदासजीको तीनदिन पीट सिमः 
उनका नाताने सत्र ठत्तान्त राना की परीक्ताङमेका व इष्टर्गो < 
. इष्टताव तिमहरुपर एरसहोनेका कारश सवका बिटरखदासनी राति 
: का श्रपन घरसेचरे दटीकरारगाव मे कि नहां यशोदा छ्टठीकीरीति 
रसम श्नीनन्दनन्दन महाराज की करीहै आयकर श्रीगरूड गोबिन्द कौ 
सर्वा प्रनामरगे रानाकं सेवक सज जगह जगह हड्राये कहीं न निले 
परन्तु उनकीनाता व स्न दते हदते पाया घरचछ ने के निन्त उनसे 
बहुतरा व उपायक्िया समज्ञाया परन्तु मन बिटृखुदासनी का से 
व स्वरूपम श्रीगरुड गोषिन्द महाराज कँ छिपट गय यर ध 
क पटगयाथा इसहेतु कोड ` 
 उपायने काम्‌ न किया हारिके उनकी माता व खी उसी गावें रहनेरभे | 
कचछवन बीते बहुत दलीपडे भगवतने स्वपने आज्ञाकी कि तन मथ 
नीम्‌ निवासी बिटखनाथजी को गरुड गोबिन्द महाराजकफा ४ 
# अंगीकारन ग्रा जवं तीनदिनतक बरावर गाज्ञाको ङ्िया तव वेव । 
~ होकर नयुराजीमं येव अपने सजातियोंकी देखा ङ्कि भगवत्‌ २ 
से विरुढहं इसडेतु एकवदद साधु नीके घर उतरे उनी खी परमस 
गभंवती रह । उसको खचं पातक्री चिन्त हदं भगवत्‌ ने सिद्धी खोदतैमे . 
एक अ्रपनी मूततिका बहूतन सहित प्रगट करदिया विदखदासनी बह 
मुत्ति व रुपयाबदृ्को देनेटगे परंतुरसने हाथजीडकर चरणकमङपकड 
1 खि व विनय किया कि आपही भगवदकी सेवा फर मरोर यह रुपेया 
५ खचमे खगे विदुख्दासनी ने देसी भीतिसरे सेवाको आसम्‌ किया 
ङि सिवाय सेवा पूना फे ओर किसी कास्यं से सम्बन्ध न रक्ख। चौर 
था विनं उनके भक्ति भावकी हेसी स्यातहुद् बि बहुतखोग चेरे हो 
, गप भगवतुउतसाह ओर कीन का ठेसा समाज रहनेखगा कि मानं 
। भगवत्‌ परापडका सनाजहं संयोगबध एकनटिनी आयम शरीर उसे 
भगवतं अगि नद्य्‌ भौर गानकरिया विदरुदासना भगवत्‌ मनते ठेसे 
` क्रसुधित्र वेव हागवे कि जो गहने व बल्लादिक ये सब उसको प्रसन्न 
। ८. कान्‌ करिया चरर नव उसको भी कम्‌ जान( तो रगीरायने अपने पत्र 
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२९ भुक्तम । . 
` को मगयतस निद्वर करर द।द्य्‌ रंगीरायकी देखी रानि १ 
थी उसने उखन ध्नीसेकह खज क्रिल रुपया व जभषस तुञ्ल द ¦ 
हना दोष बुद्यसे व रंधराय नर मुरूको सुञ्चकोदे न टिनीन उत्तर।दय 


छि संपत्तिकी तो कुद परवाहनह+ परतु रप्करर तत मन घन सबदेसर्क 


= रानाकी उडकीने विदरुदाख जीसि वनस्‌ व नाथन करकं ५ 
कराया ओर जा गुनी आर भक्तजन आये बहव रुपया उन र 
ठट दिया ओर आप भगवत्‌क सामन चधतय करवेखगी कि वह्‌ न टन्‌ 

नी चक्तित होगे ओर रंगीरायजीका द्धारकरकं आर डम्‌ १०१ 
भगवत्‌के सम्धख खर जीरायजी उसनटिनी कं कमस धत्य कर 
छे कि सव समाज भगवतचन म मेसधि होगया ओर नटिनी ने सव 
धन संपति रंगीरायनी सहित भगवत्‌ दंटकिया रंगीरायनी न (५ 
सीसे कहा कि आप सु्चको सवतकौ नद्धावर करचुर 0 
नीं कर करसं इसत रगीरायजी को तो विदखदासजी न न खा 


परन्तु रानाक्ी खड़कीने उेखिया रंगीरायजी न विचारा फि यद्यपित्रकट ^ 


लै तनै सो सो भगवत्‌ निष्धवर होचुका परन्तु प्राण अवतर निद्छवर 4 
नीये इसत पच भाविक तनद्धो इकर भगवत्‌कं परम घाम प्राक्च # 
हूय यहवरिन्र पवित्र मवत रसिकं व ध्रमि्ोका कि भगवत्‌ भक्त ॥ 
का देनवाखा है विचारे योग्यदह॥ 
छृष्णद्ास फो कथा ॥ | 
दुष्णदासजी भगवते परणभक्त हये.कि श्री नन्द्‌ नन्दन महाराज 
(निन अपने चस्या कमली का तपर उनको कपा करके दिया भगवत्‌ 
वीर्वनकी रीतो अच्छ ज्ञातारहे स्वर ओर तार याम ओर मच्छंन। 
इत्यादि जोकुदटसंगीत रताकर आ!द्‌ यंते छिखहं उनको देसानान। कि 
टस समयम नकं सदश्च कोड न था ओर अल्यन्तता उसकी यहां तकं 
हृद क्कि राधिका बह्म सहारन फो सी अपन तरेम ओर गयसे प्रसन्न -# 4 
दरक रिद्चायखिया जातकं सुनारथं रीर खरगसने उनके वापका नाम ~ 








था एक दित श्री राधा कृष्य बहसज क सवा पजा करक भर (वत्‌ 
सामने नद्य व गान करनेटभे आर भगवतुक श्प ओर चरिथ्रके पिन्त्‌- 
बन वरस्ते रेत ननन रार्‌ बेसुधहूये फ कद्ध शरीरकी मानन रही 
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 भक्तमाङ।॥ ४३१५ 
। उसी दानं एकपावका धुंघुरू सुखकर भिरपड़ा यर सना जोनमरहः 
* था उसमे विक्षेप होनेरुगा श्रीरसिक विहारी प्रम रिन्चवार उस समा 
कं भंगकरो तार व बेशोभा सञ्चर उरे व अपने चर य॒ कमक न॒पुर 
भरहस्तसे कृष्यदासनी क चरमं पहिनादिया कृष्य दासी नै दत्य 
रौर की्तेनक पीदं जब यहखत्तांत जानातो भगवत्‌ कुपाको अ।र्‌ अपने 
भाग्यकौ धन्यमानिके फिर आनन्दम मग्नहोगये रौर रेसे मगवत्‌ भ~ 
जनम खवीनहूय्‌ कि दिन रात उसीभरेमकी दशनं बेसथ रइनेरमे व 
साधुसखवी रेसेथे कि हरि भक्तोको कवहीं भगवद्‌ से न्यन न जाना जे 
किसीको शंाहोय फ अगवदरने अपना घुधुरूः स्यां पहिनाया वही घु- 
घुरू क्या न सनिदिया सोहेतुयहदहे कि ना वहधुंुरू साजिके परिमा 
तो बेखस्बहोता हसहेतु अपना धुंधुरू पहिनादिया ओर भक्त के मनसं 
अपनी रि्षवारता ओर्‌ चित्ती चाहको घ्रकट करदिया सिवाय इस्त 
® भह भी सूचितहोतीहे कि भगवत्‌ने री्कर यहयुंघुह इनामद्विा ॥ 
1) | काव्यायिनोकोकथा॥ ` . ` -' 

.. कालयायिनीजी के प्रेम ओर भक्तकी कथा किससे कंही नाय जिदन' 
भेम ओर स्नेह ब्रजगो पिका्रो को श्रीव्रनरान भूषय महाराज सें हया 
ततन कास्यायिनीनी कौ था बात कडते कहते भगवत्क्रूपनें चिन्त ` 
वन करक बेसुध होनाती थी तनक सुधि नही रहती यी नगतकं जितने 
अगं व्‌ बखइहं तिनसे न्यारी ओर भगवतके परमको मर्चिथी सबभग- 
 , वत्तभकौं का सम्मत इसबात परह फि भगवत्‌का स्नेह काच्यायिनी जी 
#* प्र समाप्त हु यहदस्ाधी कि राहचर्ते सं भगवत्‌ चरिन्री के तन्मन: 
` होनातीयी भौर कबही गातीथी कबहु रोतीथीकबहीं हसती एफवेरकफी 
` 'बातह कि भगवत्‌ चरि्रोके कीर्तनं बेसृधि व मरनथी पवनतेन चख 
, के कारणस दक्षसे शब्द भ्रा नेखगा क्पायिनी नी यह्‌ सङ्खं फि यह्‌ 
` खोग कौ ताड बनानेवाले हं भगवते सन्मुख जो भे गातीहं तो 
 यहबाजा बनतहं इसहेतु कु्छनाम उनकोदेना चहिये सो सब यपत 
। ब्वोको उनकी भ्रसन्नदान करदिया र त्रियापीतन के प्रेमे वेसुषि | 


बभ 








। ˆ अर्‌ मग्नहोगद्क॥  भाधवदासकोकथा॥ 

| | { 7 त: । ध तेय न | घ्‌ ट पा तर ४1 शं य॒ तु ‰> < 41 
', गाधवृदास र्ब वन5नो भद्ध 
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ज्व भगवत्‌ चस्ति का मान अथवा कतेन सुनते रथव त्रप कातन 
कियाकरते तो भगवते रूप माधुरीके चिन्तवनमे वसुध होकर खाट 
नमते ओर कदि न रहती ओर पुत्र व पौनोक। भगवत्‌ भक्तम 
अत्यंत तरेमथा व दं प्रेनरखतेये ओर तनमनसे उनकोसव्‌ा टहखाकय्‌ 
करते घे नरका अधिपति भगवतसे बिमुखथा दु्टलो गोन उसको चहं 
काया कि माधवदास अपनेको संसारमें दिखाने क हेतु भगवतुन्रम्‌ क 
बहाने कठेठ धरतीपरलठोटाकरताहे राजा अज्ञानी परीक्षाकं निमित्त 
गरपते स्थानपर समाज ठहराया ओर तिनहरेपर समानीसमा ठहर 
समाज के समय माधवदासजी ने न॒पूरवांधकर कीतेन किया फिवेसुधि 


होकर रोटनेरगे ओर उसीदशासे मकानकी तसे एककड़ाह ततघृत ॥ 
मं बहउस्सव कं निमित्त पकवान बनताया उसीनं गिरे भगवत्‌ न एसी | 
रक्षाकरी कि किसींगमे कुदवोर न आद इस चरित्र से राजक शख 


हदयथकी खुखगदद व भय व रुज्जासे भगवत्‌ भक्तिमान व भक्तो से आधीन 
होगया रीर भक्तहुआ॥ _ ` | | 
१ नाशयणदाप्त को क्या ए. 


नारायणदास जी नर्तक अ्रथौत्‌ नट व्‌ भगवत्‌ ब्रेन के स्वरूप येः 1 


यद्यपि संसारम हज्ञासं नाचने वारे दोगये ओर है परन्त॒ जे मगवत्‌ 
` ब्रेमको उन्होने निबाहा दूसरे किससे हो सक्ता हे विष्णापदको अक्षरफे 

अर्थसे भगवत्‌ रूपं खग्नहोकर भगवत्‌के निलय विहारमं जामिरे उन- 
का यह्‌ नैम व धणथा किं सिवाय भगवतके ओर किसके सामने नय 
ब शान नहीं करतेथे तीथं रौर भगवत्‌ मन्द्रो की यात्राकरते हुये ह 
द्रा सरायमे जे। प्रयागराजसे द्ंकोस पव्वहे पहुचे ओर उनकं नृत्य 


व मानकी धून नगर मं हु वहांका हाकिम यमनथा उसने बलान फे 1 # 
हेत्‌ अपने रौगाको भजा नारायण दासजी ते भगवत्‌ सिंहासन काठके 
जाना यतन के साधनं उचित न समस्या ओर उस का अमिखाष भंग ^ 


करनाभी अच्छा न जाना बेबश्च होकर एक विचार अपने जीमें ठहराय 
कर गये शौर उच सिंह।सनपर तुखसी कौ माढा कि शाके बचन से 
तुरु ओर भगवत्‌मे कुदभेद्‌ नहीं भिराजमान करके चल ओर 
फ नेट परन्तु उवहाङ्गिन मुसत्मानकी भोर ते 
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। अरग बहाथा भट 
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 करथी न देखा जबयद्ट विष्यापद मीरावाईनी का ङ धवा उसका यहहे . 


सांचो प्री तिदहीको नातो $ज(ने राधिका नागरी कं मदनमीहन रंगरातो।॥ 
कीतनङ्िया तो उसकं अथ व्‌ भावकां समञ्चकर त्रियात्रीतमफ़े चिंतवन 
मे बे्ध हौगये शर उसी बस धिताकां दशाम उस विष्यापद के अर्थं कै 
गरनकृड भीतर व बाहुरकी आंखनमें वहसमाज समाया कि ब्रज मोहन 
महाराज ब उषभान्‌ नंदनी परस्परकी भ्रीति व स्नेहसे आनन्दमे भरे 
खेख रौर बिहार व चतय ओर गानमें खवखीनहं ओर चत्यकी दशा सें 
तिरद्धादेखना ओर तृभंगी छटकवारे रूप ब्रन किशोर महाराज ने ओर ` 


 परमशोभा ब श्र्घार ब्रननागरीनीने एेसाद्क्ट व समाका स्वरूप पकड 


फि तारायणदासजी को अत्यंत चाव से कुदं निद्धवरकरना उचित तव 
निष्वय फरिके हणा उस समय अपने ब्राणसं अच्छी ओर कादं बस्त 


निकट न पाई बस तुरंत य॒गुरस्वरूप कं निद्धवर करके नित्य बिहार्‌ 


ओर परम आनन्द मं जामिरे॥ 
कीटानष्ठरन फो कथा ॥ 
एक ब्राह्मण पुरूषोत्तम परीमं ेस्रेमी भक्तभये कि भगवत्‌ रूप कं 
ग्रनभवतें मग्नहाकर तन्मयं व बेपि होनातेये एकवेर चसिंहनीकी 
लीखाफो परम पवित्र सिंह चतुदंशीके दन छो मौने बहुत घूमधामसे 
तैयार किया अ।र उसव्रह्यणको भ गवतभक्त अर षमी जानकर नरसिंह 
जीका शूप बनाया नब उसचरि्का कातन हानेरगा फ नसिंहजी 


 हिरश्यकशिपफो अपने न खौसे उद्र चीरकर मारडारा तो उस ब्राह्मण 


करो अनकरणका ध्यानरहा आर जे सिंह जीको करना उचितथा सोई 


` क्रिया अर्थत जे परुष हिरख्यफशिपु का रूप बना था उसका उदर 


अपे नखों से चीरकर म।रडाखा आर षष्ाद को राज्यदा खोभों ते 
उसका बध शघ्रताके कारणसे समज्ञा ओर भगवतभक्तोने यहकहा कि 


~“ श्रता नहीं सिंह जीका अंश इसव्राह्मण मं आगयाथा नितांत सबका 


यह सम्मत ठहरा कि रामखीखाकं समय्‌ इस ब्राह्मणको दशरथ मह्‌।- 


राजक अनुकर बनाना चहिये उससमय उतान्त त्रम ओर श्रता का ` 
| ८. खखजायगा सी रामलीखामें वेसाही किया जिससमय वहचेरिज आया 
, ` कि रघ॒नन्दरनस्याःमी जनकनन्दिने व रक्ष्मय महाराज सहित बनन्ने ` 
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(१. भक्तमाट । ‰ 

गये जरं समन्त सत्न अकर राजादश्षरथको खन्देशा रघनन्दनस्वाम्न 

करा सनाया ओर राजाने सुनतेहौ खन्दैसे के दास स्याम कि त उसं 

ब्राह्यश ने कि वास्तव कारक दश्षरथदही होगया था रघुनन्दन स्वान 

सन्देसा चमन्त.के मुखस सुनतेही उसी घडा अपना न “^ 4 
तके निद्धवर किया आर दशरथ महाश नस वहकरपदवी पाई बस्तव 
कुरिकं ब्रेन का देसाह्य त्रताप ह ॥ 
। व्राश्डास्ली कौ कथ ॥ 

प॒रारिदस जी नेना श्रीरवनन्दन स्वामी के बख्वडा शहूर न 
जो साडवार देशने विख्पातहं हुये भगवत्‌ का उत्साह आर हरिभक्त 
की सवा ओर भंडारा करने सें अरहितीय थे कीतन करने कँ समय श्री 
रचनन्दनस्वामी के चरित मं खवरीनहेकर भनक असदा हरिभक्त 
को जिक्षाकिया एक चर्मकार भगवत्‌ सेवा पूना वड भावस करक बड 
उच्चस्वरसे निल कहा करताथा कि जे भगवत्‌ फे चरणा्तका अधिः \ 1 
कारीहौ सो रेजावे गुरारिदासजी ने वह शब्द्‌ राहचखते सुना उसकं 
घरगये बह चमार डरसे कापर मुरारिदसनी ने उसका बहुत आ- 
श्वासन करी ओर कहा किं भय किसहेत्‌ करताहं कवर चर णा्टृत क 
निमित्त आयाहं चमार ने विनयकरिया किं महाराज मे जातिका चार्‌ 
रं आपको कव दे सक्तं मुरारिदासनी ने उत्तरदियाक्षितुहमसेमभीं 
अच्छा व जो वद्को कृ्डर दई तो हम कसी से न कगे यहकहकर्‌ 
विह्ृखदोगये रार जख ्रालींसे वहनेगा चमार ने पद्ध कि महाराज 
तम किसद्ैत रोतदो भुरारिदासजीने उत्तरदिय। फि हमासैश्राखं ख- 
ती फिर चमार ने बड़ी विनय व पुकारसे कहा किं महाराज आपको 
चरणामृत म्न नीचसं खेना न चाहिषे मुरारिदासनीनेन साना ओरं 
हटकरके चरणाद्तङखिया भगवतभक्त को मुख्यसपन्चा भरर नातिकमं ^. 
आदिपर धरटडाख्दी जानेरहे बुरारिदासजी इसयरित्र से तीनोत्रकार 1 | 
के रोगींको शिक्षा करतह अथात्‌ जो कदे भगवत्‌ प्रेम मौर भक्तिफो 
सिददथाको पुव गये उनको तौ यह्‌ शित्ाहे कि जाति इत्यादि का 
बंधन उनलीनीकोड ॐ भगवत्‌ व्रेनमं हदृनहीहुषे से तुम उपद्दृता ` 
परः स्थिरहनां रीर साधकरोगोंको निषटवषं कसतिहं क -मगवत्‌ 
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भक््मदट । (६ 
शक्तित आर व्रेममं वहपदवी पराकप्चकरनी चाहिषे फिमद्‌ अर दहेत दुर 
हनाव आर नौ भगवत्से बिमुखहं उनपर यहद शाहं कि तुषसे चमार 
अच्छं जो भगवद चेवा.करतंहं भागवतक रकादशका वचनह कज 
विप्र बारह कमं करके यक्त हे परत भगवत भक्ति नदीं रखता उस स 
स्वपच अच्छहं कारीखंड म छिखाहं कि बाह्मण अथवा क्षिय अथवा 
वेश्य फ शद्ध अर नोच जो भगवत्‌ भक्तहं साई सब उत्तम सोभा में 
उत्तमे देसे सरो बचन इसबातक सिद्ातम ह एक यह उपदेश भी 
इस चरि्नसे दिखाई देवाह फि अगम शास्रफे बचनकं अनकर भक्ति 


 मार्मेके पाच करटकं कुखुमद ९ विध्यामद २ धनमद ३ सोदयंमद ¢ 


बरमद ५ सो जिसने इन पाचों विरोधिषां को जीतखिया सोड भक्त 
देशका अधिपति हशर मुरारिदह्ासजी का यह्‌ त्तात सारनगर मं फैला 


ओर सबलोग प्रकटबोखी मास्तेलभे आर राजातङ समाचार पहुंचाया 


राजाको भी यहबात अच्छी न गी अर मन द्विरगया। एफवेर मरारि- 


दासनी राजक देखनेको अये ती पहिखीसी भावभकि रानामेनस्खी 


व बेराग्यवान्‌ परुष थे सब व्याग कर किसी आर जगह जार उनक्घ 


जानेस भगवत्‌ भक्तो आना निम्‌र बन्दहागया ओर राजां जो घरति 


बपं उतसाह करता था आर दश दशकं सु भगवत्‌ भक्त मरते इकडे 
होतेथे कोड न आथा ओरौर उपाधि उपद्रवव अक्रार्फा आगमन दिखाङ् 
देनेखगा तवतो राजा शोच व शौकयुत होकर फर छाने के हेतु चर 
ओर जाकर अर्व॑त दीनता व नमतसे सारम इस्डवत्‌किये मरारिदासं 
जीने भुंह फेरछिया कि देसे भगवत्‌ निपुखका मुखरेखना नहीं चाहिये 
कि फेसे भगवत्‌ विप्रुखस गुरूकी नन्दा हातीह राजादायजाहे दीनता 
व दःस टजञ्जाकी नदी मे इवर खडरहा अर पिर दयडवत्‌ करके 


श्रा्थनाक्षी फि यापं चरे ऊपर दथा करक जो दश्ड बिचार करे उस 
` ोग्यदटरं ओर यह कटाक्षा बचन भी नियत किया कि मरे अच्छ भाग्य 


होनैमे कङ् सन्देहनहीं म श्रपरेस गुरू मद्य कां सिरे परन्त्‌ आपकी 
कापा व दपाक्ी स्युनता निष्वय करिके है कि आपके चरणोतें विश्वास्‌ 
न रहा पुरारिदासनी इस कयक्त युक्त वचन से बहुत घर॑सन्न हये रोर 

ओर शरसङ्ग वार्मीकं स्वपच का क श्रीकृप्य महाराज ने युधिष्ठिर 
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` यज्ञते सबसेऊंबे ्ासनपर वेढङाकर द्रः पदी जीके हाथसे भोजनकरा्या 
ओर वरी का कि ऋष 


थ & | भक्ता) 1 ¦ | 


श्वरो ने जिसके चरण पकड आर तडाग जिस | 
चरणके प्रमावसे पविव्रहुमा मौर निषादका कि वशि जी ओर भरत ष 
जीने अपते बरावर बैठाया व हनुमान व सुग्रीव व बिभीषण व गन । 
गणिका इत्यादि का उत्तांत उपदेश करके ५ हंद यक अन्धकार कौ | 
 दुरकरदिया ओर मगवतमक्ति ओर मक्तोका विश्वास टकर दया पी । 
राजाके नगरमे आये ओर वैसाही समान भगवत्‌ भक्ताका रार सत्सङ्ग | 

रहनेरुगा सब उपद्रव व उत्पात शन्त दौगया व सवङागाने भगवत्‌! 

` भक्तिको अङ्गीकार किया ॥ एकवेर समानहु्ा व्‌ जा का का्तन छर ` 

भजनते ज्ञाता व प्रवीणथे सव बेटे हुये भजन कारन कं समच भगवत्‌ 

भक्तन म॒रारिदासनीको कडा फि कुहं आपमी भजन कर्‌ उन कहने 
से उठे आर घुंवुरू बांधकर नृत्य करनेरगे व भगवत्‌ भक्तव्‌ सब राग्‌ 

रागिनी ओर सतो स्वर तीनांयाम ब दक्ीसां मृद्धना आ्रायक व्रातः 
ओर एेसा समाजहुआ कि किसीते देखाथा न सुनाया जव श्रीरघुनदन 
स्वामी बनके जानेका चरित्र भगवत्‌ भक्तो ने कीत्तन कियातो मुरार 
दसी भगवत्‌ बिरहकं तन्लव होगये ओर चि्कं सदश ज्या कव्या. 4 

रहगये अथवा यह्‌ बात समह्की कि उखं बन व अर्‌गयपं परस संकृलार 

रघुनन्दन स्वामी व जानकीं महारानी आर रक्ष्मणजी कौ सेवा फोन | 

। 





करेगा दस हेतु यह घ्राण संग भेजना उचित हं यह दपा देखकर उस 

समाज ने बहुत दुःखपाया व मुरारिदास जी श्रीरघुनन्दन स्वामीजी के 

परस्पदको पहुचे ॥ = गदाधर भट्टजोकी कथा ॥ 8 

गदाधर भी त्रे भक्तिकं समुद्र सुश्ीख मधुर बोखनेवारे सहन ` 

स्वभाव निर्ह अनन्य मगवत्‌ भजनम आनन्द्‌ ओर खोगोको भगवत्‌ 
भक्तिमें दृ करने वारे हुयं कफिसीसे कृष्टं चाहना नहीं रखते ये ओर । 
4. भगवत्‌ भक्तीकी सेवा रेस भ्रमसे करते धे मानां हसीहेतु उनका नन्म । 
हाथा उनका यह विष्युद्‌ कि । सलीदश्यामररमीदेखिबिकाय + 
+ गहवहसूरतमूरतिमहि पगी ॥ जीवं गोसाह जीवै स्नाव एकचिी 1. 
` ५ ५.५५ हाय नन चमबह कख्लिथाकितुमको 
¢।/.  किनारनी रग कस्‌ नकार्‌ च्‌ गपा हमको चिन्ता हे इस लिखने का 


((-0 91101 (९4151118 ॥\4156(4111, ॥<(1॥॥<511611/8. 1411260 0 &801001॥ 


। | | । त † ॥ 
4 ४ | ४ 
। ॥ | ‡ ;4 । | १ ^. त । 1 ५ | ॥. । 
0. (00 १10 ^. 1. । १५५ 1 
+} ^ (१4; 2. ® ह / , . १, ॥ + १६ त , ए ^} "द । $. ॥ * 





भक्तमाङ । | "१ 
तादवथ्पं ब्रथम यह कि बिना बरग्य अथात्‌ याग बिना भक्तिकी रंग 
चठनी अति कञथिनहे सी तमने अबतक गह कृटस्बका त्ागनहीं किया ` 
जे। फिर रंगमे रंगीन किस प्रकार हये ॥ दूसरे यह कि श्री छन्दाबन 


भगवत्‌ रूपके रंगकी रेनीहं सो न्दाबन बासबिना रंग किस ज्रकार 


चदट्गया साधरोग वह चिट्टी खक भ जीका घर्‌ जहां था वहां पहूचं 
संपोगवश्च भह नी नगरस बाहर कोड कयपर बेटेथे उनहींसेपद्छ कि 
गदाधर भह्नी कहां रहतेह मनी ने पृच्छ फि तुम कहांसिआयेव 
कहां रहतेह साधने कहा कि सव धामोका परमधाम श्री छन्दाबन हे 


तहां रहतैहं आर तहांहीं से मायहं भटनी उसनाम परम अभिराम ऊ 


स॒नतेही प्रेमसे बेसुध होकर भिरगये कृद्धकाङ पीड्धं सुधिहद्ध तो परम 
आ्आनन्दमें मग्न मौन होकर चिकी मतिकं सदश भगवत्‌ रूपके चि- 
न्तवन मे बेढगये किसीने साधीसे कहा कि गदाधरनी यही महाराज 
साघोने वहपन्री उनको दी महनी ने जे पदम शिरपर चद़ाकर छन्दाघन 


वं दन्दाव्नबिह।री के रूपपे आनन्द होकर उसीक्षण छन्दाबनको चङ 


खड हये व आयकं जाव गासाइ नां से मिरे दोनों परमं भागवतो को 
परेमक नदी एसी उमड़ी कि उस मे इबगय अर्‌ आपुस क सत्सङ्ग से 


 भग्यको घन्य मानकर भगवतकी बड़ीकृपा समन्नी गदाघरभडजी ने 








जीव गोप्ता नी से सब मन्थ भगवत्‌ चरत आर रस रास आर भरिया 
प्रीतमके क नमिहारके पटे सुन आर भगवतके रूप र्नं रङ्कन होगये 
मनी नित्य श्रीनद्धागवतको कथा करवैथे कस्याशासंह्‌ नामी राजपत 


रहनेवारा दरेरांगांवका जोकि छन्दावनकं निकटदहं कथा सुनकर भग- 


वतकी ओर सावधान हा ओंर अपन घरका आना जाना याग करक 
भगवत्‌ भजनमें रहनेखगा उसकौ सीने समञ्चा कि भह नीक सत्सङ्ग 
घरकीचाह व काम की बासना जातीरहीं सो अपने पति कौ बे विश्वास 
कुरनके हेत एकस्री गभवती जो कि भिक्षा मागती परती थी उसको , 
बाया व बीस रुपया देनको कहकर यह बात सिखाया कि जिस समय 
भट्रजी कथा कहं उससमय जोम सखातीहं अच्छे परकारकर कह रैना 


 अपनीदासी साथकरके गदाधरजी का स्थान उसको बतखादिया दह 
' शी लोमे बदहोकर जहामिष्टजी कथाकहतेयं आई अर पकार कर कहा 
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७९२ | भक्तरपड । (1. 
कि दबतेमेरे साथ तुमको वह खख्दख्या कि गभं रह्गया अव्‌ ठेस 
 निदराईहे कि खर्चका देना भी बन्द करदिया भट्रनीने कथा कहवही 


त्रे उत्तरदिया कि ठीक परन्तु मराइसम फौनवकसीरहं तुमहीने द शन 


नहींदिथा कथा जितनं सगथ किसीको विश्वास न आया ओर्‌ कहन 
लने कि निपट ठे वरु यहपापिनी दयडकं यौग्बह ॥ राधाच्छम्‌ ख! 

 जीकं गोसार्हैका इह उत्तान्त का समाचार पहुचा वहत्‌ & खित हुयं उस 
छ्ीको बाकर बहुत भयत्रासदिया कि सचकहु नह ती जीती न दोड्गा 


सन जो बात सल सत्यथी सो कहदी उस कल्याणसिंह्‌ मे अपनस 6 
के विया चरित्रके समाचार पाये तो तख्वार्‌ ख्कर उसक मरनक। उद्यत्‌ 


हुआ भद्टनीनं दयासं कहा कं कदा पिको कुधेन कहना चाहिय इत- 


नाही दह बहतहे कि उसका स्याग इामनम ५ किसी देशका एक महत | 
कथाया व भह नीने सवसे जगे उसका बटाया उस मह च्त त देखा 


कि सब श्रौता ब्रेमत भरहुय चगवतचरिनको स॒नतहं आर जचमका जख 


लां से बहता हे परन्तमैरी आंखोसे एक बद मी जख नह निकरता ४ । 
लव लोग नरी महन्तता पर निश्चय करकं. व्यंग्‌ बारूगे दूस॒र दिन . 4 
लाड निरच चःदरके कोले बांधकर कथानं जाबटे तरर आखीम मिरच 
` डाङ दारुकर अच्छपानी वहाया एक साधने इसवातके दसा धा 
जी से सव दत्त कह दिया भद्कनी अपरने हदय का सवास यह 
सनन्ने कि उस महन्ते इइ सहेतु जपनी आखन्‌ मिरच डालीहं कि जिन । 
आख से मकान न बहे उसनं मिरच. अच्छोह सो जव कथा हाचुका 
भट्रनी बहुत प्रसन्न होकर उस महत स मिरे ओर यह मिना उन 
का उसके हेतु रेसा रसायन होगया कि थोटदिन मं दूसरे प्रेमियों से 


श्रध टे गया ॥ एकव्र्‌ अ[दावर जीं (। रुथान घ्‌ चस्या अर बश 
हिक वरत की दढपोटः वधी परत्‌ मासक कारणस उटयन सका भटनी 


ग्र(पयिं ओरवह गटरी अस्तवाव कौ उठ्वदी चौरते शोच किया फि 
यह मन्य कौन है कि प्कड़ता नहीं हं गहरी उठय देवा हे पद , 
कि तन कोनहो सदनी नै अपना नाम बतलाया चोर असबाब को छोड 

कर चर्शौँ ते पड़ा ओर गिड्‌ गिडने छगा भटनी ते कहा कि.निर्भय , 





ऋ. 
= -~~ कष 


= 


होकर केना बरु ओर जैचाहिये सौ रेखेव ओर शीघचरेनावो प्रभाव । 
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01 भृक्तमार । । . .@ ५३ 
गई चोरने हाथ जीडकर बिनथकिया कि अब वह घन निरुपाधिपुक्चं 
® को कृपा होय कि दुन लोकी 'चिन्तसे निश्विन्वहाकर बेपरवाहः ` 

होजाङ यह कहकर रोयक्षे फिर चरण पक इलया नीने दया करके 
उसको संतर उपदेश किया रार्‌ इस चोरीसे द्ंडाकर माखन चोरस हय 


/ पकड़ा दिया ॥ भ नी फी यदहरीतिथी कि भगवत्‌ की रसोद्धं की सवा सब 

अपे दधसे किष करते वृ सेवक व चाकर बहुतथे परन्तु भगवतूस- 
वामे किसीको भद्धत होने नल देते एक दिन. सगवत्‌ रसो का चोका 
ठते ये कोई साद्रुकार अथवा रान! दमन करने को आया ओर बहुत द्रव्य 
सयक निमित्त खाया एक सेवक ने भटजनीसे बिनयकरिया कि चौकाड्छोडकरं 
हाथ घोकर शीघ्र गद पर अकि बड़ाभारी सेवर आताहं जी उस 
सेवक से बहुत अघ्रस्तच ईए ओर कहा कि भगवत्‌ सेवासे दूसरा सुख्यं 

काम केोनसा हे कि जिसके हतु सेवा छोड़ी जाय देसे चत्र गदापरमह | 
जी के बहुत आर आनन्दके देन बारह ॥ | 

4 .  श्तवन्तीकीकथा।॥ ( 

(८. - रतन बद परम भक्त बास्सस्य्‌ उपास हुदै भगवत्‌ भजन ओर 
भोग इत्यादिको साम्र गवी तैयारी में स्बकार सद्‌ा कवीन रहाक- 


रत्तीथी श्रीमद्धागवतको कथा किंस जगर्ह होतीथी तो नित्य वहां जानेका 
“| नियतया एदिन भगवत्‌की रसो बनाती थी उसका छोडकर कथाम्‌ 
,  जानाउचिव न समचा कयो कि सवाको विशनेषता हे अपने बेटेको कथा स 
 सजदिया उसदिन कथामं यहघ्रसग था कि नेद नन्दन व्रजचद्र महाराज | 
न खनको चसकर अपने मितो ओर बेदोको खिखा रहे ये ओर उस्‌ 
तेह ओर रीखनिं रुग्‌ रहे ये कि यभोदाजी ने यह चरित्र आप अपनो 
,, ` , आंखे देखा ओर उसी दिन कितने उरहने इसीधरकार के ्नसुन्द्रिया 
५ कभी पंच चुके इदु नदसानी जीने ब्रनभुषण महाराजको उखरस 


# 9, 


ष 


7/ . अबदिया रतयन्तीलीके बटेने वहस कथा आच्‌ क क ह दीनी जसं 
८ समय उस खड्कं क मुखसे यह बात्‌ निकर फि रस्सीसे वाधदियाक्ते 
` बिह्ृर होगे ओर । ह कहा कि यशोदा बड़ी कंठार ह उ सुकमारको- 
रर अंग परम सुन्दर का ररसीकी बन्धन केसे सहि सकीहोगी हाय वह 


१ मनोदस्मासव बेदी रह यह 











(जीं (८0 ६ गट[सनी नैं न[रायत्‌ श॒ 
` ऋतो चला किया एफ़टिन ।९।य्‌ः भ 


0 (4 
कहकर उसावड़ी अपने प्राण निद्छवर किये ओर नित्य परम ग्नन्दक्ता' 


पह़वकर अपन आखक पतली व कटेनेफे टकडे शयामसन्दर को ऊख- 


रस दछंडाया कि जिसकी माया की पांसने करोडोत्रह्माषड बधिरहेहे॥ | 


 जश्धरकीकया॥ 

देवदास वंशं जस्सृधरनी रेस भक्त द हुए कि पुत्र व्री इत्यादि 
त्‌ राच धर नसभाव्‌ ओर भक्तिसे मगवतूमें प्रम ओर 
र्न था उसीभावसे भगवत्‌ भक्तो की सेवाकरतेये कौर रघनंदनस्वामी 


क चरिता मं इतनी ्रीतिथी कि चरित्र सनकर भगवतशूपते बेसधि 


त्य तेथें य चरि ने: # प्रि न, (~ 
ह'नातिय यह चरित्र मे। रामायण मं खखाहे ।कं विश्वामित्र ऋइषौश्वर 


अपि व दशरथ महारान से भीरवुनन्देन स्वामी ओर खक्ष्मण महाराज 


को मागा व भक्तवत्सछ महाराज ऋपीश्वर क साथ चखनेक्रो तेयारहुए 


| । |. # ो श रि थ ५ ५ त | | 1 
त ईस चरित्रे बयान करतेसमय उसी समान के तद्रपहोगवे अर्थात्‌ 
व चखताहूं भममवतने साक्षात्‌ होकर 


1; किं महाराजम मी 
कहा क तुन यहां रहो हम थाई दिनमें बिश्वामिजनीका यन्न प्रण 


करकं अतिहें 7 जस्स रजीनेख | 
अ्रतिह सा जस्संधरनीनं “स्प माधुरी को सन्मुख देख खियाथा 


५ कि हि स | गश 7१ -~ =. => =< 
° (जसकाशोभाके एक कणकीशोभा तं कटान कोट ब्रह्मगिंफी णोभा 


हातीह तो वियोग कव सहनाय स= 

५ (4 १२न को आज्ञा सुनतेही अपने प्रा 

1118 रवर करके नित्यपरम आनन्दो भाक्तहूय॥ 

कृष्णाद ५ . . र्णदास की कथा॥ ` 
दसि ब्रह्मचारीके चर सनातन 

- जका नरि ४ ^1"तनजाके हयेन 

गहारानका मन्दिर तेयार धा शोर के हये ज 


कृष्यादासनीको भगवत्‌ सेवामें अति योग्य 
गवत्‌ व गृहकी नसन्नता का फार दअ। 


वत्‌ छविको देखने => उ दासी ने मगवत्रका श्ृद्धार किया व 


+ श तु| ५. ५। छ ज्‌ । श्न | घु तृं क “ _ सक 8 
“1 नमक तरेग च न्ष म वन बतुधवमग्नहोगयेग्रीर 
1, ,"" +र्न सभी बहत देरतंकः ` 


^ ह $ ॥ 9 न्नः 
(-0 91111 4151108 1/५561(1/1, ॥<(1|<511618. 0011260 0/ 66810011 = __ 


॥ 4 । 4 ५५ \॥ #. },१। | । ४ । ५ ॥ 
}  ' "त्रि 11.1.41" ४ 11. 074. 
८ ॥. र १ ॥१ 1५ ६॥ | ८ \ # 9) १.१ १1 4 ^ 
। र. + , 00 #, ~ ४॥. (,4 1\/८ "11, 4 वा 





। मान हदं तो सनातनजीनि कार त भगवत्‌ की उसमे बिराज 


ड को भक्ति व प्रेमी जानकर 


भक्तमाख 1 1. 


„ अपनेव विरानेकी कुं सुधिन रही जिस स्नेह व प्रेमसे श्वंगार करते 

= यं उसक्रा वणन कब होसक्ता ह ॥ 

संपणंता इस भाषान्तर चर दु ठत्तान्त प्रयोजनो का वरस ॥ 
श्रीराधा कति इन्दावन बिहारीके चरण कमरोकी बख्हारी किर 


ज 


कँ शरणम्‌ राखि के दौनांखोकक ढःखोसे एकक्षणमं निभय व निश्चित 
कर देतहे बिचार करना चाहिये कि जिसकी माया अनत ब्रह्मार्डों को 


क 


सहस्रपाद अर कोद निराकार निय निरवयव अथोत्‌ विनाअ्रंगवाखा 


, ओर कोद विश्वरूप आर कोड योगका परिणाम ओर कोई सवप्रमाणों 


का ब्रमण अर कोद सब तत्वोका परमं तवव आर कोड चिन्माज व कोड 
क{खका भा कड आर कद्व सव कमाक्‌ फटका परम एड बतखाता ह 
अर जिसके चरण कमल ब्रह्मा व देवताग्रा के देवता हे जिसका रूप्‌ 


, अनूप शिवनी के मन मानसका हंस व भक्तांका आधार इ मंगरूरूप 


` -नाम जिसका सब नामियोके नामका देनेवालाहं व सव बेद व शास्नोका 


 सारहं जिसकी महिमाके बनने शेष मान व शारदा मके बदनिसको 


नेति नेति कहतैहं व बुद्धि व बिचार व अनमान व तकंसे बाहरहे सो 


कहां तो वह स्वामी आर कहां म अपराध व अघपुज किं जिसको नरक ` 


+ भी घृणा करताह सो मेरेऊपरभी एेसी करुणा व कृपाकरी फि जिसक्षा 
 टेखनहीं अर्थात्‌ जिस भक्तमाखका सुनना अ।र पटुना अगे जन्मो 
 हज्ञारों पशय व सत कम्मके फरक उद्यसे घराप्त होताह सो भक्तमाङ 
्रदीपन जो पारसीमं ह तिसको अनायास पंजाब देसे ङे आकर प्रान्त 





५. क्षिया किं उस भापान्तर करनेसे एक एक अक्षरकी चिन्तना व पदे पद 





्रानन्द होना नेसे जखकाग्राना रोमां चित हाना ब हृदय द्रवीभत ह 
जाना व कबहां दप्मक तरगमकटखम इय हाथ ९ जाना यह्‌ सब शख 
मंसको पाप्तहआ ओर चारों सम्प्रदायकं उपासना इत्यादिके यन्थ जब 


9 । 










1 श्छ (-0"5111 ॥<151108 ५561110; 1<141550618. 21411260 0 6७810011 
^+ 0 


ध | । (+ 
॥ | । ८)" (6) ,' क" # 1 ॥ (त #.॥. 
1.1. 4 ॥ "+, (४ ' [व 1 


रचकर किर नाशकर देतीहं जिसको कोद सहस्रशीषा व सहघ्चाक्ष व 


` कृरदिया व पारसी भाषास देवनागसंम भाषान्तर करके हदयमें नरना 


का अर्थं समन्नाना ओर दविर उसको भाषान्तर करना ओर उसके रसम _ 


` ठेस अधम व मतिमन्दां को कृपाठता व दयाला करके अपने चरण . - | 


५ 
त 






() व्रत संह करते व पुदूते सगद्चते तब अभिभाय व सारांश व यर 






9 140) 41104 1 (9 । 
` रन्परा छिलते सो रेसे परिश्रम को नदी को उतरने के निमित सि (ॐ 
यह पारसी आरसी सी एेसी मिरी कि जस चटकौ पुल धा मर 4 
वाय इसके यह कपाकी क्रि दृसरेकी सहायताको भ न खन 
ही हाय व ङेखनीसे सम्पू करादिया स एेसी कृपात | "नै 9 
विचारकर जे! मेरा अल्पभागी मन देसे स्वामीकं चरणा क्षरः ८ | 
क्र उससे अधिक भाग्य हीन व शठ कौनहे ओर यह चरः न {( 
 भक्तोके आप श्रीकृष्णा स्वामीको श्रौ राधिका महारानी व 2 # 
महारानी के सदश प्यारे है ओर बिनानिजंकृषा कटान ध भालकी 
घ्रात नहीं होती देनं ोकका मनोथं अथात्‌ अथ धम ध अवा 
दाता गौर श्रीकृष्ण स्वामीके स्वरूपकौ हदवम दद नक = उचित 
हे इसे इसके संपुया होनेसे भगवतको कृषा बवन कन मिसे ` 4 
न थाकादैकिन जानि मह आनन्द फर मरे भागसे नि ० =" 





परत वह दः विश्वासे कि निस कृषासे यह सस्संग प्रात & ^. ५. ॥। 
बहुत कार परयत इसमे केरे व मनो पृं सा पा क । 
रहेगी ओर सर्वदाको सत्संग सरे मागन्‌ बना र्गा \ वित , 
 , से कि्ेष करके कृपाकी आजा मुक्षका हं कि स्वामीकं मित्र श 
के चरि मनसे भाषांतर किया ज कदाचित्‌ अपन च्‌।र २ र 
, चनाकी मजरी नद तो समर्थं परंतु यद कदापिनहीं दी सुक्त त न 
 , कै निन्रोकं चरि्नोकी मजरी न भिरे सदत्‌ टट पि शव(सहं किं नर्चय्‌ 1 
करकं हय डप की द्द्‌ चितवन शौर स्मरण भजनका धन मका | 
मेगा जे यह संदेह करं करं मापातरकी बाणी गजबन न माक | 
रीद्यफ यौग्य नहीं मुञ्जो कोना कुद भरना हं तो यह संदेहं | 







[क 


त ॥\ 


 येग्यनहीं कों कि यह भाषांतरकी बाशौ भदेश व गजवरज 6. 8 
सगव जव हंसनेकी चाह गी तव इसकी सुग व भसन 
घन ने चाहता सो निश्चय करक सवनी दग ओर भगनत्‌ 
रीति कि जिसपद्‌ व रना भगवत्‌ व भक्तौके चरिघ् व्‌ नाह उसी, ' 
का परमन ब अच्छाकाव्य समन्ते हे ना वह कैसेही बुर व्‌ ब्रतगृणं | 
मर कविकी रची ओर क्प गु रहितहोय इहतु स वटे 
भगवत्‌फ कि भं इस्‌ ुषूतुरको हि भगत्‌ अर भरत चरि" 





॥ 
॥ 
+ १. # , 
3 | 1 6 ५ 0 
1 \१ ५1 च 1 
 0९6-0 अ | ।५५७6८7), (५५५।(ओला8. 9/0 01 ( 
(॥ 1 “^, (7 त 1 पी 1, 1.10 9 दि 


५ ) | ॐ, ४ १ | 
ह ५१११ ॥, # १. 1 १ १ ४ ‰# # । 
त | ५ ह ¶ #\ 1 ¢ + ॥ 


4 च । 
| हः), |  ". "1111" 11... [11 .. - ५, १. 
॥ १९ ॥ + | ४, + {# ¢ # पि {¢ १६॥ 4.4; ^ #,। | 1१ + | 1 ¶ | # । 1.4 १५ | ३ । 
| „+ ^" क ' १19... 7 "। / | 4," ¢ .. 1." नाः. 1 ` 
+ + ध 3 3, "¢" ५ ५ 11 च 1. , "वि प, १. च 





चक = # क कक ` ' हका क ` = कक भा षे कि श , ऋक + [१ सः ? तः ` पे प य कः 7 प्क 
" न १ च # ` "नग्नाः क 8, ^= = ~ -ाष्कव्क, क = + ~ ~ क त ह ह) ऋ जशः त # ऋषि ह 
„ ॥ क स च ति त #1 क 
॥ ४ 1 


~ + 
१। 
॥ १ + 
#) 


भक्तमाख। ॥ 4.44. 
र व॒ प्रसन्नहोकर निश्चय हमारे विनयकां 
हमरे सनोकामनाको पृरणकर देवैगे अरथौत्‌ - 
न्तवन व भनन सु्चको मिरगा सिवाय इस 
परम्नके स्वरूप है कि भगवत्‌ भक्त तो उसका 
ना बनहुरै सो शाखहि भगवत्‌ भक्तंकी कथा 
। न अथ व भाव सब कूखहं आर भगवत्‌ स्वरूप 
९ "धी 7 दृढं होजाना यह जिसमें फएखहै सो नव किसीने 
,) एसे व कियाह तो वह फल सुज्लको कथो न मिरेगा जर 
ई कदचित्‌ ह्‌ भारे कोहं 

4 

| 

| 


क स्वरूपहं अतिप्रेमसे सनक 
वै, सहायव सिपरस करेगे व 
भरगवत्‌कं रूप अनपका चि 

के यह्‌ भक्तमा एक क 
 - मर ओर चोबीसनिष्ठा 
।  पत्रहं ओंर नवीन नवी 
। का चिन्तवन भजनका 


मार्‌ कादपाप कमेन्टेसेउदय होजवें कि इधर तो इससस्संमग 
स अन्तरपड्‌ ज्र उधर भगवत्‌ भजन व॑ चिन्तवनमें मनरुगा तो नि- 
र्वयकरक यहवात्‌ समज्ञा जायगी कि यह मेरा तन श्वान व शकर व 
खर व सप्पआदिसे भी निंदितै थोकि क्षुधा पिपासा निद्रा मेथन ` 
\ इत्याद्‌ सबजीवोको बरावरदै मनुष्य ्ररीरकी बड़ाई भगवत्‌ भजसे 
9 हे तो जिस शरीरस १ भनन आराधन नहीं होता वह सबशुरीर 
+ सं अ्रवमव अमरु नो शिर #ि भगवत्‌ व भगवत्‌ भक्तोके चरणो 
नहीं श्रुता सा शिर बाजीगरके सुमा रथव कड्डतृ बी ओर जिसकी 
जीभस भगवत्‌ कोत्तन नहीं होता सो द।दरकी जीभ ओर कानसे भग्‌- 
वत्‌ चरित्रश्रवण नहाक्िय। सो सपका बिखजानना चाहिये जोर गवत 
` कादश्न जिन्ंखोसेनहींहुआ सोआंखेमोरकंपर अथवानुतीकासितारां 
ओर हाथ विना भगवत्‌ पजन सेवके ब्रधनरी रुकी क सदृशे रोर ` 
चरण जे भगवत्‌ तीथं व भगवत्‌ स्थान मे यात्रानहीं करते तो सखे 
दक्षफे सदशदं केवर भगवत्‌ भजनहींसे मनुष्य कहानाताहे नहते 
ष्वासा तो छुहारकी धौकनीसे भी निकखती हं श्वासाखने से मनप्यने 
हीं ठेथा जन्भलेकर अपनी माताको दुःखदिया जर ययपि निष्कासं 
~. भजनकी पदवी उत्तमहे परन्तु जिनङागोने संसार कामनाकेहेत्‌ भग- ` 
` वषत्‌ की रणको किया हे उनको मन्वादि संसारो कामना भ्रातहुई 
शोर होतीह ओर अतो आवागमनके बंधनसे टये ओर द्टनातिहे 


किवेद्‌ श्रुति अर गीतौ व भागवत्‌ त सब५रागा यह्बात्‌ एकर 

, शोर ध्रव व सुरी व विभीषशव युधिष्ठिर ब उ्रसन ष सूरा] उ 

\ ` ऋधु 0) व बभीषण 4, सुदमोदत्या- 
[4 । | ॥ | (१ ओ तात १५९९१] [तपत [21011260 ४: नी ६ + 4.) 1.) 1 ६ ° | 
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 भटफर भी अपनी बिद्याकी ओर चाह नरह 


गये ओरीर होजातंहे ओर अनेक प्रकार कौ 


४८  " भक्तमार। 


दि हजारों भक्तोकी साक्षी देतेहे ओर यहभी शिक्षा सबको करतेहं कि ` 


भगवत्‌ से बिमुख होकर किसीने सुख नहींपाया न किसी का रेष्वस्यं । 


बनारहा #ि जरासन्ध व बेशु व दुयोधन व राव व कंस व शिशुपार 
आदिकीकथासाक्षीहे॥ | 1. 
भगवत्‌ भजनको महिमाफे बर्नम-- बतत मान ङो ठउत्तंत व 
.. भगवत्‌ भजन कं षिशेधोषा ॥ | | 
 कडवार आपस अच्छे लोगाक इस बातक्ा वाद विवाद हु्रा 
हस्तिनापुरक वाद शाहौपर शक हल्ञार वर्प के दिनों से बराबर उत्पात 
घौर किसकारसं होतेह इसके उत्तरमें क्रिसीने तो व्यभिचारी रीति 
भरवत्तहीजान अर उसपापसे मां तिमातिकी पीडाहोनीवर्शनकिवा किसी ` 
नं कहा कि परलोकका भय न रहा व सतधान्यक्ते खनेकीरीति उठाई . 
सबउद्यनी लोगों अपने सतकम्म॑के धान्यमं अधम्मका धान्य थोडासा ; 
मिङाकर सबफोनष्ट करख्यिाहे. किसी कारय प्रव्॑तहान रीतिमिथ्या 
वततव मयप्रनि व्‌ कपट व द्यूत व चोरी इत्यादि बरेकम्नींकाव- 


गान किया कोवा कि शत्रुता व फट इस देशने इतनी फेर गई ङ ` 


सह द्र श्रता आयसम्‌ बुरा चाहतेहः इस हेतु विराने खोग प्रवर पड ` 
गये अर्‌ भात्‌ भाति कृ दुःखदे प किसी नं कहा कि ॥॥ =, विषया 
सरश कमहीगई श्रपनमन व दूसरी वियवोसे बहृतसे अज्ञ व मसं 
ह कुन रोगों मं जो थोदी बिद्या का प्रकाश हेतो केवट संसार कं 
छाभनान्रकरा ह प्रखोकका निमृ चिन्तवननहीं ओर दूससेजाति सब 
खाभकं हतु अरानकी विद्या व बोल पदृखिये उसीको पठते स्वप्नम व 
0 ८ 1 करते सो जेसी विद्या कौ 
पदतेहं वेसाही स्वभाव हीनाताहे इसदेतु मगवत्के दरवारसे शर्ट हो 
1. पीडा दूसरों के हाथसे पार 
ओर पातहं किसीनेकह। र राजाटोग अपने घ से क | 
वभ्माखकं अनसार रानषिसाहो कि ुदिमान व धमौरा £ वात्‌ 


ह १. गि | त्‌ धमो ८ । व स 
परशं प।शडत ग्रास म सावधान सुक्ष्मका समञ्नने ए विद्यावान 


@> 


शनुमिज्रको बरावर नाननेवाङा अहारह अवग 11 44 


विहार खी रत रहना अन्याय दुर्वचन बोन ५; ह मद्यपान हिसा 


खता बिन अपराध 
-0 5111 ।<1151118 1/0. ।५॥11॥5116118. ०० 0\/ 66810011 0 
~ । ईं । 4३ 1 । ॥ । ५ । 
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| भक्तमाङ) € 
बधक्रना प्रासे श्रुता खेखकूद इत्यादि इनसवसे वचार आटनगह 


` से चौकृस रहं अरात्‌ गुरु पुरोहित मंजरी कोट किंखा खजाना कारवारी 


स्फोज भित्र इतनक। सावधानीसे रखनेवाखा व साम दाम भेद दशड 


की रीतिका जानने वाला व उसका आचरण करने वाखा हो व अपनी 


भनाको दूसरे रानोंफे हाथसे व ठग व उचक्षा व बटपार व चोर व फे- ` 


रहा व मृखं व मपी व धूर्तं व जान मारनेवाखा ओर दृसरे सबहु 
से गच्छप्रकारकी रक्षा म्‌ श्रपन न्राशा कं सहश रखकर सब को अपने 
धम्मं मे स्थिर व दद्‌ राखे जरौ कारिन्दा जोग रौ पुश्चली च्ियों से 


अति अधिक्‌ रका प्रनाक्ौ करे क्रि यह दोनो प्रवल श्रेत रानाको ज्जः 
मठ मीढ मीदी बातें कहकर अपने बशमे करठेतेहे इसीहेतु म्री बद. 


मानव परखोककाभय करनेवाखा व्‌ समन्नदार व बिदयावानृको स 
श्रमं छिखाहं सो ठेसेराना अपने प्रनाको रक्षाकरके घम्मंपर स्थिर 


रखतेथे अरवके राजका वह ट्तातहे कि नहीं कहना अच्छ सक्षम कर 
कहतहं कं सब बिपरीत शास्रके आचरणहं भ्रनाकी रक्षा व पालनकी 
जगृह अन्याय व ङ्टपाट्हं व धम्मकी जगह अधम्मं व बिधयाकी जगह 
मृखता इ च चतुराद फौ जगह अज्ञता व खाघवतारो जगह असाव- 


३ 


वनता हे करन्द व बकशी व मनी ओआदि एसेह कि बिद्या जाननाकव्‌ 


धम्मं कौ श्रटति व भनाका पानतो अलगरह। निज आप तीनों बात 
के नष्ट करनके लगेहं अरशूभ्‌ चिन्तना व धर्मं निषएठताका यहदाति ` 


हे फ राजका राज्य न॒तारहेत जृतीसे परतुङिसीपरकार उनको मदा 


खाभहोय कोई राजाखोगोके निमित्त यह ट्टा योग्ये कि किसीवन ` 


मे जङ्घरी नीवा काबादशाह एक वंद्रथा विष्छी व मृसा एक रोटी कैं 


बट करानेकंटेतु उसकपास गषे बादशाह साहब ने उस रोीके दो ट 


कड़े करदिषे परन्तु एकवड़ा होगथाथा उसका मोनन करना भारस्त 
किया दोना किरियदी ने करण मोनन करने का पेद तव बादशाह 


^ साहब ने आज्ञा किष] किदूमरेके बराबर करताहूं खातेखाते वह छोटा 


होगया तो दूसरंका भोजनकरना अरम क्रिया ओर इसी प्रकार बरा- ` 


बर करते वह रोरी सम॒चीं चैट कर गये भरा जब रानो का यहततांतहै 


> ` च ~ 
`. ~ 
य | 


तौ प्रजा आदि दरि बहुली क्या न तुरन्त संकरमे पह ओर्‌ जब कि 
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। ९४० `  भक्तमार। ५ 3 ५ 
एङगरीव की आहसे एक बड़ादेश भस्महोने सकताहे ता जिसराज्य 
सखा गरीबी आदहो क्यों न नातारहं व क्या न ४ द 
` वीदे एककिसी ने कहा कि धमेके चार चरयथे सत्य ¶ शाचम्‌ दया २ 
दान ४ यहीशाखोक्त घरमीके मृखधे सो क्युग क मभाव | ॥. 
चारोचरशों मं सहाविघ्र उत्पन्नहु्रा व मरुत्व पापी व अपराधी हीगयु 
इसदेत्‌ सरके हाथसे उनपापोका दरडईन्रा ओरहोतहं क के 
कारण बहुतरोगोँने अपनी वुद्धि व समञ्चकं ्रनुसार कहि सुन क 
पीडे एकपरुष बद्धिमान व सब॑ज्ञ व भगवृतभक्तन कटा कि मुख्यकारण | | | 
छटनाने राजोकि रान्यका व उठनाने शाक्त धर्मक व भवतहाने श्रपन || 
ध्म व ्राघहोने अनेक महा उत्पाताका हह कि भगवत्‌ का भजन व 
आराधन न रहा ज वह भ्रवतेमान रहता तो कदापि नहीं किसीन्रकार 
करा विन किसीबातमें होतावन कियुगका कुद्वल चरता आर शा 
रचलोनाने भगवत्‌ मनन व आराधन का यह क कोद पन्था तीखागं 
र रेसी चराई कि वेद व शाखसे सबवातें विरुद ओर कोद ठेस चरी 
कि यथपि म॒क्डसका शाख्रसे नामिरताहेपरन्तु घ्रत्तिमं उसकेञ्र गिरे 


आचायं अथवा पिदधे आचार्य से उसपन्थादै कौ देसीभूर वचूक दीगड 
हे कि उनके अरनुयाद्र व पन्याईैवारे इधरके हुये न उधरकंव निन्दत =| 
धम कर्मने रते ओर कोई रोगोने कलयुग व पाप कमक भरभावकरिकं 
नरककुणड के भरनेके निमित्त शाखका अथ विपरीत समञ्च छया ओर 
एक पंथा्ैके बहाने से स्याञ्य व बज्जित बस्तुके खानेपीने व बिषयमीग्‌ 
। । `  इन्दियोका मजा आनन्द्‌ खूब अच्देभ्रकार उड़ाने रुगे घन्य यह पंथा 
।  “ वधन्यसमद्म अधिक सोच इसवात का यहहं क्रि इनरोगा न शाखका 
॥ “ सिदान्त वं अर्थं तनकभी नहीं समज्ञा सिवाय इसके हमार अग्रनरोग 
॥ # 





(1 आप निर्बर हयोगये ओर थोडेसे जो शेषं तो उनके आचरण व बचन 1 ॑ 
५ प्रभाव व अनुसार करके थोद़ाबहूत परम्परा भजनका भ्रवतेमान `. 
{ हे सिवाय दसं एकडा अनर्थं यदह उन्न हुभ्रा कि को कोदैकोग जो ` 
॥ । 


। 1 कि आप संसार ग्तेगम्भीर व अन्ध व संकीगामे बिना हाथ पावके पडे , 
1 ॥| है परन्तु किसी रसे कोस कि बहभी उसीगते मं उससे अति अधिक्‌ 
॥ ` दीन व दुःखीहैं बड़ किसी एेसे बादशाह की कि चोमहरेके उपर देः 


| 
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 भक्तमारङ। ०१९ 
ओर चोमंनिरे महरके ऊपर चदजाने पर जने मिरे के न मिरु ओर, 
एकरएक महखका चद्ना हजार जन्मत भी कठिनह व चदृनाने पर मीं 
गिरनेका भय अनुक्षणं वना रहताहं तिसको सुनकर बिना चारोमहल 


पर चह बिना पनारेकं सहारे इच्छापहंच जानकी रखतेहं अश्व्यं यह 
 फि उसमहख पर पहुंचना तो दूररहा उस गड़हेसे भी उनके निकखने _ 


 कामरोसा नहीं ओर उसपरभी मन्न यहहे कर एेसी मतिमन्दता व 








| , कृल तश्रा आचरय करना न दृसरेको आचरण करनेदेना यह्‌ उनका । | 


मखीन समञ्पर दुसरे रो गांको अपना संघाती वना खनेम चकतेनहीं 


 विष्णपुराय मं उन रोगों के निमित्त जेकुं छ्खिा हे सोटीक हे इन 
 छोभों के सिवाय एक ओर यथ एेसाही हं कि जिनके कार णसे भजन 


ओर र्मी नइ निम्मृख दोग ओर ठेसा घ्रवतेमानहे कि जैसा सत- 
युग मे भगवत्‌ भक्तों का यूथथा नाम्‌ उनका दुष्ट व विमुख व खख्हे ` 


बर्शन व उनकी बडी भगवत्‌ भक्तोके चरिजसे दूना तिगुना विस्तार 


हे थोडे म छिखतेै ॥ उपासना उनकी यह हे कि शाखरविरुढ आचरथा 


करना यही कमं व्‌ भागवदमं हं दूसरों के अवगुण व इष्ट कथा ओरं 


दष्टो के चरि सुनना यह उनकौ श्रवया निष्टा हे मिथ्या व चुगखी व 
निन्दा ब गाली देनेका रातदिनि कीतेन करतेहं जेसे पोशाक ओर छबि 
से हिंदू जनाईपड़े एेसी पोशाक व द्वि बनानी यह्‌ उनकी भेष निष्ठा 
हे मदिरा बेचनेवाङे व जुवा खेरनेवारे व नो बड़ धृतं व कपटी व 
मिथ्या बोखने मे ब निखंञ्जतामं अभ्यासरखताहो एेससब उनकेगुरूह 
वश्यां व पराई खयो व ख्ड़कोंका भगवतमतिं से भी अथिकसेवन 
करते ह चिनाकार किसी की हानि करदेनी व जीवहिंसाव कपट ` 
निताई व रड़ई व क्रोध यह उनका द्याह म्यपान करना व बिंत 
बस्तका खाना यह उनका चरणाष्तं व महाघ्रसादह दिनरात नाचराग 
रंग कस्सित इतिहास पढना खेडकूद खीला तमाशा चकरेकी शेर 


 गीनने धमना ओर ेसेही काम मं रहना यहउनका सस्संगस्थान है 
। भगवतत ओर साधु सन्यासी आदि कौ निंदकीरचनाकरनी यही 


उनकी साध सेवाहे सत्यबातको भी मिथ्या समञ्खेना चोर संदेहयुक्त ` 
रहना वें एककान व स्प्रतिकी अन्नापं मन्पुखीतक्क उत्पन्चकरक्ष उसकेअन- 


चौ, धार ` ॥ ॥ ५ 
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ल्तानहे भगवतं व भक्तोके चरित्रोसे इतनावराग्यहे कि कबहींस्वपमेभी . 
ङ्थगानहाहीता चाह व खाटयपन व डव व्‌ काना व गनव्व्‌ वद्भक 


 असस्यतासे मितां हे ओर जेउनकं अनुकृङ कामकर सोदंडनकासंबधी 
ओर प्रियहे अथंके फिंकर ह ओर भिससंकुद्ं मिरु तिसके शरणागत 


नद्यस्थान व द्यतस्थान व विनयादिका स्थान ओर बेरय।ओंका मकान व 


कुसंगि्योका स्थानजिनको तीथं आरधामडइं कडेवार अथवा बहुतभाजनन 


कृरना यहउपासहै ऊपर छखिखिभ्राये सो आचरण व कमंको सनकर व 
मनरगाकर बिचार करकं दिनरात उसम प्रसन्नरहना आर दूसरी ओर | 
चाह नदोनी यह उनखोगोका दृद्ब्रेमहे परमधाम अथौतमक्ति.उनकौ । 
वह नरक हं फ निससेन निकरे आर निनकोसनके हदय कापि जाय 
एेसे कठिन व अपार दुःखोका व्राक्तहोना यही उसमुक्ति का सखहेकामं 
क्रोध खोभ मौह मद्‌ मत्सर उसके आदि आचाय ह अययगामी व बका- 


एरक व ब्रबतैक उसके वे महाराज धमवान अथवा आज्ञा चरने व,ङे 


अथवा कृखीन व पुरानं घरानेदार अथवा रंपयों व सोहदांक प्रधानखोग ` 
हं कि जिनको भगवद्भनन बी तिनहीं काटेसे कि जसा आचरशा उन 


का दूसरखोगां ने देखा वसाही आचारण किया सगवत्‌ने गीताम कहा 


ह कि यद्यपि में शुभ अशुभ कम्मीं से बन्धमान होने के योग्य न 


परन्तु खोक संय्हके निमित्त सवकम्मं आप मे करतां नो मैं कर्मक 
छोइदू तौ दसरखोग भी मेर अनुसार आचरकरे ओर सवका नाशहो ` 
जावं इसस निश्चय होगया कि उन चरीं प्रकारके सोगोंसे जो ऊपर 4 


 छिखग्राये सव अनथा व अधमां की प्ररत्ति हहं कुद निन्दा किसी की 


कोड न समने केवर स्छति व शाकी शिक्षा खिखदेनेमें कृद्मनचित 
न समन्यी एकादग्रस्कन्ध की टीक्रानं श्रीपरस्वामीने क्रमसेनीव वनष्ट 
खोगोँका बन करके समाप्ता राजोके सेवकं पर खिखी ओर स्मृति 
क ववत भी उसक अनुसार पाया आर एकवचन सारे संसार की कह- 
नत्वहं कि खेतीकी त्ति उत्तमहं व वाणिज्य मध्यमहे भोर सबसेनष्ट 
चकि कीहसौ कारण हसक नष्टता का यह है फि सब श्राख् वसव 
तराय व्‌ मतक राह मनक एकायहनेके निनित्तहे फिठसीषी ` 
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ओर मनके एकाय दोनेके निमित्त दयाकाहोना विशेष से बिशेष चहिि ` 
तख्य साधन ह सो इस चाकरी की छक्ति मे दोनों बातनहीं हं अथौत्‌ 
बे बिश्वासता स्वामी से इतनी कि कदापि मनसुस्थिर नहीरहता रेसा 
दूसरीढति मे नहीं ओर निदेयपन इस ग्रधिकाईसे हे कि भारीपीड़ा 


` व दुःखको राजसेवको एकबात घ्रवन्धवली व्‌ रीति व्‌ पदति अपने 
` स्वामीकी समन्ते ह मखा जबकि वेमुख्यवातं दोनों जोकि दद साघन 

व विशेष कारण मगवत्‌के मिरुनेक। इसदकत्तिके प्रभाव करके जातारहे 
तो सबढतिश्रीमें यह छत्ति नष्ट व निकृष्ट क्या न गिनीजाय ओर क्यों 


न णाखरोमं उसकी निन्दा सखीजनाय अभिघ्राय इसख्खिनेसे यहहे कि ` 


एक तो यह डतिनष्ट तिसपर जो इस ठत्तिवारे भगवत्‌ भजनकरे तो | 
, अपनी अन्तदशापरर अच्छे शोच करे कि क्या होनीहओरनजोरेसो ` 


निन्दित दत्ते ब्रा्तरहने पर भी भगवद्भनन करेगे तो उसका अंत 


। ` समयका फरभी देख कि स्मे उत्तम पद्वी उनको क्यों न मिरेगी 


अमिघ्राय कहनेका यहहेकि जब भगुवद्भनन रूप चन्द्रनाको कृष्णपक्ष 


॥ की चतुदंशी है तो उस भगवद्भनन मं हानि काहे न होय ओर उस 
परम घरम्मकी परम्परा काहे न भङ्कहौनास आर दूसरे लोगोकेहाथसे 
 भांतिभांति की पीड़ा कहे न होय सी भगवद्भजन सार व तात्पस्यं 

सब शाख्चोका हे जिसप्रकार होसके भजनम मनर गाना उचितहे ओर ` 
` जानेर्हो कि ब्रह्मा जो करि सवबसेबड़ा हं सो भी विना भगवद्गनन इस ` 


` संसार समद्र से नहीं उतर सक्ता हे ॥ ` 


मुक्ति का ठत्तान्त व स्वरूप ॥ 


= ५ 


` जगह नगद इस म्न्थमे हुआ कि भगवत्‌ आराधन व सब मतोंका 


 . फर म॒क्तिह उसीकनिमित्त सवपरिश्चम करतेहे सो वरणेनकरना चाहिये 
कि मक्ति किसको कहतेहं ओर वहकौन बस्तुहे सो नानेरहो कि जैसा 

^ ज्ञानशब्दके वयनमे हरए्कमत्‌ व शच के न्यारे न्यरे अत्थं ब सिद्धौ ` 
(८ हे इसीप्रकार मुक्तक निर्णय कथनका भद्हे नहीतो अभिप्राय सबका 

| । एकी निकर आताह अथात्‌ फिसीने संसारके 1 छने शो 
| सुक्तका स्वरूप वरना अर कत्ते काफि सब दुःखदृर होकर ` 
4 निसु होनेकोमुकतिकहतेह ॥ अर सीने मायाकेगुासे अरगहोने 
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` की ओर किसीने सख दुःख दोनोंके न रहनेको आर किसीने परतंत्रता | 4 


हे जो भगवत्‌ कृपसे मायाकी फांसीसे द्टनाताहं अनर यहबाद्‌ उत्पन्न | 


 कीवातकयाहे सोजानेरहो किबस्तवमे तोमुक्ति केवल ५ |: 


यह्‌ हे करि भगवत्‌का सबदशां अपने भक्त के मन की चाह पृणकरनी 


 श्राखं न छि हे ॥ प्रथम साट अथीत्‌ परमात्मा कं समान रेत्वप्यं | | 


५५९  भक्तमाड। 


च टकर स्वतंत्र हाजाने को ओर किसी ने शरीर व मन दौनाकान ^ | 
रहना ॥ ओर किसीने सब त्व व पंचमहामृत को इश्वर म निखजानं 

को ॥ ओर किसीने मायाका नाशहोजाना मुक्तिकारूप्‌ बतलाया परतु | 
मख्यवात जो शाखके सिदधातके ्रनुसार माटृमहुदं सोयहह फं ब्रह्म- `| 
स्वश्‌ होजानेका नाम मुक्ति है यद्यपि शाब्दिक अस्थं मुक्ति शब्द का | 


दटनेका हे परन्तु जबतकं बरह्मस्वहूप न होगा तबतक कव दुटसक्ताहे 
सहेत ब्रह्मस्वरूपहोना सिदत व सारटहरा व ब्रह्मस्वरूपसो होता | 













हआ कि शास््रोमं मुक्तिकं चारनाम्‌ लिखहं ओरोर ऊपरकी खिखावट से 


र 


केवरएकम्‌ क्तिमथीतत्रह्स्वरूप होजाना जाननेनं आताहैतो विरुदता | 
करा नामे परन्तु शास्रोन जो चार नामसे विख्यात किया हं तो कारण 4 


गरह्ोकार रह तीह ओर वेभक्त वहांभी उसी अपने भावकी चाह करतेहे । | 
करि जिसभाव व कंडर्यैकं भभाव से ब्रह्मस्वरूप होने की पदवी उनको | 
रासद इणहेतु उस एक मुक्ति अथीत्‌ ब्रह्मस्वरूप होने चार प्रकार | 


काहोना ॥ दूसरी सालोक्य अथात्‌ उसं ८५ के रोकमं रहना ॥ 
तीसरी सारूप्य अथात्‌ परमात्मा के स्वरूप ठेसा स्वरूप धारणकरक । 
वहां रहना ॥ चौथी सामीप्य अथोत्‌ भगवत्‌ के समीप रहना ॥ सा- , 
यन्य पाच हं अर्थात्‌ भगवत्‌ म निलजाना उस का नामभी साट 


दौ कहत कि इसमे किसीका तो यह निश्चय हे कि भगवते एकह. ` 


जाना ओर फिर खोन उस जीवका ५ मन रहना 2 ¦ 
सायज्यह ओर किसीका यहवचन हं कि यद्यपि भगवत्‌ मे जीवमिर ` 
नातं परंतु उसनीवको भगवत्‌ मे अ्रपने मिरुजानं का ज्ञान बनारह 
ताहे जिसघ्रक।र कोड पुरुष नदीमं डुबकी, रगाता हे यद्यपि फिसीको 
नदीसे भिन्न वहम नह गाता परतु उसडब की रेतेवाटेको भ्रषने ` 
टवी सनका दतन्त स्मरण रहताह ओर किसीका सिदत सायस्य! 
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` शब्दसे सहयोगका हे अथोत्‌ भगवत्‌ अंगसे अंगका संखग्न होना ॥ 


सो जिससमय उपासकशी उपासना परिपक्रताको पहुचतीह उससमय्‌ 


 जीवन्भक्त कहराताहे शौर परमधाम्‌ जानक इच्छहुडं इसदेहको 
 द्धोडकर छिङ्कशरीरको घारयाकरताहे फिर भगवत्‌ पाषदोंके साथ उस 
` राहसे कि कुशीतकी उपनिषद्‌ व ्राठ्य अध्याय गीताजी म अग्निव 
स्यं ओरशृक्रपक्ष ओर छःमहीने उत्तरायके देवताओंका ठत्तातख्खा 
` ह यात्राकरकफे जो मायाके गुण ज॑से एथ्वी ज अग्नि पवन अकाश व 
, अहंकार जो यह छःनिदयंहं उनका एक एकर आवरयाम खडा हु्रा 
। अर्थात्‌ थ्वी की आवरया जबभेदन करचुका तो एथ्वीके सबतस्वो को 
वहीं छ्लडदिया जक आवरणम्‌ जामिर इसीध्रकार दूसरे आवरणं 


को मेदन करतारा इन्द्र व धुव व ब्रह्मा इत्यादिदेवता व ऋषीश्वरोस्‌ 
` पना आदर सत्कार ग्रहणकरताहुत्रा इस ्रह्याड से बाहरहाता हं 


~, 


 जानेरहो कि एथ्वीकी रन ओर नरुकी सीकर जो गिनजायं तो गिन. 


जय परन्तु बही गयनानहीं होस सो. सव आवरं क भेद 
न करने पीदं बिरजानदी पर कि वह्रभाव व नकाश परब्रह्म परम 


 सरचिदानंदकाहे पहुंचता ओर उसमं स्नानकरकं खिङ्ग शरीरको छ्ड ` 
` देताह ओरौर दिव्यश्चरीर निविंकार भरकाशवान ज्ञानानन्द्‌ स्वरूप को 


धारय करके मायाके जो गुणहं उनसे अख्ग व निं होताहे ओर 
फिर डनगुोंसे संबन्ध नहीरहता वहसिग्रागे जादू सर स्थान सबनिल्य 


इत्यादि भगवदधक्तो व पाधंदो$ हे उनके भर॒ वहाके रहनेवाखों 


प्ले 


ग द्धन करताद् ओर उनसे पूजा व सकारको परास्‌ हाताहुश्रा अपने 


= (1.1 (० =. 0.4 
 स्वामीके निजनिवास स्थानकं हरप्र पटवता ह किं किसीके सिद्धाततें 


वह वैकंठहे ओर किसीके गोलक ओर किसीकं अयोध्या तब पाषेदखोग 


॥: व ारपालक सच दंडवत्‌ व महा स्कार करने पीडे भीतर रेजाते हं 





` हाक सरक व तदप ब प्रभाव व भका पृब्रहम परमार का कि 
& ; उसी से सब स्थान व बाविकिा फखवाड! व नङ यन्त्र व नलभ्रगाी व 
८ तादो सभन वभि रोदने 
। तैयार सुख द शेन करताहु आ अ्रपन स्वामीकपास पहुचताहे ओर वहा 


| भग दन्य परमारमा सक्चिदानन्द चन स्वामी भर उनुको परम 
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प्रिया व उनके निकट निवासी की ओरसे सब रीति प्यार व दुखरवं , । 

तरेम कृपा व दया कि इस पहुंचनेवाङे पर हाती है बोखबतराव होने 
 पीष्के उस समथ यदहकहताहं कि में नित्य निविंकार ज्ञानानन्द्‌ स्वरूप 
 भरकाशवान्‌ ब्रह्मं अबतक मायाके जारमें फसाथा अव आपी कृपासे 
टा अपने स्वरूपको भरा्हु्र पीद्ेस्‌क चाहे भगवत्‌ स्वरूपम मि 
` जाय अथवा वहीअधिकार व सेवाउसकौ मिख्तीह कि जिस्रोर चाह ^ 
डसकीहै ओर परमानन्दमे निस्वख व मग्नहोकर उसपरमपद म वासं ` | 
करत हे यद्यपि आप इतना बर व सामथ्यं रखता हे कि कोटान कौट 
ब्रह्यायडोंको उद्पन्न करके पाडन ओर नाश करदेवे परन्तु उसब्रह्मानेद 
के स्वादे रसा मग्न रहताहे फि दूसरी्रोर चाह नहीं होती जो कुड | | 
वेद व शाख ओर सम्ध्रदायवारों के सिदत के अनसार समञ्च मं आया | 
छिखा गया ओर कोड कोई बात का बिपेष बन व निणेय उसदहेतुन | 
किया कि किसी एक सम्प्रदायके सम्बन्धे वह होनायगा रौर चाहन। 

 यहथी किं सवसम्प्रदायवारु अपने नि््वयके अनुकर अपना अथं सिद । 
करख्वे सो रेसही अक्षरों से वहां छिखागया ॥ "क 
 निगण पंथ ओर भक्तिमागेमें वियेवता किल को हे इसवातका वणेन ॥ ` | । 
अव एक यह सन्देहहू आ कफ बहुतसंखोग भक्तिमाम्गपर ज्ञानमागं 
4 की बडाई बशनके श्रुति व शाघ्नोके वचनको प्रमाण देकर मुक्तिकाहोना । 
निर्भय ब्रह्म ज्ञानदोनेपर बशेनकरतेहे ओर इस भक्तमारमें आदिसे । 
अन्त पयत बडा रर | महिमा भगवत भक्ति ओर सगुण ब्रह्य कीं | 
बर्शोन होकर उसी के घ्रमाव करके उद्धार का होना बर्न हआसोइन । 
दोनों मारगोमिं वास्तव करकं बड़ाई किस मार्गको हे ओर किससे म॒क्ति 
मिखतीहे सो उत्तर पी टिखगे यहवात जाने रहो कि बास्तव करके । 
। मुर्य अज्ञान शब्द्‌ का ह्वर माया जीवके स्वरूप नाननेकेहें ओर | 
1. निगुण ब्रह्मका अथ चह कि मायाके गुगों से वह परमालमा अगं ४ 
“ `  तिरपहं परन्तु कोडकादिखाग ज्ञानश्रब्दका तात्पयं जीव व इन्वरकं एक ५ 





1010 ते से समद्यते हं आर इश्वर को व्यक्तं मानते ॐ „8 
॥4 ^ भ ९५ "4 ॥ 
\( मानते ओर्‌ ठसक. "२१ ब्रह्म ।बह्यात करते है सो इस बादानबाद 
¢ तनह सतार १ निष शतसार दोनीं पदे पोत 
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 क्ञान पदव निर्गशा पद्‌ कं अथ को समद्यना चाहइयं ओर सगुण पद - 
क तात्पयं उपासको व पक्तोके इ्टदंवसे आर मख्य अथे सगुख स्वरूप 
का आने लिखने व न संदेह ऊपर खखश्ाय तिसका उत्तर पह्ङही 
` श्रीङ्ष्या स्वामी ने अजनसे गीता मे वन किया ह्‌ अधात्‌ अजन न 
` भगवतसे पृच्छा कि दोना मानें सकानसा माज उदारक निमित्त विशेषं 
तरह भगवत्‌ ने आज्ञाकी फि ने मरमं मन माकर विश्वास सं सरी 
उपासना अथौत्‌ सेरी भक्ति करतेहं खौ यौभ्यतम अथात्‌ बहत खच्छहे 
 श्रौर जे निर्भश अथात्‌ अरूप व अव्यक्त जानकर उपासना करै 
यद्यपि वेधी पञ्चको प्रात्त होगे परन्तकृश बहत आधक्‌ उसथहकाहे कि ` 
गल्यक्त अर्थात्‌ अरूपकी उपासना आर राक्षन दुःख व परिश्रन बहुत 
है दिर ब्रह्स्ततिवें ब्रह्माजी का बचनह क्र हे बहाराज जेकोईै अपने 
आपका मकहानेका मवं मानकर अप्क। भाक्तं नहीकरते ओर शुष्कः 
वाद विवादे वड वदिमानहे जाव बडेकटसे किसी उत्तम पदको पहंचं 
7 जपिता किर गिरपडवेहे किसहेतु के जापकं चरया कमखसे बिमख 
ग्रौर जिन ङीभोने आपके चरण कनखमे मनख्गाया है सो लग 
बड़े २ देवतोंके ऊपर होकर वहां परहुचतहं कि जहांसे स्विरनद्ीं श्चिरते 
तीसरे स्कधमें कपिरदेवनी ने अपनी माताका उपदे शकया कि भगवत्‌ 
भक्ति सिद्द अथीत्‌ निर्युण जञाने अरधिकह"न निष्कामहौ फिर फेस 
„ होर इन्द्िधां व उनके देवता व मन सव्र भगवन कगजावं पद्चपुराण 
नं ङिखाह किज्ञन आर पागइलादर याह कवर मगवत्‌ मक्तिही 
 मक्तिरी डने वारीहे भागवत का वचनहं कि हे सहाराज जे तुम्हारी 
को छोडकर केवर निर्मुयज्ञानके कभक हेतु केण व दुःख उरतेहै 
उनको केवर दुःखही हाय रहताइ जिलनकर शसक कूटनवाखोको कि 
,. धिवायदु फ़ दुसरा कुद हाथ नहींरगता आर्‌ जिनलोजों ने अपने 
तौ सव कको आपके समपय करय आर तम्टारे चरि सनते घृत 
ˆ म्हारी भक्तिको पाकर सुक्त हान, तह यच्च इन बचन।स च्धानमोगेपर्‌ ` 
। भक्तिनार्मफो बडा विशेषता ।स्थर व सिद होगया परन्तु मनको षह 
। उ्गह किश्रोदाभं रमी छर्तात खिखानाय सो कद्ध खि खता गोरं  . 
द. भुः वका प्राधान्यता ह इयत्‌ दवण बिधि 
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भ 110. "पास 
` _दधवचन भागवते िखे जावेने ठू सरेषु राखकं बचन छखन॑का कू 


 व्शन करिवाहै उसके ्नमाव करक तीनां गणाते ग्रथोत्‌ माचासे द्टटकर | | 


मरे भक्त स्वगं ओर धरतीपरकं सवसुख कदापि नहीं चाहते हे परन्तु ॥ 
मरी भक्ति चाहर ॥ बचनचाथा मरभक्त फवस्यपक्ति को भीनहोचाहतं ` 6 


अपनीविभति स्वरूप का वशनकरकं ग्यारहवें अरभ्पायमें अपना स्वरूप 
` संदेखनेमं गाता क जसा हेश्रजुन तुनैदेखा ओर यही काकि अ 
` का वर्णन हुत्रा दुसरी चचौ कुद नदीं ओर निज ग्रमिप्राय उसका इस 


 विवरादके आरभते बणतकर चुं तैरहवेग्ध्यायमेयद्यपिभगवत्‌भ क्त ॥ 
का वणन एफ जगह हो चुका परन्तु वह अध्याय प्रारम्भसे समक्त ' 





(` 


ज्रयोजन नद्ीसमञ्चा ओर जानेरहा फि चारोबेदका सारं उपनिषद्‌ ओर त । 
खव उपनिषदा सार गीता उपनिषदहं ओर निगु व सगुण मत्तक 
स्र उपासको उसगीताके बचनका प्रमाण दृदकरके अंगीकार किया 
ह इसहेत्‌ कि जैसा बद भगवत्‌क बुखस उस्पन्नहु रा ठेखीही यह्‌ गीताहं 
सो उसकं मख्य सिदान्तके कोद २ वचनोंको तना करकं खखगः ॥ 
नानदतं भगवत्‌का बचनहं कि भक्तियोग जे विख्यातहं जर मने ~ 









जीव मेरेभावको ध्राप्त हाताहे ॥ वचन दूसरा मरेभक्त सारूप्य इत्यादि . | 
मक्िको मरे देनेपरभी नीरं कवर मरीभक्ति चाहतेहं ॥ बचन तीसरा ॥ 


यद्यपि भै देतां ॥ वचनपाचवां दुसरवचन के अनसार कृद्धथोड़ान्य॒न 
विश्लेषे हे अजन मरही मं मनख्गावे ओरौर सराही भक्तो ओर मरही 


निमित्तयज्ञ करे अथात्‌ नपर ओर मु्नीको दगडवत्रर कि मुक्लदी | 
को भ्रा्तहीगा चह सत्य कहता इस श्रध्यायसे वहु त्रच्छ प्रकार नर्चय 
हागया कि ज्ञान व विज्ञान केवर भक्ति हं दसवेञभ्याय मै भगवत्‌ ने 


अजुनको दिखाया आरकहा किन में देदसेन तपसे न रानसे नयज्ञ 


नन्य भक्ति सं मखत जसामहूं इस अध्यायसे भी यही सिदत खहरा 
करि भव्रगत्‌ केवछ भकस जानाजावाह बारहवं अध्यायं सपय भक्ति | 


 श्रघ्यायतं भगवत्‌ ने मायके तीनगुणों का वर्णन करके अंतमे कहाकरि ` 


ने मुह्यको दृदभक्ति स सेवनकरतेहं सा उन तीनोंगु भसे इटकर ब्रह्म 
` व्वह्प-हान्‌कं योज्य 


((-0 3111 (4115118 हत ध (1101 1101. | 1161 ते भजन्‌ फ़ | 
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शरणागती भम्र उपरेशक्गिया चरर जीव तटस्थसे अपच ५ त 
 परषोततम नामस वर्नफरके काकि जे मुस्क प्रषोतम जेएकषर त वह! ` 
. सवरत्रकारसे मेरा मजन करता हं यह अतिगुप्तवात तुञ्ञसे नने दूपसदात 
" हेग्र्जन जिसको जानकर कृतकृत्य होजावे भगवत्‌कं इस वचनपर ~ 
अच्छ प्रकार विवारकरना चाहिये रि निगुणमां कव _ सिद्धोतरहा 
अर्थात्‌ मगवतमे जीवको पुरपोत्तमसे अख्ग शन क्रिया श्र।र कृतकृ 
 हानेका निरवय पुरुषोततमके जाननेपर समाप्त्या तो बिना परिश्रमं 
ओर विना सन्देह भ्रकट व दृढ होगया कि इष्वर सगुण स्वरूप हं 
+ ओर भक्तसेजाना जाताहं सोरहवश्रध्ाय मं विमुख व अस्र सावका 
बन है सत्रहवे व अठारह अटवा नं सवघ्रकार के कमं घम बन 
करके अन्त में भगवत्‌ ने कहा कि जितं धकार ब्रह्मको धरप्तदोता डे 
सो ज्ञाननिष्ठा संक्ञेपकरकं कदताद्रं बुद्धिस मनको एफाय करकं ओर 
इन्द्रियों स्वाद्‌ व दवेतश्रथात्‌ इुःख सुख नित्रता शत्रुता इत्यादि कौ 
त्यागकरके एकान्तमे छटवां बचन भगवतने गोण्ांसे कहा कि अच्छा =. 

ह्र तम्हारी त्रीति मेरेमे हु काटेसे फि मेरी भ ॥। निश्चय करद. 
 मुक्तिको देनेनूकी हे ॥ बवन साता बेदकरक कमाह आर बड़ शास्त्र 

स्च क्याहे शौर तीथं सेवनसे क्या है नरी भक्तिही अथं धमं काम मोक्ष 

की दनैवारी हे ॥ आढवां बचन शुभकम व्‌ योग इत्यादि सबका वह 


फट ह फि भगवत्‌ मय क्तिहां ओर 8 भक्ति मुक्ते इत्या दि सबपराथौं 





॥ ~ छि + ` 


को देती ह ॥ गीताजीके भथमन्रध्याय मे गीताश्चक बेन का करया 
छि दुर अध्याय ने जीवक स्वरूप च॑र सर्प क बान हे 
तीसरे अध्याय में कमयोग कहा ह च्‌।थ अन्वाचन नह्मवज्ञजा कथनह 
 पाल्वै ्यावति सन्ना 11 
ओरौर आत्मको स्थिर करनेका योग ह योग्क वकरनक पीडे दयें 

| अध्याये मतत भगवततने कहा हे 0 रौ 
भोर सेपनते नेराभजन करा ह स स स म भत्‌ 
4 सबसे उत्तम हे इस बचनसं दड्नर्वय हाग्ा ध दहं अष्यायमे जे! 
। सब मागं रखे तिनसब में भगवत्‌ भक्तही फो बड ह सातवें 


ग््यायने टिखर कि बहुत. नन्या प्श्वति ज्ञनवानहाकर तव मरी ` 


। 
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तसं ववनसे यह वात स्थिरहुदै फ चन एक अंगभक्ति ` 





ञो ता | 

रखा 1 नी अध्यय से सिखा किं मक्तिके निमि्तजेमेरे शरणा ष 
नत हसि वहा आर स 0 र 
८. सो अध्याव्मज्ञानी ओर सीं सव कमा नानने वाख्डं फिर टिखाहें 


क्कि जाको मद्यो अनन्यजानकर मरामूननः करर्तहं उन ५.८४) कं | 
बहत सहज से सिरतां जाठव अध्वानम भ ग्वत्‌क। क्कि वह ॥ 
तरल परुष अथात्‌ भगवत्‌ अनन्य भ क्ति सं जानाजाता 1 ¶ 
आरमत मगवतका वचने कि ज्ञान व विज्ञान सव ८ स ताहूओौर | 
नयन अध्याओंने अपनास्वरूप दैन्वरताका वयन? नखनाञ्रपत्‌। 
अपनी भक्तिसे बशन किया अर अपन चिखने का ॥ वणन करक ` | 
अतम छिखाकि नरे णरय हनेसे खी शृ श्यत = 1 तरजाते हं 
ब्राह्मणोकौ तो कदं कडनाह नह । सहेत्‌ बेठकूर गवं व चाहना आ दिसते । 

| 





छटा ह त्रा ब्रह्मद नेक योग्य हो ताहं तिसक 0 एकाय होकर 
“न शोचहे न कदं चाइना हे ओर सव सावमान ^" भरर <खताह सा 
मेरी पराभक्ति को पु वतादे भक्तिहास जानाजाताहू च[<५ म जसां 
उखीभक्तिसे मद्यो जानकर वहभक्तं मरमं १ अथात्‌ मुञ्च 
कौ श्राप्तहोवा हं उसके पीट सवकं अंतम्‌कहा ॐ अरतिरुह्य तम परम ` 
ववचन द्विर वसन कयो्घि त मेरामिन्रह ओर मरम तेरामति द्एृहे इस , 
हेत तेरे कल्थासहोने फे निमित्त वह सिद्यात कहत के मरह मे मन 
खगाव मेशहीभक्तहो सेराही यज्ञ अथात्‌ जपकर आर कुद हीको दणड ` 
वत्‌ कर मज्नीकी ध्रा घोगा सच्च कतार कि तमरा प्वार।ह सवधां 
को छौडकर एकमेर श्रये सै में तक्षको सबपापो स दुडदेऊंगां 
शोच मतक्षर इसरपदेशच करनपर पीद्धे मगवतने कुद्धडपट श नहीकिया 
इसग्रध्याय से भगवत्‌ भक्तिही मंखसार व सिद्धांत ठह।र गड ओर यह्‌ 
शो कि मरनं मनलगाव ओर सेराभक्तदो जा भगवत्‌ न दौनगह 
अयात पिरे नवें अध्याय नं द्हराथके अठारवं अध्वावक नतम्‌ कहा 
तो इसक्ेदोदेतहै एफयह किं जोंबात आवश्यक व विद्यषं जतानकसोम्य 
^ ताह तिलको वारवार कनन आताहे सो दावार कर्न स वन 
भी भेरया मक्तिफे निमित द त्‌ प्रकट जनारतहू ^ 
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0 भक्तपाङख । ४६१ । 
वृतो क्षल आर विज्ञान नवं अध्याय मे कृहनकी इच्छ्ाथी सो नगत रि 
भक्ति अधिकन्नान ओर विज्ञान आर कद्धनहीं इसदेतु एफबेर तो वहां “~ 

, इस षलोककोकहा आर अटारहवं अभ्यायम भगवत्‌को सार व सिद्व 

= संप गीताकेकहनेकी इच्छहूदं सो जबकि भगवत्‌भ क्ति सव शाछ्च ओर 
यद्‌ व उपनिषद इत्यादिका सिति गोरनिज अभिघ्राय हे इसहेत्‌ बह 
भी बहीश्छोक जौ ज्ञानविज्ञान के स्थितिके निमित्त नवे अध्यायं कहा 

था वर्शनकिवा आर इसबयानसे इसवातको दृढ़ व स्थिरकिया कि ज्ञान 

ञओओीर विज्ञानभौ भगवत्‌भक्रिहं ओरसार व सिद्ान्तभी भगवत्‌भ क्तिही 
हे तात्पथं कहने का यही कि संपृशं गीताशाखरका अभिघ्राय आदिस्त 
पयत यहं म गवतभक्ति सार हे तो जबकि भगवतत के बचनोंससि 

दधाति सवशद्चोका भगवतभ क्रही टह ओ्रोर्‌ हसरे प्रासा व 

1.4 2.९ व्राणमी भगव 





न ६. 


 भक्तिदहीको सबना्ं अर धमं कमंकाफर व्ाोनकरतहं ओर भगवत 

 निखनामी कि उकानान य कहे केवरभक्ति से बहुत्र होतीड ते ~ 
भक्तिसे अधिक दूसर कसमागेको अच्छा सम्ञानाय श्ओौर = त 
, सराह रेसीहे कि जिसको बड़ाई दौनीजाय भक्तिही म्‌ गव म रि 
के निमित्त माखिक व स्वतत्र व सार व सिदत सववेद व॒ र नी 
` बिताभक्ति किसीप्र ४ किसीको न पहिङुमिखा नै अ स्नाकी 
ज्ञान णब्दका्रथं प)हठह] छिखिग्ाये क्ति जीव माचा 1 गा. 
कहते जो निर्व उपासकोका यहहठ ओर निश्चय कि य॒ -गननेको 
तस्क कहता त इस नौ भक्तिीकीसहायताहे वयि 


क । ज <= त्‌ 

¢ दे का) कर ( ह, । 
क । एक र्‌ र १७ । - ब = य्व द | न्‌ ट ५९॥. सं | | उति ९११, ज्ञ ।. ११ गे १. ५१. ॥ ॥। # रि ष ब्‌ ॥ व) =| भ्व ख र्‌ 
के एक ओर सवस "< {ह नको ज्ञानहोगातवबतक मक्ति फु 

5 0. ५ 1 / (] । १ कं ` + । ^ क क द ६६ ॐ ॥ ॥ ९1९. ॥ चै त्‌ "र्य हि ५ ~ श १  ¶ च्य ~ ६ फ़ ¢ छ. 

9 44 -41५ *' 2118 [गातबत्‌क मक्त क बहो 


। 



















सो अनन्य भाक्ता "° नग बशोनहुवाहे उपासक त्वमसि असक 
पभिन्चत्‌ 
हे ओर नायहसब म" (कंप ओर ज्ञानशग्दभी जीवङ्न्वरे त होता 

| उपासको श फ कोई उपासकोने जीव देश्यः दत सगुण ` 
| उपास शद उपासकोने जीव इन्यरफो ६५ 


| 

| रि 1. 1 तुप 20 १ ( ४] © स्‌ क्षु 8 ॥ तृ = = पर ¦ | = 9 = | । ॥ । = „~ १ (41 

| व्वादिमदावानाकशपनेमतासमञमतहे अरउनमहानगड 

कं अर्थसगुण उपास ॥  चकरकरतह कि सोपदसेग्रहंपदं क भे 
+ स ६१। | च ४ कर त | | स॑ घृ ङ चा ' गु त= र 1.१ > ॥ 114 भि + ५११ भ्व २३ 
निर्मुणाडपासकृ क क, वथणृसार सनञ्ञानाये तव भी सिद होनेको 
7 विेपताह को र समाना तव भी सि 

:“ जाना ज्ंगीकर 


6 10 11.00. 

केया हं ओरसायुज्यगसि उनि भ रयो ए 

कथाह सायुज्यमुक्ति उनकामस्य निश्चय 
| 8.1 । | ५ { छ ४ क । । # ° धयेह्‌ 


४) (1 0/ |. `) 00 1.4 । । 4 । | 
9 -0 3111 (41191118 ८5661111, ।<५65116178. 01011260 0/ 60680011 
 १। # $ ,0 क # † ५ 
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११ ॥, 
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शि ` भक्तमाल । 11. 
4 . विवाद उस्पच्चहुज। कि वेदाताछ बरकांगह अरर उसलास्चफे बटवड | 
+  बिस्तास्खन्य दखनेने्रातिह उसतें निर्थशडपासकौ का सिद्रातख्खा 
 . . छं उसका क्या छनत्तांतडे सो जानेरहो कि बेदादबेद कं अंतमाग अथात्‌ | 
7  `उर्कानिपद्‌ कौ कते ओर जो उपनिषदं ने बर्णनहू तरा सो मीत।जी 
तरर शारोरकसर् मं छिखाह तो मुख्य वेदातशाश्च यह तीनो हं कि 
बड़ बड़ग्रन्थ उपरकहे सोहं निर्भण उपासको ने उनका तिखकं भाप 
बनाया आर्‌ उसके सहायङे निमित विस्तारकरके न्थ अखगवनाया 
, उसकानाम बेद्‌तिर्खछिया नहीं तो बास्तवकरके उपनिषद्‌ ओंर गोता 
` आरि सनां 10 सिद्धति व सस्मर भगवत्‌ क्ति ह्‌ ओर भ यवत भक्ति क़ 
सम्बन्ध कंन विक्र वृ भाष्यव्‌ ग्रन्थह पो लसुख्य वेद [तह ्रीर भग- 4 | । 
वत्‌ उपासङँमं प्रवतं व विख्व।तहे इस कनका तास्पम्यं यह कि कु-. ॥ 
तकर इत निर्बिवाद्‌ भगवत्‌ भक्तिही सर्बसागों की शिरताज व शिरा | 
मिहं यइ सिद्धांत सब चाद का द्रषरदहित छिलागया भटा इसका 
रहंनेदीजिये जो नि †ण उपासकीँही के वचनींको सिडातमानाजाय तव 
भी भक्तिङीको बड़ाई प्रातहोतीदै कथो कि उनकवचनहं कि वहीनिगुया 
रह्म सगुगस्वख्प होजाता हे अव इसमें यड पृषत हं # वड सगुण 
स्वरूप जा निगंणत्रह्म ने ध्रकट करछिया देश्वरहूं कि आवागवन कं 
परंपरा म॒ बह जो जन्मङेना व मरना उसकोह तौ इश्वर कना न 
चाहियेश्रार जो इश्वष्टै तो उसके सेवनसे मुक्ति कथो न हौगी सिवाय 
इसवद्कं ञरौर एफ पहवबातहे छि निर्मुणमार्गके अनुसार बेदश्रुतिने 
काह कि निर्गसापरमात्मा अपने भक्तीपर कृपाकर कं सगुणसरूप ह 
नाताहे इसने बद पृद्तहं कि जौ उस सगुरूपकी भक्ति व सेवनुक्ति 
नहु इ ता उस निगु णन्रह्मने कृपाक्यकरी बरु वह कृपा एकूषाण्पीडा 
होगदं कथो करि ह नारीं जन्मोतक एकजीव बेचारे ने परिश्रमकिया आर 
 अतकाख वह इन्व मुख्यकायं के सिद्वकररनेनें असनं निकडा तो वह 
| निपत्रद् एत धौलवान व कषदीहु्ा क लोको एक हरावगीवा 
, बाताका दष्वलातह श्र उसो शरुतीके अनुसार दूसराप्रश्च यदे क 
भ ही सुक्तिहोतीहेतो इसमगवत्‌ वाक्यका यां क्रियानायगा॥ =. | 
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ओर जो वे गुणनहां तो वेसा गणवाडा 


हे कि निगुगात्रडा 91 भक्ति एक साधने सो दसय # 
हम देसी मौदीनुदधिवाख का तो यहे वि 3 ०, इसका उत्तर तो ` 


हेषु सिवाय अपने स्वामी दूसरे कि 
भ 


 एकञ्रंग निरगगव्रह्मक इता ओर ज 


1 "कन्‌ ६३ 
ठे्र्युन मेरे जन्म व कमं जो कोई नानताह अर्यात्‌ मरे चरिलोने मनः 
ख गाताइं सो शरीरका छोडकर सिर जन्म नडीखेता ओर सुद्फोनराल्त 
हीताहं अभिभाय्‌ इसकं छिखनेका यहद कि मुक्तिहाना भगवत्‌ भक्ति 
मार्मके भक्तिनदीं ओीरजौ यह्‌ सिदत टीक्‌ तो उसश्रती ओर भगव 
के वचनका उत्तरदेना उचित कि सच्चे कि ड्‌ठ इसकंसिवाच सिद्धांत 
की वातहै कज निसक्रिसी का ध्वानकरताह स वही रय हौ नाता 
तो इससिद्यातके अनुसर निसर्सिी ने भगवतृको पगात्रह्म न 
सच्चिदानन्दघन उ्पापक सायाघौग अनंत ब्रह्मारडोको म्यक जान भ 
उसकेरूप अनपका चिन्तवनकिया सो कह क 


से नो मानखियाहं तौ इस सिद्धातमं विरुद्धं पड़ताह्‌ं फि विनानिर्मगा 


्रपने स्वामीका रूप दानाचगा तो यह भौ 
स्वामीमं नेग क जेसानानकर सने विन्तवन किया ९ क उसे 
सवभास नह विनविन करे ५१. कि नद नोह 


तपर फ सं कं =. ॥ तयहीह 
चाहिय नष तौ सिते बड रुपेन यथ १ कना 
पनेस्वानीको पव ह उसको आवारवन नहो परल ककर के 
कि अधात्‌ निनी भाति तबाही {क जन वरतम 
साथ अंतदीन होकर (नथु जह्य से मिखजावेगा अभिप्रायं भ ४४ 


(> = 
ह ६4 # 


गिनना तात्पयं हमारा जावागमन से तकाया 
.इटनकराथा सो तुम्हासै 


आप ध्राततहोगया अन , क बादविवाद्का-क्या प्रपःजनह ५.५७ 

[नज निचोवा के दतत सको इन्र अंगीङ्ञारयःःः _ धकः 
लौ कोद निज ति नि अआरबेद्‌शाख्रोक तिन पी 
ह व निगुण १ नेव कपि निवाारपरकानवतयार त 
किं वह बचन उन, ` र्षयकरनेकृ योग्यहोत। कि जो त | 





ब्रह्मकारे तो वड सित उनका कृञ भगीर [र 
५ । 1 र ह. . +. -# # 6-0 511 (1151118 90 त 11/11 10 योग्य | ई. 












चै ॥ 
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` च 
` भव्ति 





क । 


हाजायगा जो यहकहने छि 
कहना उचते कि उसके 


₹ हमकरा आंमखाना क्रि पेड 


0 > 
१) सगण 
नष्टच्ख 


ह 
। ~ 












९६ भक्मा 


{बिरुद् व बिपरीतह्‌ सो सक््मकरके लतत उसका य क्कि पन्द्रह ` 


| निष्ट।म शाञ्लाक 1खडन्त क अनसार जहां इश्व॑रका वणानह्‌ आ तदा 
पाचन्रकार का निरूपण छिखागया उसकं चोेनिरूपण म बहख्खिा 


गयाह कि वह स्वरूप चाथा उस सगयव्रह्म का अंतय्यामी अन्यक 


ज्लानानन्द अखुख अविन। शी निरनन निर्भणवद्य सवं व्याप्रकह्‌ ता 


घ्रकट हागया क निगुरावृद्य अंग सगणवह्यकाह चर निः! गनतवाखे 
उसी वाधस्वषप क उपासक सिवाय इसक वारा्ीसंहिताम खखाह्‌ 


क्कि निगणवृह्य प्रकाश वं छया सगशणब्यकराहे अर निजरूप भगवत्‌ 
का सगुंगत्रह्मइ आर इसीध्रकारकावचन सनकादिक संहितानं खख! हु 
तो इन बचनासे पन्द्रहुवीं निष्ठा के चौवे निरूपणकी मिखुन हती ह 


सो निरसन्दह्‌ निगग ब्रह्य एफञअंग सगथ व्रह्म का इ २/२ नर्‌ क 


विषाद्‌ व संदहके दूर करल के निरित्त निर्भय ब्रह्मकाय इसबदि क 


भारम्भमं ङिखि राया फिञा इश्वर मायाफ गोसे भिन्च व निष्‌ 


हप उसका निगणव्रह्य कहते रं अस्प को नहीं कटते दं अर इसा 


नकर ज्नद्व्टकृा अथथीं सिखागया कि दंष्वर माया जावक जं निस | 


कानाम ज्ञान ह ओर वह एक साधन मगवत्‌ भक्तिकाहं कि.डसफा 


सिद्धान्त गीताजी के ब्लोक के तरजने जो उपर सखि यहं उनसे 
अच्छप्रकार हाता हं ग्रोर्‌ यहां मी दाएक वचन छिखता द्रं गताना भै 
भगवत्‌ ने कहां किजे। मक्तिके निनि मरे शरण होतिह सो ब्रह्मे 
। जानने वाठ शरोर अध्वात्मज्ञान व सव कर्मी जानने वारे हं (साडल्य | 
भगवत्‌ भक्ति जानने के निनि हे 





सूत्रं) कि भ फड भयोतु ः 
स। निश्वयकरिक ज्ञान एक साधन भ 











क इषटदेव $ सम्बन्ध का दहुरातो त भ का कोन अर्थ किये] ८ 
नामा सा नक्टह किजवनिरम ब्रह्मका श्रं मायासे निटपकरा हुभा 


त सगुण शब्द्का अथं उर भ 6 
| ग्‌ फ़ अपना म्‌ 
के आश्य होकर अपने भ भगवत्‌ स्वरूपका ठव्हरा ४॥। 





स्कह त्‌ ५५८ ₹1त ह अरर ।जस १1, 


ॐ ५ ४, 


चरित्र संसार सवृद्रक 
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क्रिरे मरौर भगवत्‌ मक्र चद 
निर्गगंशब्दका अथ जौउपास फं 
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| ४० क पस्ते द सतह नैको संतापे - । 



















भक्तमाड | ॥ ६५ 
आर कोई निवौहकी राह न आगेरही न अवह न आगेपर होगी इसं 
तको बेद व शाख ऊञ्चस्वर से पुकारकर्‌ कहते हं नितांत सब शङ्क 
सन्देह दुर हानेपर भगवत्‌ भक्ति मुख्य इ उससे सिवाय ओर्‌ कईं 

राह अच्छी व सीधी नहीं जोर इश्वर का स्वरूप निर्शखमतवाखों का 
भगवत्‌ भक्ति उपास्य ई्वर परमात्माका एक अङ्हं इस छिखनेने 
जो यहकोदं शङ्करे ऊ जोवह निर्जुणब्रह्य भगवत्‌के सबरूपां मं एक 
अन्तस्यापी व व्यपक अथवा छ्याहे तो उसके उपासने क्या विवाद 
ह क्यों कि भगवत्‌उपासक्ाका सिद्धातह कि भगवत्‌कं कोडईरएकरूप्‌ चाह 
धाम चाहेनाम अथवा चरिच्रकी उपासना दडदहयेनी चाहिये निषवयरूरफ 
उद्टार होगा उत्तर इसरा यहहे कि इस विवाद के आरम्भसे व्‌ यड्‌ 
तक यहबात कर्दीनहीं ख्खी फि उनका मत अशुद हे केवर भगवत्‌ 
भक्ते शरोर सगुण स्वरूपकी विज्ञेवताका वशेन कियागयारै जो बहखोग ` 
सिदत व सचचौबातक सज्ञकर निगुगच्ह्यका आराधन कर तो निः 
्वयरकं कहा न _कबह। भगवत्‌ सच्चिदानन्द वनयुशबूह्वका। बःस्त्व 
स्वरूप उनके हद यम भकटहो आर उद्वार होनाय परन्तुबिचारकरना 
भी तो उचितं कि वह मार्गे कैसाकटिन व छ्ि्टडे पहि तो भगवतत 
ने श्राप गीताजीमें कहा क अव्यक्तकी राह अथौत्‌ निरूप की घराक्षि 
देहाभिमानी को दुःरूपड अर तकटितहे सिवाय इसके उसका निरूपय 
करना कठिन क किसीने निरूपण भी फिया तो उसका सम- 
यना उससे रर अधिककटिन आर्‌ जोाफिसीप्रकार समङ्मभीख्यातो 
आचरया व आराद्‌ हाना उसपर केसाकठिन व क्रि्ट ह कि जाने पडिङे 
युग व समयते कोड आचरण करनेवाखा उसका गह गा क्यों किजोवस्तु 
 बद्धिव समक्षसें बाहरह उसमं किसघ्रकार मनखभे ओर विनाद्क्ाय 
` हने मनक उसका भ्रातहाना इदहेभ इसहेतु उस परस्परापर पहुंचना 
 जानेरहना कदाचित्‌ अगत जन्मन बडे क्टसे किसी एक को कोड 
पदवी भाज मी हुड त ऊषर ठहरना अत्यन्त कठितहै ओर गिरना 
` बहतसहन कथा कि इ न्दरियाकी वखात्कारो सबको मादधमहे तात्पच्ये यह्‌ ` 
 फिआदिसे अरन्त पभ्यन्त सिवाय क्तिटताके ओर कोदवात दिखाडमेदी 


4, जि | 18 ६। । 
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` पटुती शरोर भगवत्‌ म क्तिक सहजता व भगवते शीत्रमिरनेका टत्तन्त + 






प्य साना - + 4 
# 


कर देसाबघ् व मीहित कर्ताहं 


जन्नत मरणकी पीडास भय करक उसीओी 


५ ६ | 1.0 १. 

मह कि किमी ब्रकारसख भगवत्‌ चरि चमं थाड़ासा ~ ति होन चा 
कर भगवत्‌ स्वरूपको हदय 

वह च रिचही भजन आर कीत्तनम खगा 

ध्रकट करदैतेहं उसस्वरूप का यहत्रतापषह फि ५ द्नि स हद ४८ 

अपनेतिनन्खक व प्रकाशको बदावता हुआ दृद नश्वय्‌ = स 


करकं अनन्य खनसे ससारक स्वादकी चाहना दर छ ५ 
वेराग्यको घरकाशित करताहू्रा चर नाम कीतन वभ | 
हिर करूणा क्षमा तितिक्षा इत्यादि भक्तके मनम उत्त हु 


नी यथाथ सदरता 
1. ककि सिवाय उसरूप अनूप जररछबि 


माधरीके दूसरी ओर वहमननह। नात फिर वह कृतकृत्य व कृताथ ५ 
कर उसरूप अनपमं दृढ व निश्च होजाताह कि उसका नाम्‌ जां 
न्मक्तरे इसकेपी मक्तिहोती हे सो आदिन्रततक सहन अ।र्‌ शनः 9 
सखरूप इउसपाभे क आंरमा कुठ इई क्विति © खनेम नहींखात। 
र सन्मखहोन की देरह भग- 
याखता ओर दीनबत्सख्ता मं तनक 
न व सामयी आपक्ररद्ताहं जगतमबहुत्‌ 
भीभाया कि इषे व विषयीप्रमियां 


वतका अपनी कर्णा अर 
नहीं अपनेमिखनेकासबसास 
जगह सना ओरौर कहीं कदी दखनम ` 


के सनक खगन अज्ञानी व अनकपाप्‌ 
मननं प्रवेशकरके उन द्ियौकी =नकीचाह्‌ करनेवारोको मिखदेता हं 


तो वह्‌ परमार्मा जोकि शुदं सविदानद्वन सज तानन वाखा व उत्पन्न 


कृरनेवाखा सब परिपाटी व घ्रबन्ध व 


छभपनेका अर्थात्‌ आशिकी व मशक 
करके क्यों री वह पिरगा आर्‌ क्वान मनोरथपशकरगा नहंती 


उ्ीकी मर्यादा भ्रबन्धरयं दव प्राक्तहयगा तालच इनबातांके कटनेका 


यदहं फि जकोई सेतेतहजन व सर्यमार्गको छोडकर भगवत्‌ क मरुन्‌ 
के निमित्त च्रतिक्ति व एकञंगकी ओर चित्तदेतहं व निष्वय करकं 


वद्धिहीन व अल्पभागी व कर्महीनहे रोक उरखकर कंकरांका उटठातहं 


 कामधेनुको दछोडकर दूधके निमित्त आकका पेड़ खोनतेहे श्रौर एकवार 
की बातस्मरथ हई मि निर्मुण खसमको खीभी अंगीकार नहीकरती 


। + 
| (0 व. 31111 [९191118 11561111), |<11<5106118. [21412760 ४ 63810011 ॥ 











व अनपद्धवि हदयकी आंखोको दिखा ` 





व अवगुणों स भरीहूद खियोक 


सीतिपर कायाभिमानी व प्रियव- ` 
का ह अपनेप्रेम करनवाख्पर दया 

















कभी हृदय कापनाव सी वह समय अव आगय्‌ 


ससी संप्रदायपर बिशेष जानकर उद्धारक 
दूसरा स उसकी विष दारके निमित्त उसीकोसत्य व 

डत सन्तं अर ९९।१ धपा बान करते व 
ते यच्छीव बिश्चष ४)  सत्रदायह साजानेरहो किस ४ 1) 4 

| करदेनेके ति मित्तचारा सब्रदाय एफही भा [सा सरतसपार्‌ | 





भक्तमाख। 4 ६७ 


पुरुष समद्यदार व बुद्धिमान ते निर्मुणको अपनास्वामी कथां ऊंगीकार 


करे सो गौ पिका भगवत्‌ की परमनत्रिया उदवसे कहतीहे ॥ सरदछछांडि 
गुणधामसावरोकोनिगुणनिरवाह॥ आर एकव (तिचा व न्यःयकेयोभ्य्‌ 
ह किप्रेम बिनासंदरता व शोभाक नहींहोताओरनबतकं ब्रेमनहींतबतक 
मिखनाभगवत्‌का कदापिनहीहीसकता ॥ उसमतकालोंकासिदातह्‌ कि 
जवतक बणंश्नम के धमांको करकं हदय निमंङ नहो तबतक वहज्ञान 
उपटेष्का अधिकारी नही अवबड़ ब्रह्मज्ञान गखी गरीएेसावहा २फिर- 
ताहे किजे थोड़ामी णन करू ताबहुत विस्तार होजाय ओर देषताका 


कलङ्क अरगरह। इसदेतु उसका चरवाही को दोडदिया जर न 


रकार समञ् ख्या कि विष्णुपुराया व भागवत इत्यादिन जा ङत्ान्त 
किवरमके छिख ह प्रर यदम्‌ बयान हुआ कि कलियगं खी प्रुष 
ठेसे होंगे कि सिवाय व्रहमज्ञानके ओर कुद न करेगे मौर कम ऊन 
रेसे होगे करं थोडस कचम्‌ आस्क्र पेसे कमं कः १ 


६. | । घौ न ६ ५ 1 ब्‌ प = | 
को विरुद करके अरति _अधीनताद व प्राथेनाप्क विनती ४ 
ज! सूयं परिव उगे ओर शशुके शिरपर सींग न =, करताद्भि ।क 


©> = ल~ तें ध स ( जम | [क ~ ~ ४५ 
वारी छम व पानीमं आगलगे तो सदेह नहीं य: व आकाशम फूरु- | 


५0 हीं यह सहाय पर 
कदापि २ नहीं होसकता कि तिनाभजन भगवन य ष्ठाय परन्तु यह्‌ 


$ ते 1. व्‌ त्‌ शा | | ठम्‌ = 

 स्वामीकं 1 सपारहोनाः त्‌ पणब्रह्म परमत्मामेरे 
./अज है कि वह संसारसम्‌द्र गोपः 
भजनहौ का ह 4 # दर गोपद जरे = स 
सिदत व सारबेदवशस्राकाहे॥ % स श हाजाताई यह 


व यह्‌ नताप भगवत्‌ के सेवन 


थोडासा टर्तात सप्रदायोंके चा त 0 
`" 4/4 ५१६; उनका परिम द्ध 1 वास्तव सें 
अनयद ठिखनाउ त्रा फि सवसंभदायवाे अपना संभ्रदावको 
र ८. ध 


४ 


` 
| \ | 1102 । 
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। ^ 


त 


| । ? ¢ ~ र १३ [ति >| र ब॒ * किसातं 
न्यनव्‌ विशेषतानह। सच्ररनदपवाडोने भर च बराबरहं किसीमे इद 





















रगे कि निससेचांडाङ ` 


पीदेतताएकहीभकार ^ 


| 
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। * “ „+ ऋषि जै ^ 8 ` प्य = छर । ह वि "च = क दि. > र न्द द भि +) क्कः = = = णयो ` भाक = < क # यि 
| | क का" 4. र क 
॥ ॥ + । | 
1 च १ च ४ त ॥ ष 
४। # ~ 
~" "र 
। ¢ 
^ | 





८६ छः ^ भ्वरफबादट | 
“  .व बरावर छिखीहे ओर ध्रमाण श्युति व रुष्टति इत्यादिका सवसंबदायं 
% वालों एकदै ओर युक्तह कि सवाय भगवत्‌कं न काढ उद्र करने 
“+ वालाहे नउसकरे सिवाय जार किलो रेवताका साधनचाहिये आर इसी 
। श्रकार भगवतके धाम व विग्रहम सवका व्रार एक सम्मतहे केवर ` 
। थोडी बातपर अगडेहें एकतोमाया ओर जीवके नियमे न्रा पुमउन 
लोमक निश्चये सदह दूसरे तिखक अर्‌ मुद्रा छारगकरने ओर उस- 
की मतिं बनानेमं विरुदहं तीसरं सन सत्रदाच वाख अपने इष्टदेव को 
जवतारीं व स्वयं स्वप ओर दुसरांको अवतार व अंशव विभति अपने 
स्वानीका जानते हं सदस बिरुढताका छत्तात भेषनिषटरा व धाम नदा 
। ओर वारो ज्राचावांरीकथाव चारों निष्टाश्रा समादुम्‌ होसक्ताह ॥ राता 
। नज स्वामीकी संघ्रदायते कैकयनिछठाहै व ईश्वरका चित्‌ चिद्धि शछच्त  । 
ननतिहं अौतमाया ओर नीवी उसी अद्वैतसे मिरेहुयेहं शरनित्यहं 
व निस्वाकं स्वामीकी संघ्रदायमें अनन्यता की निष्ठहेव जीवद्श्वरम 
मेदामेद अदत्त अथातरकमी व दोमीहं मार व्पाप्यव्यापक सम्बन्ध 
फरक तापय फ जे 1नरयकरकञ्याप्यह्‌ सातद्प्रह्‌ आर अध्व स= ॑ 
दायवाखोकी निष्ठा कीर्वनकी मर देतसिद्धातहं वविष्णुस्वामी सन्दा 
त्मनिबेदन की निष्टा व शुद्ध अद्वैतं सम्मतह सो इन भदापर बिचार | 
कियाजाबता ए योँक्रि वास्तववस्त सबनिष्टठाओंकी एकदा ध्रकार 
कीटं ज। क स्ना च वाद्रापसर्हे सा अपनी अपनीराहें श्रीपिवे 
विश्वासके बढ्नेके निमिचहै बास्तवकरिकं कुष्टं बिरुदनहीं॥ ` 


स्भातं मतके वर्णन बहाने अनन्य णब्दका यर्थ बन चीर ` 
योजम वारो उष्य बतकाभौ दख्न॥ 


अव यहवाव वर्शनकरनीपडी कि स्मातं संत्रदाय की भमी चरचद्स 
भक्तमाट म हुईह उस संत्रदायवाखौका क्यामागेहे आर फिस दवताक्ा | 
आराधन करते ओर फल व परिणाम उसमार्भकरा क्याहे सो जानेरहा 
किस्खछति अर्थत घमं शाचछ्के अनसार चना व सौरह कम्म गकं ` | 
रम्भसे मरणपर्थतके सस्यजानना उनकापरंपरा मामहे जिसनप्‌ ९ ॥ 
स "व दिया.अथवा जिस से निद्यापदी उसी फो गरूज नतेहे  @ 
त पीव अथातृमन्‌ व याज्ञवल्कय इत्यादि को ग्राहि आचाम्य समच्चते = 


क क ४ 
> ¢ प मः 


1.9 





भक्तमाङ। 
। ह आर ऋपी्वरवहुत होगये उसहेतुकोई एकमस्य भयरंक उस 
ॐ» नह्‌ कटनेमे आता परन्तु अन्तमें सेवक बध्‌ 
। से उस माग्गंकी बहुत विशेष भट सहु ओर वे रोग सारफख अपने 
। धम्मं कर्मका निराकार निर्या ब्रह्मकी श्रात्तिको समन्ते हे इसहेत्‌ 
श्र स्वामी का अन्तका आाचाय्यं समञ्मना चाहिये स्छतीको पजाइत्या- 
| दिकं निमित्त पुस्तक पद्धतिकी जानते हे १ज्चङ्ख पजा करते हं अरथीत्‌ 
गणे शिव बष्यु दुगौ सुस्यंकीम सिं एक सिंहासनपर विराजमान करक 
+ सबको पजतहे ओर जिसदेवतापर विग्वास व पेम अधक्‌ होयतिसको 
मध्य मं आर चारों कोनापर चार देवता क। वठारते ह्‌ चासं सम्प्रदाय 
| बेष्यावीन से किसीकं चेख नहीदीते उनमें से कोको रसे भाद्ेकि 
निज किसी देवताको पृजाकरतेहं ओर अपनेय।पको स्मातं कतं 
। देवताकं पूना कौ पद्धति आर स्तोत्र पाठ इत्यादि सब रखते है परन्तं = ~ 
ह ॥ उपासनाकं यन्थ जिसघ्रकार चासं सम्ररायत ड काइ नहीं ओ्रोर राना - - 
भीं निशवव विना निश्रयोनन हे क्योंकि वह रोग पज) देवताओं ४ 
५, सर कम्माकं सहश्च समस्षतह ज्र बदान्त नयुणमतका पटतेहे १ 
 भक्तनारम नी को काड जगृह रतात्‌ सम्ब्रदायका बन = शाह त 
कारण यहहे कि उन समो नं किसी किसी को भगवत्‌ आर्यक 
। रेखा ॐ भृखकर भी दसः ५२ चत नहीदेते सो भगवत्‌ को अपना 
। अनन्यदास प्याराहै जा कादा सोई भगवतकाभक्तहे भगवतो जा- 
ति विया बड़ सम्पत्त नाग इत्यादि पर कृद एिनदीं केवल अनन्व ` 
। भक्ति चाहिये बारमीरि रवपच थरो गज गणिका सुव हनमान जि. 
। भीषण प्रह्माद्‌ इत्यादि हजाशाभक्तौकी कथा इसके भ्रमा वं टांतको 
 भरसिदहै ओर गीताम ९81 कि नन्यचित्त स भजन करसे वारको 
। सलभद्र-दृसरा वचन ह फं भनन्यदास कीर्तन करनेवार को मक्त 
< देतां अनन्य शव्दका अथं ध पस्थाम तो यहहे कि अपने स्वामी 
के सिवाय ग्रौर किसी से जान सुनकर किसी बात का कोई प्रकारका 
। | थित ही सिद्धावस्था, यह ॥ किं सिवाय अपने स्वामी रप्र 
 रसाशिके रकोदेबाहर व म १ ५१ 
एक से सिवाय दूसरा चरगीकार बर विश्वास के योग्य नहीं ओर 


| 6 104 ।॥1 4.1 111..0 0 ¬. . "0 31111 1151118 1561111, (11.509 
04 # \44|| । ॥ । । ॥ । । 1/9 ॥ १ 1 
॥ १ त ५ 3 [६१११५ ॥ 
॥.॥ (4 प । ॥ #1 ौ ॥ (‰, 1 ॥1 ॥/॥+ 16 ॥ 1 1. + ॥ 170, 8 1 ग \ + # ॥१)| । 6 नि 
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। }8 । । ४ { 
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सदत की बात हे फ दो सुन्दर रूपपर एक को प्रीति नही हौसक्ती ५ 
च्चा एकदृ्टन्त मी स्मरण हाज्राया किसी धूतं दगावानने एक सुन्द री = 


` जानकर सञ्चमन से उस को वैसाही मानते हे परन्तु वहां इतना भेदे डे 
 कहनेका यहे कि जोकृत्ता हयारदार फिरताहं कदापि उसका पेट नेह | 


 खव्ररगीरी करताहे ओर यहभी विचार करने योग्यह कि पुश्चखीं स्थो 1 | £ 


वानहुत्रा किकिसी भक्त के निमित्त स्वामीओरोर कहीं टहदुवाकहां चर । 


 बपकहाभाथक कही कक हीयार कीनातदार हुतो र समहिभाु ४ 


+ ५ 
; ` ` " न्व + ' । 
| ~ "प्ल ॥ 06-0 

क `. ^ ऋति च - ॥ 

/ ५ ॥ कः ९7 2. ` जक ५५ 4 र 

^ ¢ ` च+ ^, +, 

{ ॥ | न (1.1 

नि. 4 1 1, कणा 

# ॥ = अ...” । 
„ त~ 0 0 


# को कोः # ऋ भ च "7 क गष -दिकेन्केः कः निः 5 ॐ अवि जरल्ते कि ङ ऋ क क १ षी अका ऋ „ कक  ## प = ४१ कक ` है _॥ क ` च ष्व 4 ऋ ^ न्क छे "क च्छ । 4 |; क 
॥ व्क ब छ * क 1१ भि ॥। क क च क्कि ॥ त ५४ न > हं = 9 , क ~ध ष = चै [क ह =+ ह र 
> # ऋ | (१ 
५ ध (क. # य „: 
= ` ~ 





९.9 9 | 9. भक्तमाट | | 


छरीसकहा कि नै तेरा आशिक उसने उत्तरदिया कि फखानी खी बड़ी र 
सन्दरहै उसपरओराशिकहो वह परुष उसच्लीकां इटनेगया ध रज्राक रन 
कडा कि कोख न मिली उसखीने उत्तरदिया कि तरोप र र्ती. 
थी जोत्त सच्चमिरा आशिकथा तो दूसरी खीकं दूढनेकं हेतु क्वा गयाथा 


` सो ठेसी वातोंसि हम नहीजानें किं जिनको विश्वास व निष्ठा कई ओर्‌ ५ 


हं ओर निज अभिघ्रायका सिद्ध करनेवाला जिसकी पूना पनी करते ॥ ~ 
उसकेसिवाय ओर किसीको जानते तो ऽनकोग्रेम कसम र किस 
प्रकारहोगा ओर कैसे अपनेमनोवां दधित पदको पहुचेगे ओर एेसीनिष्छा | । | 
पर कोतुक यहहे कि जोकोई शासक ध्रमाणके अनुसार एक अर मन | । 
को र गाये उनको अपने मनमुखी ज्ञान करके वे विश्वास अर निंद्कर | 
ठहरति हे ओर वह कदापि न किसी से हपरखतेव्‌ न कसी का “~ 
निन्दा करते जिस देवना का जैसा घरभाव व प्रमुख हं तसाही यथा | । 









किं उन खोगोंके सदश्च सब को ईश्वर नहीं मानते दसहेतु क गाश्च कै ` 
बचन फे अनुसार ईश्वर एके दो चार नदीं अरभिभ्राय इस निस्तार । 


भरता ओर जाकुत्ता एक द्वार्‌ सेयकर रहता हे सो यदपि अपबिे 


अशुदताकेभी घरके माछिकको रेसाप्यारा होजाताह कि अष उसे + 


त "कीणर 
= मः 


कापुत्र बापवाप किसको कहे ॥ ` 0 |: 
| भगवतकेचवतार्छनेयोरभक्तोकः चाहफे ननु सारचरित्रकरनेकासबहेत्‌ ॥ # | 

„ अव यहभरश्हे 9 इस तरजुमेभक्तमाल वे सव शाख मं भगवत्‌ 

की महिमा छिखीगह कि वह च्युत अनन्त व्यापक स्चदानन्द्‌ घर < नु. 
र्त्र परमातमाहे क बेदनिसग नेति २ कहतेहं रोर उसीर भेह 







वह कहं मशाखची कहसुनार कहीं चोर फदींसाटूकार कह । पराक 
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भक्तमाङ। ४७१ ` 


| ङी ओर रेख करकं पसे चरिज्ापर टृष्टिनातीं ह्‌ तो महा आश्चयं होता 


= ह इसका ख्या ठत्तान्तह सो जानेरहों क जा भ मवु व शास््रके जान ते । | 
, 6 वारे उनखोगोंकी ती यह आशङ्कानहां आर न उनकी कुद्धउत्तर का 
प्रयोजने कों कि उनको यह चरि परम आनन्द क दनेवाङु व सवसं- 
 देहोके दृरकरनेवरे आर भगवत्‌ भक्ति वदृ तेम के कुपाकरनेवाधे 
| ( । व उनक भगवत्‌ चरिते सिवाय स्तन करिके तनकमी दूसरी 
पर चाहनहींहोती कासे क उनचरिचोक। चह चर व नतापह कि भग. 
^ , लत्‌के रूप अन्‌पओआर व ददयम्रकाश करके भगवत्‌ परा 
| ययकरदेतहे परतुन ो करय उनसे यह्‌ मिनय हे कि इस 
का उत्तर केव भगवत करुणा ब दयालुता भक्तोकौ चाह पशा करने ` 
.के निमित्त कई जगद था 1 ₹ हामी थोड़े छिखा नाताहे 
 वेदश्रुतीकहतहें किभग ^ ल अपनेभक्तोपर गरूयावददयाकरक् 
 आविभीव होतहै साडिल्यसून म छखाहे कि मगवतुके रूप थ्‌ रके 
4 करनमें केव करुणा व दयाका कार गहे भगवत्‌ने गीता ¶ धार्‌ 


॥ि 
॥ 
| 


शा | 
4. कि भक्ती राक नक स्थररखनेके निमि न कहा 
१५१ अवतारख्ताहूं मर ५. जबकि १ वतन क्धिर जन्म = स युः 
। तो ऽन बना अदुरिननकरताहे चत्‌ अपने परमधामक्धाा होता 
घ्रकट्टोताहे तौ जा च भः १ भक्तोपर दयाव करूशा ङ्कर 
। स ह्‌ इसहेतु करि मृक्तर - रेखकः नाको कां करके मोर अप्‌ ५५ ॑ 
^ की कर्णाव्‌ दयाट्तक, ४४ उसी 


भी चरसि र्‌ खगरहतेहै दूसरी मीं 
नहीं देते ओर खरीक भक्ताको रिओके नभावकरके उड रोर चित्त 
` ह सिवाय इसके भगवत नसो 


† रि हार्‌ 
>| रताहं रोर नोन ती ठि त 1११डता ह 1 गतत ४९ ने स्वामी | 
` क्रसीसे नहीं याचते मोम्य व उचित प्डीतरे अनुसार भक्त इ ओर 
+ सथ उसीका स च यह कोद ताहे भ जिसको उ भयोजनके 
नरटताह ओर्‌ जा 6५ किक ९. भगवत्‌ मे श ४. र्‌ गध्या 

1 नकारसेव ् मस पाम 


अरर प्राक्रमहं ० / प्रयोम 
निजम्ाप आनका 


न्त्‌ भे पी) | त जृ से रहो §ि ५ न । 
सिन्त '<१इताहे पिष इस 
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+ 1: भक्तमारु) 
 र्ह्पका ओर कायं व मनोरथको सिद्धता फिसी आर बरकारसं यह्‌ 


नहीं आया दूसरं किसीघ्नकारसं च्रयाजन 


 भक्ताका कायंक्योंनकरदिया व महानभाव उस 


उस भगवत्‌ कौ ड कि जव मरपने भक्तको दुःखत देलताहं दथा" रके 


। ०. # 
॥ भ त 9 
"~ । ष | | ) 
8 ३ ९ ^ । >. 
। } * 
। ॑ । | 
^. | 
। # शि ति 
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कुव 


रजा ऊपर खिखहं दसा करूणाम 


आर्‌ आ क नः 


सक्तह्‌ दूसरे उन बचनांकं अनुसा 
भगवतके विरूढ पडतादहे अथात्‌ जब भक्ताका जवाजनहच्रा 
सिद्ध दागया ती वह वचन | 
भगवत्‌ का ओर दया कहां सचरही किसहेतु कि उन नचनोमं ॥ 
खिखीदे कि आप मैं आतां यहवात नहींखखीहं किं प्रयोजन ध 
देताट्रं ओर इसीशंकाके समाधानम्‌ एक ब तहास स्मरस हां आपा स्ह | || 
कि किसी महाराजने किसी एक बडे महानमावसे पद्ध कि दष्वर्‌ सक 


तरकार समर्थहे अवतार खनका कया प्रयोजन था किसी आर्‌ चकर्त ५, 
दिन चुपरहे एकम्रति | 


वाई किं तनक उसकं खुडकक 
रेको समञ्चादिया कि जि ४ ` 


+ ३ 
~ 






उसकं कोटे बाटकके तदाकार एेसी बन 
स्वरूपसे मेदन्टीथा ओरख्डका खिखानवा 
समय हम ओर महाराज यमनाके सरौरकोौ नावपर चदं उस समन बहू 


मतिं गोदे छाना सो बह उसी समयपर केगया व वह मह्‌ 
स खडकेकोरकर महाराजको देनेखगा परन्तु वह मतिं टाथसदूटकर्‌ | 
यमनानें गिरपड्य महाराज जाकर उसमरतिका अपनाखडका 1 पि 
विकट होकर यमनापं कदपडा कृरश्रपलक्रायाव इबनेरा शाचन सा | 1: 
उस महाचभावन निकटवाया आर पद फि तृस्टूर नार व मखद्क्‌ | । 
सैकड़ों खड्ये तम आपक्यो यमनां कृदपडे महाराजने कहा कि मृज्ञकों 
उस लङ्क के रनेह व प्रमे कारणस इतनीसुधि व सम्हार न रह किर 
कुच्कट्रं उसटेत्‌ आप कृटपडा उसनहान नावनं उत्तर दिया कि.च<'< या | 


विकटहो आप चठान्राताहे सिवाय इसवातके भगवतका दटवा +, ने | 


बन्धहं कि अपने भक्तौकी चाहना पणं करतां आर उन श्ट का 
अथ कदं जगह इसभ्रंय सं सिखागयातो उस बाचाघ्रनध क 


| 

५ 
अनार # 
गना चाहना भक्तकी हदं संद आयके मगवत्‌न पृ इसके = १९ 
भगवत्त्‌ व भगवतका। चरित्र कल्पदक्षकं सहश जैसा निस ॥ शध 
क्वास हे उसको .वेसाही एल देहं सो जानकी दारान 






मश्च श्रीधुः श्प 
= शारामचन्द्रस्वामी ठ मथुराके रंगभनिमें आप श्रीकृ-प षै 
+ 0 11/11. १ १ 
| | (व) 0 ©©-0 51111 (८181108 । 11 81 (1 2101126५ ¢+ ९९ कण | 1/८) ८ +, < #। 
| | 1 ॥ ^ 1.४ (1111... " {भी ( + ॥ 
४; 1 ~ तका) 0. 
























५५८.  भक्तमाखं। 0 ४७६३ 
. छछोगोके मावके अनुसार दिखाई दिये इससे निष्वय होगया। किं जिख 
# अक्त सं जिसभाव ध चितवन शिया उसको दसी भावस देखप्‌ड 5.0 | 
। वसादौ एखदिया शरोर वसह चरित्र क्रिये एक छवा बर साने देखने 
सं आया अोत्‌ बनयात्ार समय जब वरसने श्वीराधिका महारानी 
क सेकं में जानेका संयोग हुआ तो वहां की ्रनवासिनी सन याच्रियों से 
वंसा स्पैया मांगने खगं किसने कडा कि जन यहवात कहोभी कि नद~ ` 
। नन्दन ्रनङिशोर हलारा बहनं इहं तव कु देवेगे उन ब्रनवासि नियो 
4 तें अपने नाते व भावक अनुसार उस राधिका बह्धन्‌ रौर उसके संबंधी 
 छोगौं को सोगाङ्व सुनाई अर भगवत्‌ भक्तो ओर रसिकों दे हदय 
५ नं ज्जिया भ्रीतसकं रूप अनूपकरा एक समान प्रगट करदिथ्‌ा उससमय 
6 लक लं कीतो य॒हद्शा देखी | क्रि तमक  नबाहु आशो खे बहत ४, 
 संगवत्‌ कौ चवि माधुरी को विंतनने मग्न व वेसुधिथे गोर्‌ उन्‌ = 
च्।सिनियोंको भगवत्‌ सखी नानकर नगात्‌ करतेभे पौर ८५ व ४ 
व वालो को देखा कि उन द्विया से गारी टकर कुलन्ि ८५ न 
शि हं सीष्ट उन्क करते थे अव विचार करना च्‌ हि देखते थे | 
वालको व खी चौर उनकी बात्ीत नरकका कारया हग रगो 
व 0 ६ गतत व्‌ नरेति 
तखा भवाव ह्‌ उसका वृस्ाहइ रेखन ध आति ह अर | ५] प्‌ घ।२ों स 
लिखा हे किं भगवत्‌ का चरित्र भक्ता को तो आनन ढ्‌ = स्ते 
शरीर दष्ट व बिुखीं क रसात पहुचाने वाख ङ जर ग देने वाखा 
तो देखकर खिनाता ह अर इुषुद्नी संधटिव हो जातत कन । 
सारे संसारक तो श्र ्ासङता हेच उरुक च चनी 


प 
>~ 


१. "= का, (र क रः 
[9 क्न 
षं ध । क ` 
= न भक ~ ॐ >) 


का 
~ -न्- +4 


क. 
= 4 
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>~ चो 
५ ज 


। ८ 
040 व चमगी डः 
क्री ज्योति जातीरहता ह इसत कोड संदेह का "ष आंखों 
दम ओर मालिक चर अपने वा भवन्धको दद ओर अरे भगवत्‌ 
की सद्य कहनेवाखा अ ९ ऋग्म भका पर अस्यत दया ९9 क वचन ` 

जी चरित्र उसनेकिथा अ।र अभे करेगा सबसल्य ब समी नवाह 
कुतकंकी कदापि सनवान विश्वास युक्त शरोर धेमियां को च फ 
। ` तिष्य च तिरसव्द १ "सपद देनेवाला रे शरोर च 


॥ ॥ 
द 
ऋं 
१, 
| 
् ५ 
१ 
॥7 श 
॥ 
तै 
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ओर कोनवस्त अंगीकार करनेयाग्यह < 


करके इसकरं अतम छखिखि्रायाट्ू उनक 


 कारठभोराके सदृश हें ओर क्रिसीको बवाड्हे कुतं क 


जा चोपा उत्तरकायडने कहीं सो यह ॥ 



































थ न~ 
॥ "क क ~ कि ` पक क कन्न (द = व्‌ (नः 
० नन न न्न्‌ 
१५, र + । 4. 4. ~ 1 
त > ५ ¬. >+. 
१ पि 
व चक ॥। | 


नक्छमाङ । 
वे पातको ब्रात कर नैवा 
गनेवारे को आनन्द मिखता 

ख किं यह्‌ प।8€ 2 भी टीखानकरण नि मं 
= वाटोको घरश्चपर अत्यते अवय 


हा कि उन्होने बिना समन्ञं शच ठेसध्श्च निरव॑ङ व अयोग्य किथा 
काटेको क्योकि जिनमक्तोक सदय नयनोको सिवाय भगवत क र (| 
कोडटषिम नहीं खाता व्‌ नवाह सिवाय उसक अर्‌ फिसींका जनतह्‌ | | 
तो जो उनको वाहना किसीश्रकारकी हा उस पर्णा करनेवाला सिवाय | 
भृक्तबत्सर कृपासिन्धु क ॐ व्नैननिशवय कियानाय आर उनभक्ती 
क्र भीतर व बाहर के नयनीको सिवाय उस कैन दिखाई दे 
कलतगति हानि व ससनसे खम तित्ङा भ्न ॥ ॥ 
अव खिखने का ्रयोजनपडा फ कानबसस दत त्यागनेयोग्य ॐ ॥ 
 जनेरहो कि दष्ट जर खर . 
व बिभखोकं संगकात्याग शीवडचित व वाग्यहं उनका वर्णन करना 


लिखना कठ प्रयोजननहीं जि था बहुत कोड कोई निष्ठान व विशेष || 
संगकी एककरामात विचार के. 4 


रथात्‌ किसी फो बष्धेष ॥ 
स्ट व किसीको ॥ 
मरिराकी संगत दिखती रौर किसीके निमित्त हखादरु विष म॒त्तिः 
होजाती ह गोसाई तरसीदासजी ने जो इनखोगो के संगाः । कंदठेत्‌ ब 


४७ 
वे बिन्वासियोंको विश्वास द इकर रपि 
है काटेसे कि कल्पदक्ष से आनन्दं क 


र्‌ ठखमांगने वाख्कां दु 
वशनहूओआ ह म॒ङ्षको एेसरका क 


शना चाहिये अनेकरूपसे खोगोंका सतात ह 


उदासीन नितरहिय गोसाद् । खटपरिहरिय दवानकौनाई ॥ 9. 
दस योपादके अरथकई एक हे परतुसृष््म करिके अर्थयहहं $ इध्मे || 
दृररहिये गौर शवानजे। कृताहे तिसा तिडसका व्यागउविरतह (प~ #। 
यदुर रहनेसे यदह कि कृतसे जे सनेहफरिये तो वह श्ररीरमेखगर वचार \ | 
कर अपवित्रकरे गरौरजेा उसको मारिवे तो भूकं व काटखाय ॥ दसीपर्‌ ॥ 
ञ्थासंजीका दीहाह | दहो ॥ 111 | 14111... 141 4 । 
=) ग्न हत कापितोन । न येतं .॥ 


अर्थात्‌ दौनोध्रकारसे हानि भ्र 


1) 44 
॥ "भकः \.: २. | 7, 
वभ 1 क १, ॥ तक 1260 (+ 
ष ए # # ; 1 । 0 ६. च 
| + की (¢ अ, | ॥1 4.110.141 1 0 : 
"जक = त # ,॥¡ # | ५१ (\ , (वि, ई । ¶* 10) # +. 
क "व "= १ १। त त त र 1 # 
॥ ++ , ‰+ न (1.9 / ६११६) † ॥ 8 {3 ,4 +¦ 4 १) ^ . "+ [ ॥| | 
४ +; "छ +# च. 4 "(ॐ ॥ र 1 
(क. ५... 400 + 
४ {०1 १न 





भक्तमार। ९०\७१ 
टकडा डाख्देतेमं भी कुड दजनही हता अथात्‌ इस दाहा व चोपादेके 
& ट्टान्तस्ते कुं उपकार व भला करदेने मे रुकावट नहीं समञ्चना उनं 
 सबेरवघ्रीति नहीं करना यह मना करते हव दूर रहने को आज्ञा हं 
किसी मे इसी वचनकं अनुसार ष्क दोकं साथ आचरण किया आनन्द 
म रहा निश्वय त्याग करना संग विपरख व दुका बहुत उचित भूख . 
कर भी निकट न नाय व जैसा विपुल व दुका अ।र उनके भीति क 
। त्वाम करना अत्यन्तं उचित है इसीश्रकार अंगीकार-करना सत्संग व 
। समाम भगवत्‌ भक्तोका बहुत योग्य व उचित सत्संग वहबस्तुह कि 
जिस पदवी का मिना मनव बुद्ध न सनात वन समञ्ममे आवे सी 
पवी संहनने भिखनाती हे इस संसार व स्वगा दक के सुख तो तुच्छ ` 
। हैत्रह्मानन्द का सुलनी सत्संग का बरावर 1 वे सब ` 
, सप सलसंगके सनक सव हाय बाधि सन्मुख हो नाते मोर जब 
 पंत्रह्म परमात्मा सस्संग ध घ्रभाव्‌ करक सहन म मिखजाता हे ओर 
9 जहां सत्संग है तहां आप देवताच सहत नास रहताह तो इससे ` 
| पृद्वीके सुख सव भ्त दोजावं ती कना 1रवथह सल्संगका वड्‌ ताप 
र रि ग्रनामिङ एसा पापी यमदूतौ क मार पीट कर उस स्थान पर :, ५ 
पहचा कि योगियों को मिलना कटितट वश्या जा सव पापक मति ऊ 


थ 9 
उनको वह पद 





सिछे छि रंगनाय स्वामी ओ्ओौर नाथजी महारा चौ, . + 
भत होगये ग्रौर निलय बिहारमे अपने मिखाय्‌ ६) व नारदं 
म क ठत्तन्त पर दृष्टि करनी चारि क पह वे ङ्याये ओर अब ` 

सत्संग परनाव से कया हं सो किसर ऋ शना जो कोद जिस 
उलन पदवीको पहुचाहे सत्संमहीकं भाच १ स [स किसको संसार 
सभ च उतना दै सो ससग ^ चा सपन तो नाम्‌, कतेन 

। भक्त होताहं न भूक्रिन भ | । १ ही 









वहत निष्ठ स्थापित होनिका कार कत 9 नास सोते को १ 

< श्रये चोवीस निष्ठा खिली सन्‌ निष्टाओं के वशेनमे' य 
हस्व  तिसि भगवत्‌ मिता हे अवर चित्त उगमगन र 

11५ हिखागर्या कि इस निषटासि > (4.1 ॥ 4, हिः नि < गृमगम है 
। ` (इ ~ अनक आचरण करना चाहय आरजो एकनिध्वः 
11111111" | (५ 


,\,।.0 111} । | ॥ 

। 1 ¢ त, ¢ ‰। ।1\ ॥. 300) | ९१ त 

। ) ॥ (10 । ॐ ५ | वि # ॥, 8 ॥ 4 ‰ ५॥ # ॥ । । | . र १ ह @. 
॥. $ ४ 0, 4. {१.५ ¢» ॥ । ५५ | „ 1) ५ ४१६२ । . व । 0 ) + 
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४.१.11. 101. : 01 
ते भगवत्‌ भिताह्‌ ते इतनी निष्ठाके डिखनेका कयात्रयाजन एकनिद्धा 
 सिखदेनी बहत थी आरन किसी कारश से चोवांसा नदा ठक हतो 
 यहभी वर्धान करना चाहिये कि उनमें कोनसी निष्ट रेसीहं क जिससे 
मनीरथं अति शीघ्र सिद्धहो उत्तर यदहं फि सब निष्ठान कीजो कृषः 
अहिमा खिखीगडह सवस्त्य व दीह क्रिप्तीभावति कुदं सद्द नडी ह 
उनमें से ङ्जिसी एक निष्ठा पर चित्त हृ आश हो जाना चाहिये वहू 
क निष्ठा इससंस्र सभुद्रलें पार उवार देवी दुसरी निष्का प्रयो 


~ जन नहोगा ओर उसी एकनिष्ठाके विश्वास व निश्चयौ यह परत परे 





~ 


कि शेष दयरी सबनिष्ठागरीं मं आपसे आप अथिकार हा जायगा जसे 
त रक कथक क भकाश हाने से सव वस्त घरमं है सौ दीखन गताहं 
॥ शरीर जिसनिष्ठापर जिसका चित्तरुभे ती उस निष्ठासे सत्राय भगवत्‌ , 
के मिखनै के निमित्त द्सर साधनका ध्रयोजन नहीं दिन दिन प्रीतिको ` 
|  छदिकरके अधिकारताको पहंव।य देती व वहत्‌ निष्टा स्थापितहने . ॥ 
का कारण यहे कि सव किसीकी रचि मनकी एकसी हीह किसीकी ` 
वाङ चरि मेरुचिहे ओर किसीफो माधुस्यव श्रुह्रमव किसीका. 4 
हसी खेछ सखाधाव के चरो में मन रगवाह आर कवि द्न्वप्ताव्‌ ॥ 
„ कृषष्ुताक चरितं पर चाह रखता दसीत्रकार सव उपासक अपनु 
` मनकी रुचिके अनसार भगवतकेश्चाभा व विंतवन मे सावधान हाताहे 
खानं जे उनके सब भावकी निष्ठा सिखी न जाती तो विना ठहरने 
रीति आराधन उस निष्ठ के भगवत्‌ के मिखनै मे व्यवधानं पड़ना ॥ 
भरमा दसवचन का आपमगवत्‌के चरन्ौं से घ्रसिदढ द कि भगवत्‌ने 
,  सवनिष्ठाके संवंघी चरित्र क्रिये जिसमे जसे चरि्रौं पर जिसका चाह 
| होदंसही चरितो पर मन फा छगफर भगवत परास्य होजावं इस 
८ हेतु वाबीसनिष्टठ जा ठहरा बरनितनी अधिक रिखीनातीं तितनी 
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अफ प्रका शितहोतीं यष्टव॒ त भन्थकफे आरम्भमं जहा त्त अतेक षर 


५ कारकौ हाजानेका उत्तर छिखागया हे तहां श्रथन पदात व २1. | ४ | 

१ ५. १ 4 उसाकां विश्नेषप करके दिखद्या ह अर ए  ि 

' ("7 हे.ओरीर इसनिष्ठा -.. 
तक्षीध मिखता हा 

‹ शीत गदी कवि य ५ त | 


क्षाः -जाबीस तिष्ठाञ्वागमन के संष्रसे परहा 











मक्तमाङ । ९०.५५ 
को चोवीप नहान कफे सष्टशच हे जिंस जहान्न पर वेषेगा बेखव्के परह ~ 
जायगा जहाज्ञपर बैठने रथात्‌ विश्वास्‌ व आचरण पक्ता कस्मेकी ` 
दृरहै पार उतारनेवाखा अपनी दयाकबण पार उतारनेको सद्‌ा सर्वकार 
स] बुधान ह परन्तु इसक{लमं अथतु कलय सूः निमित्त ज) यः ष्ास्त्रीं | 
, म ख्खिह्‌ कि सत्तयग में भगवत्‌ का ज्ञान ध्यान ओर अता यज्ञ ओर 
। हापरमें भगवत्‌ की पूजा करनेस उद्धारहातां था अव्‌ कडिथुगतें कव 
भगवतका नाम मुख्य आधारह आर इस वचनका निश्चय मागवत वं 
स्कन्दपुराण व पदमपुरा इत्यादिस अच्छपरकार हाोताहे व रामतापिनी | | 
वेद्श्रुति कहती ह कि नामक त चविस द्रण ब्रह्म परमात्मा मिरे ` 
नाम माहारम्य कौमुदी यन्थ मं सूत्र व र्ती पुरा व वेदक प्रमाशसे । 
निश्चय करके निखना मुक्तिका कवल भगवत्‌ नामस देसासिदात सि ` 
॥ खाहे कि वह्‌ अन्थ पदन व सुननंस बनियाताहं बविस्तारङ भिति ने | । 
. भापान्तरका कुद ब्रुयोजन न समा जितने मतव पय देखने < न | र 
। मे आये उनके अथ्रगामी अपन अपने मतच पथकी वड़ा दुर 1 > 
“म ऊइते ज्ञगडुतेहे परन्तु भगवत्‌ न(मक्रौ महिला ओर = वापस 
(1. ~ एर सुधारदेता हे ब बरीक्षा कौ बातहं कि दशत्रादम) ५ म द्योनोः ^ 0 
सति उनमें किसी एकका नान रखकर फिसीते पुकारातो ध, (लङ्कां 
, हं जिसकानाम छकर पुकारा इसट त च घ्रमनाशसे श + 1 
हद एक यह्‌ फि सोताहु्रा पुरुषनामकं पुकारनेसे जगकरं १५.५६ तर्चयं 
ञ्यापकृङ ५ ५ 8. 








ह तौ वह मगवत्‌ कि सबेकाख जागनेवारा व सर्वे 

` सन्धुख होनायगा दूसरे वहकि इसघ्रमाय से नान व्‌ नामी स्यो 

: िष्वय रहुरग्‌ई अथत्‌ जो नामह सीद्वं नामवाखा हेतो ध रिता 
, भगववेका क्रि बास्तवमं भगवते अनुक्षया जिसके जङ्कापर क नान 

, वहजापक क्यों न ब्रह्मरूप होजाभगां शाख्ेका जा यवचने रणात 

कँ उनसे सम्पृशेपाप आगेफे च ज्रवके दूर होनातिहे उसका रि कनाम 







 माहास्म्य कोमुदीग्रन्थ॑मे अच्छेप्रकारसे छिख। है अथात्‌ षटकाय प्यनाम 


पाष भरम संदितं व बतेमानकारं के नाशु 
1 । {५ | | ४ ` 2 ॥ #। । | । «` 1, # 14 | 1 ॥ ५. 1 / + 
(१,१.५५ । | | पे › +^} । । ॥ 


न ` 


. नै यहं शंकाकिया क्रि नो धाखे व भूलकर एकवेरके नामत “राखे 
) ` होजातङक सम्पण # 


0 
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1 1 य स र 1 कः त चाः भयार्ता चह = 
^ ऋ ग काककि ` स त” र त चाः भजक चकत क = 
[क तायासकाणण्याक्कवाकानिनकहकन ह र = य ा स कवक का  " ऋ क ` 
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1.19} (~  भक्तमाठ। 


। ~ लेग संसार व अंतक्राखमे कया दुःखत 
 उनेकेपीं जी नाम नहाख्त इसदठ नाम 
[तिभांति की पीड़व दुःखोका भागतह 

|  .. कोई पापनहा व्‌ वृद्यस्व्प होनावं आर 
। + 4 षीय मीनजातीहे ती जिस जिङ्कासे एकर नाम ०=। 
 “ गिर नामनहीखेते तो उनको नाम नहाखन का अधिकं दाताई 
। मित्राय यहनिकरा 
| रहे कि फिर कोहं पपि निकटन अव यह सिद्व देसाहं कि क संदेह 
। अथवा शा उपितनहींव जो करिसीकां सदह होती अनाभिखक <^ ' 
(8 से शंका का समाधानकरदं सवथा इस कटियगमं सिवाय नाम मग< 
रूप मेरे स्वामी कं आर क्वि उपाय 
` . जिसके अवरम्ब स अतिशौघ्‌ मनना 
` उचते न कर अटपटह्‌ न कृष खचहाता ह 
जीभ अनक्ष मखम घ्राक्षहे जिनलखगां नं अन 
नामकी शरयटी है वही भक्त है ओर वही भजनानन्द > च्‌ 


उत्तरयहह फि एकवेर नामं 
नहा खनक पापम वृद्धह्ोकर 
जो बराबर नाम ठतेरहं ती 
एवेत बस पर स्याह बहत 


दधित पद का पहूचजाय च नाम 


केवख जीम हिखाना€ 
य होकर उस नामक 


ओर वही वष्याव्रार वह जीवन्मक्तह ॥ ५ 
रविन्दर निवेदन ॥ 


` भगवत्‌ भक्तों क चि विनयव चीराधान्यामश्रानंदधामकचर्य 


अव भमगवतभक्तां व उपासकोकं चर वाकमखां को दसवत शो 


भक्ताका संपणपाप व 


करकं विनय करतां कि यह्‌ चरिघ्र भगवत्‌ 
तिका वदानेवाखा व 


का दूरकरनंवाखा ओर भगवत्‌ चरणान्‌ चा 
 छोकका सवसुख कृपाकरनेवाखा व ब्रह्मानन्दका देनैवाखा = ला 
मतिञ्रनसार मङ्मभतिमन्द से हो सकरा देवनागरी मे भाषन्त र्‌ 
निवेदनकिया यहतम्हारे यरमभरीतमके चरित्रे भराहे इसहैतु 
क्तकी ओर न रेखक अवशयस्ंमीकार करनेयोग्यह जारसन < 
वारोंका आनन्दका देनेवालाहि कयो कि सबसस च दायक त्रारवय #॥ 
व परस्पराका दत्तात निखोट सज बड़ा व मादक सहित लिख ह. 
८ द होगी सो मेरी अन्नताहे घ्रारम्भसे व अततक कव 
र टव परिश्रम हाहे ङ निसपरकार होसे िसीनि8।5 
से मगवत्‌ परण भह। 
















4.4: | 9५ 
स अथवा चा “~ ~नाधसकै सम्ध्रदा्थस 











राड्‌ ओआ प्रर ब. 


कि भगवता नाम धरतिश्वासा व्‌ च।त्नःः जपता 
विक्नेष व सष्तर रेखानह। 


सा 


ट्‌ साध € 
क 


विकर 








द्रदाय .। । 





तिक सिद | तः 








| भक्तमाद। ९०.७६ 
नंटयन छवि समुद्र शाभधाम क चरित्र व रूप अनूपमं अन्न लोगो, ^ 
को भ्रीति वं ज्ञातालगौका परी तकी छदि व दढता ब्राक्चहौय व दोअ्ष- 
राध जानिब्चिकं अख्वत्तहुय एकयह कि बहुतज गह इस समयक छोगों 
को एताति वह निश्वय करकं मरा उत्तात हे सो ङिखागया हे सो 
+ ्योनन सका इतनाहीं ह कि संयह च स्यागविना पहिचान नहीदो- 
| । सक्ता दृसरायहकि कोद २ =< हमद वभाव छिखिगयाहे कि जो 
/ विमख व सम्प्रदायीस बृहिगुख खगं से गुल रखनेयोग्यथे सो इसमे 
शुचितां वं टृएताई चट कि उनङागाको उस भेद व भावके पने वं 
सननेका संयोमहीन्ीं पव कदाचित्‌ ज हजार दोहनार नें करोर 
एकपट सन ठेगाती उस ५ भाव्‌ आर मुख्य जमिभ्रायसेनिक््वय ` | 
। करद ज रङ्गा व कथा व इतिदासकी भांति समन्ञेगा जेसेपीनस- ` ` ` १ 
, वारको कपरकी सर्गधक 9 उसरसकफ वेहीभागी ` - 
, डे किजिनकी भगवत्‌ चरितम्‌ (र सरसे उपासक ओर ` ~ > 
उनके निमित्त वे भावि 0, १९ ॥ हे श्ीनन्दनन्दनरा- 
 \ धावर छन्दावन बिहार १ द वस्स अयातारतभंनन 
वादस हानि निन 
किशोर परम मनोहर यु [ मेरा दृत्तात ह ४ वमउघारनडेकरु- ` 
निधान हे दयासिधु प रे निवेदने नकार किस मखसरे 
 निवेदनकरू कि आपि तक अपराधोका पातर च मति च्छीप्रकार ज्ञात 
हे मरे बरावर पतित % पर मुक निश्वय च "तमद दृष्टातकोमी 
कोदैनहीं ओर न इस = व प्रनाका हज त ददता हेकिष्ठोटेसे 
` राजाका किंकर अपने ४ ० अपराध करिके दशञ्स्ते ` 
1.1: इत्यादि वचारहर्ता ट्‌ ५ र साख द्रसाखसे = गव कि नं विनमोख ॥ 
~ का चेरा वसयरनाया अनेक जहम ोक रस परे्रह्यका कि 
|  जिसकीमाया एक अर्दन , स्वामी बनादेती र 
7सं हं परत्‌ क्याक 








म क 


च. 









को दयाकरू-कि कि ५ ध जैसे क $ म ति मुखो ते चग | 
णेसी दशा ह--भज म्‌ ऊवे एके भन्‌ 
नं गवतो ॥ लदा 


५ १५९ 
+ १, 4 || 14 ¢ 6-0 =, ^~ # ॥ 
। ५) की +. ५ । 1 10) (0 „4 (15118 ॥५॥(15९॥1 
| २ ॥ १8 १. । १ शर ॥ १. | ची 
। ॥ द] 1 ॥ 11 त । | , | | 
। ॥ि ॥। 4 4 # †. | । । | 
| । 






ज बिन मिथ्या 
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( विषयक देत ॥ पचक -- 


कर यह्‌ भिक्षा मागता करि किसीश न 
रट यहध्यान व चिंतवन श्राप न तिश्वर मरे हृदयतें बनारह 


 भक्तमाड। 

जन्मग्या बारिदी परबीते 1 एस अपने बरं 
आचरण पर दच्िकरके जी परिणशःम का चतां तो अपना कु {लि ५ 

काना नहीं देखता न सहर ६ चखताहे पर्त आधार व अवल 
एक वचनका से वड चट † पनैर 
जा ॐ!ई एकबेर मरे श्र इ 1 र यहबात किकर किं तुम्हार 
नञ्च मगता द तो मेय वई > क्रि उसको निभयपद्‌ देदेता ह 
आर इस श्रमं यहनियम = हींकि व्ह स घहोके गरसाधु अथवा मानस 
शरश अथवा ऊपर कर अनुसार सलयकारक अधना 
विश्या अथर्वा दिखखानै चू निमि थवा वं चकतां स अथवा ्रनसे 
अथवा ऊषर से आपके शर खं कर आर लम्हारादट्रं उच्चस्वस्से पुकार 
र मं जाव किसी खोकतं कह 


ॐ © 


कि श्रीयमनाजी के कना पुर नी [नि चारासीकश ब्रनमयजल 
वारहवन बारह उपननकरिकै म न जिसक। रजको बह्यादिक्‌ अपने 
नस्वक का तिखक बनाकर रासा क शका परिक्रमा कर: कँ शुदता 


व सिद्धता क पहूचत ब छनकुवेर द 
९ शा पराय करदेता ह विराजमान ह्‌ 


कष्या परायः ५ 
विसंके वीच में अनेक वि हारस्य सक क कमल काशिका क 
भांति निज विहारस्थट्‌ः नित्य न्द 8 बनक बी चमे गऊ 
भना नस कं का 


च गोषपसखाव गा पियो का प च 
दुरता व दुक वणन कोन 


व पातकी कों दूर कर 






न चेसा सीन यान 


आरक्मखकसेमनकाच्रास क 
करील डियास द्याखर ख 11 अर 
सव मणिमय नानारङ्खकं चतन्य्‌ 














ज श्रीमखारविंदं सं कहां कि. 





प. गवारस कौकिरटा ् 
(ति ~प लकं जैस सि सहे वसाहीहे उससिहासन 
कानत अदर (भारा पेते शाभा 








टवं अवरा रनर सिंहास. 

ह्नका प्ोभायनान है उसका सन्दर०' ^ 

| -~ दर्थकं था तिं 1जस्‌क नेग दै उस 
वरसक्ता हसे करोड चन व खथंकाच ~ | 
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चकचाधल 





श. भक्तमाख । _ ४८१ 
. श्ह्ारके सहित ब्रिराजनान ड .1क जिसका वुन्‌ चद्‌ व ब्रह्या व शप 
व शारदा से मीं नहीं होसक्ता ओर जो कु शास्रोने आर वेदोने वणेन ` ` 
^ कियाहेतो अन्त मे कहद्या कि वर्णन में नहीं आता अपार हं चरणा 
कमरों नखक्ी यति ब्रह्मा व शिव इत्यादि यो गीन्वरोको ब्रह्यानन्दके 
 प्रकाशकी देनेवारीहे व चरण मनोहर ऊपरसे स्याम आर नीचेसे अरू- 
` श रेसेसन्दरह कि उपमा याम व यरुणकयरकी व ज्योति नीख्मणि 
। वपद्मराममणिकी अतिफीकीरुगतीहे तिसपरसखियोने कहीरङ्घमहदी 
“ व कहीं रद्धमहावर रचिदियाइ उन चरणों के अंगृठं मं जड़ाऊ छ्ल 
| उसपरकड म्रौर पायजेव जड़ाऊ ्ऊकिरहेहे पीताम्बरीधीती निज) 
की छवि कौ जावनेवाखी पहिनेहूये नाभि गम्भीर मनोहर के ऊपर 
रखछित चिबखी चौं दीद्छती उसपर धकधुकी ओर बनमार व वेजयन्ती 
 माखा व गजमोतिषोंका हार बागा बारीक नरतारीं धानीरगकी मनोः.  - ` 
हर वसकमार श्रीभ्रंग पर सजे जरी का पीताम्बरा द।पहा कसेहुये > 
 सोनेका हेकरमाणिक व पन्ना व हीरेद त्यादि मणिगणोसेजड्हये दोनों 
,  कन्धे ज्र छातीपर आकर कमरतक खटकः मोतियाकं चोट छट दानो 
की दोहरी कणी गर्ने हाथों में अगदी खट्टे कङ्कन पहुंची बाजूबन्द्‌ ~ £ - > 
` नवरतर पदहिनेहुये मुख देसा चित्त च्रानेवाखा मनोहर किं जिसकी 
 शीतखता व मनोहरता को पशेचन्द्रमा व प्रकाश व दमक को सु्य भरः | 
बिजली व चिक्रणता व डावश्यता को नीरुमणि व नवीन एयामघन वं = 
जफदता व सन्दरताको कमरु व गृखाब देखकर एेसेकीरु व णोमाहीन ` 
ह नेसे सथ्यके सम्मुख वारूकाकय मोरम॒कृट शिरपर जिसमे मोतीव . _ 
, चृन्नी व पन्चोंकीखडी खट करहींहै जहां तहां फट गुथेहुये भार्पर केशरकं 
 तिखककीङ्खक कानांनेकुणडर व न्यमक उनमें र धर ्गकं पखोकं गुच्छ 
त्रियाजीने अपनेहाथसे बनाकर पहिनायेहें आंखेरसीटी व अरसीरीमें 
^ काज छगाहु्रा स खकते हये शोभायमान गोखकपोरों पर घंघरारी 
। अरुं श्चकीहद ओट पर पानकी खाली ओर सखियोके कसीर ल्लंड 
। ` पर मसक्यतेहुये रीर उसशोभा व श्ंगारपर जो ह गीर छगनेद्धे दद्चःव ` 
: के निमित्त जो अगणित कामदेव व्‌ सब नलया सोभा मौर आनद, 
स्ताः अरि सजावट च्‌ म वुरय ४ चिक्रश॒त क निङ्का्रेर दि 
, ५ । | 1." , 
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४८९ । भक्कमाख । | 
जाय तो उसकी यह्‌ उपका होती दे कि किसी चक्रवता राजा पर कोटं 
` कानीकोड़ी न्यवद्वर करे वामभागे श्रीराधिका महारानीजी राज 
मान हे उनको जो श्रीनन्दनन्दन स्वामी स भद्‌ कहाजायता गपा 
सहश्चनाम ब गोडोक तापिनी इत्यादि उपनिषद व दूसरेशाखां से 
विरूढ पडताहे व महादेव वचनके अनसार ब्रह्महत्याकापाप प्राक्तहीता 
ओर जो एकरूप श्रोनन्दनन्दन स्वामीका वरान कियाजाय तो माधुच्य 
 वश्रृह्र व छबि वशोभावसन्दरता दत्यादि प्रियाग्रीतमके नित्य हं 
उनका नित्यतामे विरुद आता बात यदी सिदातहं कि जौ नन्द्नदन 
स्वामी हैं सोई राधिका महारानी व्‌ जो राधिका महारानी साड नन्द्‌ 
~.  नंदनस्वामीहं भक्तोंको भ्रपने चरिजोमें खगाकर उस्र करनेकेहेत्‌ आर 
{ श्वर व माधय्यकाो उपासना बवत्तमान करनेके निमित्त भगवत्‌ ने 


५“. पर अयवतीं प्रुरूयहे कि उसके भ्रमावसे बहुत श्ीध्‌ भगवत्‌ भिरताहं 
ओर प्रिया भ्रीतमके एक होनेकी एकयह छटाह कि उस सिंहासन पर 


। जौ दमी विराजमानं तो गोरश्याम श्रीच्रगन की सद्रता व निम्मख 


` -शोमाव पोशाक व आमपाक द्चरक व चमक दमक दानां स्वरूप क 
परस्पर मखारविंद्‌ व बखर ्रभृषणपर पडतह.उत. मव यहनह। बि- 
` ` वेकटोता कि कोन श्रीत्रियाजी महारानाह ~ कानश्रीकृष्ण स्वामी इतस्त 
| पहिचान करने में शिव व शारदा की 











परियाजीके हदयमें प्रीतम व श्रीतमके दयन प्रियाजी निरंतर वसीरहती 
हं सो जबकि श्रेत व बाहरका यह तातं त। दानाम क्रिस भरकरार 
कहाजाय कि च्रियाभ्रीतम दहै निश्वय करक ८१९ जसे शब्द व अथं 
व नठ व तरंग सो रेसी श्रीटपभान्‌ नम्दिनी सक्षात्‌ कृष्या्निय्‌ा न- 
सकरा चरगनख चन्द्रिका. परमरसिकाका जीवन आधार व सम्पश्ीमा 
,, ` वश्चँगार का कारणा तिसक्ी सुन्दरता शौभाव ° भरकर बयान किस 
(# % प्रकार कोई करक जितनी उपमा रही सो ताकृत खमा की धामा क 
^ नमं यगि महारानीके यीग्यन रहा 
















। ।भथाजी 








पने दोरूप भ्रकटकिये इसीकारण माधुय्य व 4. 1२ निष्ठा सवनिष्टाग्री 


दि्दगहं दूसरेकीतो क्या 
सामर््यहे जो निरुवारसके व त्रिया भ्रीतम्‌ क नम 1 इत्तात्‌ हं कि 
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। 
। 








 सजसे सेवामं सजीहुदंखडीहे सन्मुख खखीगण चत्यकरतीहं बाणा वेयु 
चेन्शी श्दंग शारंगी करतार आदि भातिभां तिक बाद्ययत्न सच एकस्वर 


ै विराजमान व बराल्तह्‌ ॥ 















भक्तमाश । ८३ 
व सन्दरताके कारणसे श्रीनंदनंदन महाराजकाशाभा व सुन्दरता ब्राप्त 
दोतीहे ख्लिता व विशाखा इत्यादि सब्र सखी चवर इन व्यजन पान 
दान उगाखङ्द्ान इत्यादि नानापध्रकारकी सामा सेवाके खये अपनी २ 


मे मिरुबजतेहं ुघुरू- व किङ्किणी गतिपर छभाद्म छमकिरहीह्‌ व मधर 
अलखापव गान व तान व उपज व मच्छना कौ तरग उटखरहा ह सब 
रए्गिनी वं दग्रा ऋतु सखी रूप मत्तिमान सेवामं खडीहं वह शोमा वु 
समाज व संख व परम रसिक भक्तोफे ददयमें समाय रहा ह सी-तब 


न्द्‌ ॥ 

जत जव नन्दृङिशोर जयत व्रषभान्‌ फिभोरो । 
 चिदानन्द धन रूप नित्य सुन्दर शभ जोरी॥ ` 
टीला धाम स्वरूप नाम नितं भक्त जो गावे। | 

५ 4 कहि येद भद्‌ जाको नहिं पावें ॥ 

शोभास्दन प्रणतपाल आरत हरण । 

जन प्रतापके कल्पतरु सर्व्वकाव्य परण करण ॥ 
भ ॥ इतिचरो भक्तमालकथासमतिद ॥ _ ` ` | 
र, 1 
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` | भविष्योन्तर युररण 
` „+ | स्कन्धयुरणा 


 |-सोदाग्र्लीला 
| रासला हब-ङ्त- 
नादक् 









विजयभुक्ावरी 
नप्रनेकाथ्यै 


॥;.- ए वाल्मीरदीयशमायशा उपरे चन्द्रिक 
विजियचन्डिका जेनाल भ 


सिडान्त संगड . 


`. , [रमचिनयध्पतक | 
 ; |खर्दोगोवयिङ्खःलल 4; 
 .  [रसगज समच 











बूल 


|सन्सद्धसुदीक. 
 [सभाविललासं 
|यगुल चित्तास £ 


---- घेमरत्म ` ` 





` जामिता 
= ˆ | -गकरेगषडास्ये 1 
| यीगोषालसहसनाम | 
-क्ासत्यनःरयरं से 
इ्न्बुनार्क 
इयुभान वाद्भक 
| जनक पद्छीसी 
| इरिहरसगुरणनिगरी 
यदटवली _. 
स  |खनयाक्ा ` 
द्रवेषा- कायस्यवराी £> 
ह्तनतादं | बिदारद्न्दावन 
(समर लिद्लार 
क्रिस्सागुलस्नोचर |कलल्यमाष्य , ` . 
सहस्ररजनौ चरितं |लद्सरीसरस्वतीसंवार 













` [सीता इुररग 


तन ाइलिदधस्‌ 


 ।स्वयभ्योध 


चछस्ट्रुवली `` 





ष चित्रचन्िका ४ 












र खूरसागर्‌ 
# | नटन श्तागार 
विश्वामस्ागर्‌ 


मरेपसलागरे भ ए! 
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9 
५७ | 





जविल्लास्छेदा ` 
स्घा्धियो 


॥ ॥॥ ण्डु भक, 
त ति 1 


ज्ननदिलासवद्धाः । 


सासा वस्वंदेवधे- सती विसलासं 


 |ज्ञान-चाल्लीसी 
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कष. र ५ . रः 
| = 
धर्ममनिरूपर | गीतगोविंद्‌ | विद्या चकं 34 
(व कयासस्यनारुययाश्‌ || नयासार वलाः | 

मथुगसभा चरमारथ॑सार | 
ज्योनित 






| क . नेोत्संवं | सुह््तंयरायति 
देस लगन (सहर्जचक दीषिक 
(ह _ _।ख॒हतेचि्नामलिसः 
ज्योतिष भाषा | सुहूतेदीपकं 
(जानकचन्दरिका उदन््ञातक सदीकं 
जगउकाललकार्‌ | जातको लकार्‌ 
देदत्तभग् जातकोमररा 
 -तानस्वरेच्य होरा मकरन्द 






ह 















0" ॥ | रमलसलार नार्नराडं सदीकं 72 ९ 4 1 । 
६. लनेोख्न संस्कत दीका तर 





 दन्जाल ` 
| सस्कत की पुस्तके | विष्एहारीत ` धात्दशव्‌ ननाह - इनसानकाड्िङ 
| लघ मदि स्तो ैके्ी _ [हितोयतिका 
¢; केद्धाच्रचन्दिका | व्रता | वर्तीमास्वकेयौशवग्भा- बाला श्रा 

नच्ातत्वु द्वक्ताप्ौ चा्ञवल्वचस्सृति _ 


पन्चैपहायन्े 4 | ्- नागी 
निरायसिन्ध | अमरकोषे कासर इस्कं 











|मणवज्ञीमा | सन्ध्यादि  (-वराकाशिकाश्वग्भाचछकश्चकाा 





इपण्दूल = | जता सरनपुर की कहानी | गितं भरकाश श्व चः 
दुषीषाटसटीक १ भगवद्रीतादीकाहरि- | धम्बसिह कोडटरात्ते |भाग 
| विचएभागवते « | वंशलालकत | प्रिावली | सेवचन्दिका र्ण 
| कयायवरितीया गोत्त 0 | दिथावोधं चौधं  तसंथयाभ्जाय 
षराधरभवनसेष न्दिरिकत | 
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 किंयद्थकतभास्व 
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